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5 मुद्रक 
दंशाली प्रिंटिंग प्रेम 

थी बालों हा रास्ता, 

जौहरी बाजार, 

जयपुर-३०२०० हे 


(पहले ग्ाठ पृष्ठ और पृष्ठ सख्या ३६१-३८८ तक अजमेरा प्रिंटिंग प्रेस, घी वालो का 
रास्ता, जयघुर-३ में छपे) 
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कई एक उतार चढाव आने के बाद प्रत्यक्षजीवनशास्त्र ( भाग + ) के 
उपभाग १ व २ तथा सौ० रतन शास्त्री की “अपनों कहानो, प्रपनी जबानी/' 


प्रकाशित होने के लिए प्राज प्रस्तुत है । 


जीवनेकुटीर, बतस्थली, 
प्र० भाव्दवद शुक्ल, १४५, से २०३१ दि -हीरालाल शास्त्री 
१ घछितबर, १६७४ 


प्रकाशक की श्रोर से 


चार वर्ष से कुछ अधिक समय पूर्व अगस्त, १६७० में हमने पण्डित हीरानाल 
आस्थप्री की ग्रात्मकथा 'प्रत्यक्षजीवनशास्त्र' (उस्से अब प्रथम भाग कहेंगे) का प्रकाशन किया 
था। अनुभव की कमी के कारण उसका विज्ञापन नाम मात्र को भी नही हुआ्आ फिर भी 
उसका चतुर्मु ख स्वागत हुआ और माग बनी रही। 


उमके बाद की चार साल की अल्प ग्रवधि में शास्त्रीजी के पाप्त बहुत कुछ नवीन 
सथ्य कथ्य हो गया। प्रथम भाग में छूट गयी कुंछ बाते तथा सामभ्री और नवीन 
सामग्री मिलाकर पाठकों की सेवा में पेश करने योग्य काफी सामग्री हो गयी । यह सामग्री 
भाग २ के रूप ग्रे अस्तुत है। इसमे ३१ अगस्त, १६७४ के बाद के दो मास का 
डिप्पण और जुड गया है। इस प्रकार 'प्रत्यक्षजीवनशास्त्र” के इन दो भागों में शास्मीजी 
के प्राय ७५ वर्षों का प्रामाणिक लेखा जोखा प्रस्तुत हो गया है जो कि राजस्थात श्रौर 
देश के भ्र्बाचीन इतिहास की एक महत्थपूर्णा और ग्रनिवार्य कड़ी भी है । 


“प्रत्यक्षजीवनशास्त्र' के इस भाग २ का महत्व और भी बढ गया है। श्रीमती 
रतन शास्त्री ने सक्षेप में अपनी कहानी, भ्रपणी जबानी”' लिखने का आग्रह स्वीकार किया 
है । इस कहानी! को भी उनकी इच्छानुसार इसी के साथ प्रकाशित क्रिया जा रहा है। 
बिना इस 'कहानी' के शास्त्रीजी का 'प्रत्यक्षजीवनशास्त्र”! झ्धुरा रह जाता। राजस्थान के 
महिला वर्ग के राज्य के सार्वजनिक जीवन मे योगदान की कुछ भलक इसमे मिलती है। 
भरन्तु शास्त्रीजी के विशाल यौर बहुमुखी व्यक्तित्व के निखार के लिए बहुत हृद तक उत्तर- 
दायी और मक॒ल्पित कत्तंव्य धर्म परायरा ग्रविश्मरणीय सन्‍्नारी का सजीव चित्र उनकी 
“ग्पती जबाती” प्रस्तुत हो गया है । 


आज की कठिव परिस्थितियों में वेशाली भिण्टिग प्रेस के थ्री की. पी. सिन्हा और 
व्यवस्थापक श्री देवराज गुप्ता ने तथा अजमेरा प्रिंटिंग बबर्स के श्री रमेशचल्द्र श्रजमेरा ने 
इसका मुद्रण सम्पन्न करवा दिया जिसके लिए उन्हे माधुवाद है । 


आशा है “त्यक्षजीवनशास्त्र' के भाग २ तथा श्रीमती रतन शास्त्री की “अपनी 
कहानी, अपनी जवानी” का सभी ओर स्वागत होगा । 


-“म्माशुतोष शास्त्रों 


समपंण 


हमारी वास्मल्यमयों माता 
बाई 
(रतनजी को मां और मेरो मां की स्थानापन्न श्रोमती लक्ष्मी रघुनाव व्यास) 


की 


सेवा में 


-डीरालाप्न शाम्त्रो 


सम्मतियां 


प्रत्यक्षनीवतशास्त्र (भाग १) से एक तगड़ा, दबंग प्रौर झत्मप्रत्यय सम्परन व्यक्तित्व 
निवरता झौर ख़िलता हुग्ना दिखायी देता हैँ । बीच बीच में आत्मदोपविष्करण भीहै। 
वर उससे ग्रोपचारिक विववशीलता का दर्प नहीं है। प्रस्य के लेखक शास्त्रीजो की भाषा 
भी अ्रपनी है, सहज सुर्दर । कहते हैं न--999 $ [06 ैि[क्षा 


दादा धर्माधिकारी 


प्रत्यक्षतीयनशास्त्र (भाग १) एक सच्ची आत्मरथा है--एक ऐसे व्यक्ति की 
भ्रात्मकथा जिसके भ्रपने विचारों पर दूसरो की छाप बहुत कम पडो है, जो हमेशा कुछ कर 
गुजरने को तैयार है, जो स्वभाव से निर्भोक् और फ़रकड़ तबियत का है प्रौर जिसने 
राजनीति को भ्रपनी जीवन साधमा में घाघदः नहीं होने दिया । 


राजनीति के क्षेत्र मे शास्त्रीजी लम्बे श्रसें तक रहे, पर वहां भो वे श्रपने जीवन 
लक्ष्य को श्लोर सजग रहे । देश की विविध समस्याप्रों के प्रति थे प्राज भी सजग हैं भोर 
उनके दिल मे उनका पूरा विर्वास है। वे मानते हैं कि भारत मे उधार ली हुई राजनीति 
हमारे देश को वास्तविक प्र में समृद्ध श्रौर उज्जवल नहीं बता सकती । 


“वियोगी हरि 


भारतीय सस्क्ृतति से हमें क्या क्या मिलता है इसका सार देकर शास्त्रीजी भविष्य 
के लिए जो प्रेरणा देते हैं उसमे उनकी स्वतत्न दृष्टि स्पष्ट दिखायी देती है। इस जीवन 
बृत्तान्त से पाठक महत्व की प्रेरणा पा सकेंगे । भारत के लिए नवशिक्षा क्षी योजता बनाने 
बाले श्रौर संस्था चलामे वाले लोगो को यह्‌ प्रात्मकथा ग्रवश्य पढनों चाहिए । शास्त्रीमी मे 
अपना जोवन घन्य बनाया है । 

समस्त जीवन की बिन्‍्तनात्यक दौड लगाने वाता चौथा अध्याय अत्यग्त रोचक 
मालूम हुश्ा | घोथे और पांचवें अ्रध्यायों को शास्त्रीजी ही लिज़ सकते ये | उनमे अलिप्त- 
भात्र से चिस्तन की स्वतंत्रता च्यक्त करने मे शास्त्रोजी ने हिस्मत से काम लिया है 

हिन्दी को गौर सस्दृत्त को कविता को कुछ प॒रक्तियां कण्ठ करने लायक हैं । कविता 


में से चुना हुआ भाग विद्यायियों और साहित्य-सेवियों को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता 
चाहिए । 


“-काका कालेलकर 


ग्रनक्रमशिका 


२. पूर्वक्षपम 
« उपभाग १ 
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१ अपनी कहानी, ग्रपती जवानी ३३३ 
--सौ० रतन शास्त्री 
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5-ही रालाल शास्त्री 

३ रतनजी और शास्त्रीजी की एकहफ्ता ३६६ 
-+काका कालेलकऋर 

४ रतन-हीरा का अनूठा ग्रढ्व॑ त इ्ष्६ 
“दादा धर्माधिकारी 

प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो 

प्रत्यक्षजीवनशास्त्र (भाग २) 

तथा अपनी कहानो, भ्रपनो ज़बानी 

के विषय से 


>>डाक्टर कुमारी पन्ना डिवेदी 


» उत्तर कथन 
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प्रत्यक्षजी वनशास्त्र 


भाग २ 


(उपभाग १२) 


त्तथा 
श्रोमती रतन शास्त्री 
की 
“अपनी कहानी, अपनी जवानी 


प्वेकथन 


ग्रक्षय वृतीया मं० २०१७ वि० ( ५ मई, १६७० ) को मैने प्रपता 'प्रत्यक्षजीवल- 
शास्त्र” छपने के लिए प्रस्तुत किया था। ६ प्रगस्त, १६७० को पुस्तक छुपकर मेरे हाथ 
मे झा गयी । उप्ती दिन जोबनेर जाकर मैंने पुस्तक की एक प्रति को प्रपने जन्म वे स्थान 
पर अपनी माँ की याद में बने हुए मातृमन्दिर में मा को भ्र्पण् करके परमसुख का 
ग्रनुभव कर धिया। प्रक्षय दृतीया (स० १६८६ ५० ) को मैंने “बस्यत्री” गाँव में 
ग्रपता चिट गाडा था। इसलिए अक्षय तृतीया को मैं प्रपता दूसरा जन्मदिन 
मानता हू । 


मेरे पास बहुत भी भ्रन्य सामग्री भी रखी हुई दी । जिसके प्राधार पर मैंने एक 
दूसरे प्र की रचना करने को कहपदा कर रखी थी। पर मेरी बह कहपना मुझकों 
पार पड हुई नहीं दिखायी दी । मेरे एक कुशास यह भी रह रही थी कि “प्रत्यक्ष 
जीवनशास्त्र” मे में अपने जीवन के एकांध प्रकरण को स्थान नही दे पाया हैँ । मेरी गत 
वर्ष की बीमारी के दिनों में लि. मदत ( डों० मदतगोपाल शर्मा ) ने मुझको प्रभितदत 
ग्रन्थ भेंट करने की अपनी इच्छा प्रकट की । तद तू कि मुझे अभिनत्दत मं थे भेंद करते को 
प्रशावों से एक प्रकार की चिंढ है, मैंने मदन को टका सा जवाब दे दिया । फिर उपने कहां 
कि ' प्रत्यक्षतीवनशास्त्र” के ब्राघार पर में आपकी सक्षिप्त समीक्षात्मक जीवनों लिखकर 
ब्रापको दू गा। मैंने कह दिया-वेरी मर्यी । 


चुनाे मदन ने एक पुस्तिका की पाइलिपि मेरे पिछुले जस्मदित (मार्गशोर् 
कृष्णा ६ म० २०२६ ) के भ्रवमर पर मुझे पकडां दी। प्राय. एसी सम्रप मेरा मन होने 
लगा कि प्रत्यक्षतीवनंशारत्र की रचना के समय के बाद के साढ़े तीन सांसो का ग्रहवाल भी 
मैं वगयों न लिख दूं ? ऐसे सोचते सोचते आखिर मैंने प्रत्यक्षतीवनशास्त्र के भाग २ को 
तम्पौर कर दिया! दूगरी झोर मदन की प्त्लिका में भी ग्रावश्यक संशोधन परिवर्तन के बाद 
भ्रपता पूर्ण हुप ले लिया । कई एक कव्ताईयो के कारण दोनो पुस्तकें एक अर्से तक प्रेस 


| प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


में बिना छुपी पड़ी रही। ऐसी हालत मे ग्रन्थ को अपदूडेट करने की दृष्टि से मुभकी 
प्रत्यक्षबीवनशास्त्र भाग २ का उपभाग २ तय्यार करना पडा | साथ ही मदन ते भी परि- 
शिष्ट भाग को वढाकर अपनी पुस्तक को अपटूडेड कर दिया । 


मैंने प्रत्यक्षजीवनशाल्त्र (भाग १)मे अपने पुरखा पारीक पुरोहित वश के सकराण्या 
जोशियो का जिक्र किया है। मेरा मन हुग्ना कि मैं श्रपतौ वशावली का थोड़ा सा विवरण 
भी क्‍यों न छपवा दू । रावों की पोधियों से मैंने भाई गगाराम के द्वारा अपने वश का 
कुर्मीचामा उतरवाकर मगवा रखा था। उसके भ्नुमार जोवनेर के सकराध्या जोधो 
कोट हिसार नरबरगढ़ से आये थे । कुर्सीतामे मे पहला ताम चन्दाजी का झ्राता है। बीच 
में पुछ नाम छूट गये मालूम होते है। वहरहाल चन्दाजी के बाद क्रमश २ बालाजी, 
३ एउदेरामजी, ४ वीजाजी, ५ रेवाजी, ६ खीवाजी, ७. टीलाजी, ८. हरदासजी, ६ सागाजी, 
१० गूजरमलजी, १६ ग्ररजनजी, १२ विसनजी १३ पतजी, १४ मगलजी, १५ श्रीनारा- 
यणजी (मेरे पिताजी) १६ हीरालालजी, १७ सुधाकरजी १८ सिद्धार्थजी के नाम हैं। ये 
१८ (सभवत बुद्ध ज्यादा) पीढ़िया हुईं। जिनका कुल समय ६०० सालो का तो मानता हीं 
न्ाहिए । मैंते झ्रपने पडदादाजी, दादाजी, पिताजी के नानेरो श्रौर सासरो का पता भी लगाया 
एव मेरी दादीजी और माँ के नानेरो और पीहरो की भी। मैंने यथाशक्य यह खोज भी करायी 
कि हमारे वश के दूसरे कौत कौन से लोग इस समय कहां है । 


प्रत्यक्षजीवनशास्त्र ( भाग १ ) का उद्दृश्य प्रत्यक्ष सत्य' का विवेचन, मेरी अपनी 
प्रनुभूति का परिदर्श झौर अपने धारित््य के निरूपए के अलावा प्रियजनों का रजन 
बताया गया था। प्रियजनो के रजत मे “स्वान्त सुख'” भी अ्रन्तहित हैं। और श्रपने 
विपय में बताते हुए उन दूमरे लोगो के बारे मे भी कुछ न कुछ बताने मे ञ्रा ही जाता है 
जिनसे मेरा अपने जीवन भें विशेष काम पड़ा। जो उंद्े श्य 'प्रत्यक्षजीवनशास्त्र, भाग ६ का था 
सो ही इस भाग २ (उपभाग १ व २) का मानना चाहिए । ग्रन्थ के भाग २ के साथ उप- 
भाग १ के उपभाग २ जोड देने से ग्रव॒प्रत्यक्षजीवनशास्त्र के दोनों भागों में मेरे जन्म 
( नवबर, १८६६ ) से लेकर जुलाई, १६७४ तक के ७४॥॥ सालो के इतिवृत्त का समावेश 
हो गया है। 


श्री काका साहेव कालेलकर की प्रेरणा से सौ० रतनजी ने भी "अपनी कहानी, श्रपनी 
जवानी”, कुछ स्वेंथ लिखकर, कुछ दूसरों को बोलकर वताकर उनसे लिखाकर तय्यार करदी । 
चू कि रतनजी का और मेरा जीवन एक ही हैं उनकी कहानी को भी प्रत्यक्षदीवनशास्त्र के 
भाग २ (उपभाग १ व २) के साथ नत्यी कर देना ठीक समभा गया है। 


प्रेमोजनों का कुछ भी सनोरजन इस तमाम सामग्री को देख जाने से हो जाएगा 
तो हम दोवी इतार्थ हो जाएगे। इतिशुमम्‌ । 


3पभागे ? 


जीवनवृत्त 


जीवनवृत्त 


प्रस्तावना 


प्त्यक्षतीवनशासत [भागे )) में जम १६६६ से लेकर १६७० के प्राय मध्य पैक 
का गेरा जौदगपृत प्रकाशित हो चुका है। झर के साडे तीन सालों (अक्षय तृतीय मे २०२७ 
कि से मार्णशी कुप्णा ६ स २०१० वि. तक) का बरीगगवृत्त प्रल्यक्षतीवतशारल दें इस 
भाग ? पमाग २) में पक्राशित होने वा रहा है। १ खोवकर पिछले साई वीर स़त्ों मे 
को गयी मेरी “सत्य को खोज का परिशाम दिया गया है, ९ “मेंस दूसरा पतन गाम 
में मेरे दित के सतत ढ्षेरे झा विवरण दिया गया है, ३ "प्रगोरुत काम शरीक ब्रशयाप 
में (प्र) बनलवली विद्यपोठ, [व) मातुमन्िर विद्यानय, योवतेर थौर (सै) वोकवारी की 
बात है, ४, “प्रगंगीहत काम शरर्पक़ मध्याग में (ब) जयएंर में हाईकोर्ट बेच, [4 
राजम्बात में शराबवन्दी, प्रौर (स) अ्धि्त भारतीय सहमति मच के बारे मे लिखा गया है 
और ४, “"वया कार्यत्रम/ शोपक ग्रध्याय में मुख्यतयां स्वाधीन प्रा - नगर - सगठत के 
करे के अलावा बनाव प्रकरए का उल्लेख भी है। सवमच पृष्ठा जाए तो प्सेच्षित साई 
तौने तातों के विवरण के तौर पर लिखते के लिए मेरे पा कुछ विशेष नहीं था। कुछ विशेष 
फंदा होता भी तो वह मेरी “हांटे अटंक, हॉट फेल्योर” को भवकर वीगारो में तृष्त हो गया । 
बहरहाल जो दुछ मेरे परम निकला उस्ते मैं पाठकों को भेट करता है। 


हरावाल शास्त्रों 


जीवनवृत्त 


पत्य की स्ोज 


गाहिर हो हुक है कि मैं "प्रलक्षदादी” है । जो प्रह्मभ्ष है गो प्रत्यक्ष है। उस 
प्रशयक्ष को कोई भ्रम बताए तो बताने वाला जानें। जो मुझे वित्य दिखायी देता है 
उमे कोई ग्रतित्य कहे तो बहे | जो परोक्ष है, जो दिखायी ही नहीं देगा है उस्ते निज की 
अनुभूति के विदा नित्य कंसे मान लिया थाएं ? मैं एक लगहू पृष्ठ डुश है -- 


अनित्य हो जीवन जो हमारा 
तो नित्य क्या है यह तो बताओ ? 
प्रत्यक्ष की नश्वर क्यों बताते 
परोक्ष क्यो नित्य हमे बताओ ?? 


पते वेदादिशारत्रो में श्ज्ञान दो, वह का बहुत अधिक विशेषन किया गया है। 
प्रयुत्त गद्धों का थोड़ा बहुत अर्थ मुझ जैसे अपठित की समझ में भी श्रा जाता है। पर 
वास्तव मे तात्र्थि बया है सो गिवड्ी समक में झाया होगा भा गया होगा । गीता! यह कह 
कर दूर हो जाती है :-- 


इच्धियाणि पराण्याहु-- 
रिख्ियेभ्य. पर मत: । 

मनसस्तु परा बुद्धियों 
बुद्ध. परतस्तु सः ॥ 


१०] प्रत्यक्षत्रीवनशास्त्र 


“मो बुद्ध, परतस्तु स” कहा कि बात खत्म हुई। श्री अरविन्द ने भी जितता सा 
मैं जानता हूँ भक्ति पर ही जोर दिया है। भक्ति से, श्रद्धा से तो कुछ भी माना-जाना जा सकता 
है, स्वत स्कुति से किसी को आत्म साक्षातृकार हो जाता होगा तो वह भी ग्रवग वात है 
पर प्राजकल मेरा ध्यान गहनतम विपयो को बुद्धि से समझने का यल करने की ओर है। 
जिसका फ़्लाफल जैसा होगा सामने आ जाएगा। 


मैं स्वयं तो पूछता ही रह जाता हूँ :-- 


न आदि है तो नह अन्त भी कही, 

न कल्पना की कुछ बात है कही ? 
विचार मेरा चलता नहीं कही, 

मुझे बताओ यदि पता हो कही ?? 


और 


अजान मै हूँ मुझको पता नही, 

सुजान जो हो उनको पता नहीं । 
अनादि वोलें बिन अन्त बोले, 

रहस्य क्या है कुछ भी पता नहीं ॥॥ 


भरत हरि ने कहा है +- 


दिक्‍कालादयनवच्छिन्ता-- 
नन्‍त बिन्मात्न मूर्तेये। 
स्वानुभूत्येकमानाय 
नम शान्‍्ताय तेजसे ॥ 


स्वानुभूति ही जिप्का एकमात्र प्रमाण है--॥8ने ही दो "सांतो ही स्थाल कुए में 
गिर जाते है ।” मैं तो यह कहता हो रहता हूँ कि पता नहीं कौन कितना जानता है, पर 
जिनने जान लिया है वह यदि मेरे सामने ग्रा जाए हो भी मुझंकी ठता देना, समझा देना 
उनके वस्त की वात नही हो सकती । मीडे-खट्टे का स्वाद खुद खाने मे खुद के अनुभव में 
प्रा जाएगा, पर एक के दवा कोई सा भी स्वाद दूमरे को बताया नही जा सकता त 


जो कुछ भी भेरे सुनने, पढने, देखने मे आया है उम पर मे मैं तो खाक भी नह्ठी 


सत्य की खोज [ ११ 


और ग्रीता को थोडा बहुत देखा है । भविष्य में विशेष अध्ययन करके दर्शन के तत्व को 
प्रात्मसातू करने का मेरा विचार है । पर मुकको विशेष आशा नही कि बुद्धि के द्वारा मुझको 
परमदत्व का ज्ञान हो जाएगा । इसलिए मैंने एक बार तो हार कर यह भी कह दिया-- 


क्या खोजने को हम दूर जावें, 

पडोस में भीतर कया न पावे । 
अनन्त में जान किताक पावे, 

क्यों जान के भार बृथा बढ़ावे ॥ 


थो तो आश्रामतोौर से सभी लोग राम का, भगवान का नाम लेते ही हैं, देवी का- 
भगवती का स्मरण भी करते ही हैं, पर कौनसा भगवान ?कौनसी भगवती ? कहाँ भगवान ? 
कहा भगवती ? यह पता जिस किसी को होगा उसी को होगा । गाधीजी ने एक बार कहा-- 
भगवान “सत्य” है, फिर कहा--"सत्य” ही भगवान है । पर जैसे भगवान का पता नहीं, वेसे 
हो सत्य का कहा पता है ? हम निसे मान लें वही हमारे लिए भगवान, वही हमारे लिए 


सत्य । मुझ जैसा यही मान कर सतोप करता आया है कि मेरे लिए तो मेरा सत्कर्म ही 
भगवान है | 


यह सब कुछ होते हुए भी सत्य की-परमतत्व की--खोज कौ मुझ्के यथाशक्ति जारी 
रखना ही चाहिए। संभव है किसी दिन कुछ समझ मे झा जाए। कौत जाने “राई के ओले 
ही पर्वत हो तो ?” चलते चलते किसी दिन तो मजिल पर पहुँच ही सकते हैं । मुदाते छुनाते 
किसी दिन तो सुनाने वाले की सुनते बाला सुन ही लेगा, यदि कही बह छिपा चैठा होगा तो 
“कभी तो दीनदयाल के भनक परेगी कान ।/ 


महात्माश्रो की बात वहुत सुनने में श्राती है, कुछ “महात्मा” मेरे देखने मे भी आये 
हैं। पहुंचवाद महात्मा ग्र्थात्‌ परमज्ञान को प्राप्त किये हुए महात्मा भी होते बताये-पर वे 
शायद अपने ज्ञान का प्रचार करते नही फिर सकते । दूमरे, सिद्धि प्राप्त लोगों की बात भी 
सुनी है ! दूर पड़ी हुई वस्तु को मगधा लेता । एक वस्तु को स्पर्श मात्र से दूसरी वस्तु का 
रूप दे देना !! रोगी की ओर देखकर, उसको छूकर निरोग कर देना !! इत्यादि | और 
जादूगरों की बात भी वहुत सुनी है--कभी थोडा बहुत जादू देखने से भी आया है । पर 
जैसे जादू की वैसे ही “सिद्धि” की बात भी मेरी समझ में तो श्रायो नहीं है । हम जिस 
विपये को जानते भही, उसकी काट नहीं कर सकते सो उसे मान भी कंसे लें २ 


इस सारे ऋकट को कल्पना से मुझको किसी प्रकार की तकलीफ या परेशानी 
महसूस होती हो सो वात बढ़ी है । मैंवे तो इतना तो समक ही रखा है, मान ही रखा है 
कि जैसा समझ में आता हो वेसा अच्छा करना, फलाफल को चिन्ता नहीं करना, भीतर 
शान्ति रखना और उसी में युख्ध का अनुभव करना । अपनी जान में बुरा सोचना नहीं, बुरा 
कहना नही, बुरा करना नही । इससे पहले जन्म हुआ था कि नही, इसके बाद पुनंजन्भ होगा 
कि नहीं, भूनग्रेत योनिया होती है कि नही, इस झमेले मे वयो पहला है ? 


श्२] प्रत्यक्षजी वनशास्त्र 


यह जो कुछ दिखायी देता है सो कँसे वन गया, यह अपने आप बदन गया या किसो 
ने उमको वनाया है ? वेज्ञानिक लोग वड़ी खोज मे लगे हुए हैं--वे सित्य नगथी खोज कर 
डालते है । पर एक बड़े मे बड़े वैज्ञानिक ने यह कह दिया कि हम लोग-'कैसे' मे से बहुत 
बहुत थोड़ा जानते है, पर “क्यो सो विल्कुल जरा सा भी नही जानते तो विज्ञाव का किस्सा 
एक तरह से तो खत्म सा ही हो जाता है । 


ऐसी हालत में हर एक के पास अपना अपना महात्मापत है, अपनी-अपनी मिद्धि है, 
अपना-प्पना जादू है और है अ्पना-अपना विज्ञान भी अर्थात्‌ जिप्की पॉँती जितना जो कुछ 
थ्रा गया होगा ? 


मैंने तो अपने भ्रर्पज्ञान अथवा अज्ञान को (अपनी सत्य की खोज के परिणामों को) 
पिछले दिनो इस प्रकार कह डाला है +- 


(६) 


क्रितना लघु वीज विशाल वना, 
वटवृक्ष कहाँ से हमे नपता। 
किस चीज से रंग विरंग बना, 
यह मोर विचित्र जुरा न पता ॥ 
प्रकृति न पता नहि प्राण पता, 
नहि जीव पता नहिं ईश पता । 
नहिं दृश्य पता न अहृश्य पता, 
हमको कुछ भी न रहस्य पता ॥ 


(२) 


नहिं जानत त्याग-विलास कथा, 
नहिं जानत है सुख-दु ख कथा। 
नहिं जानत जीवन-मृत्यु कथा, 
नहिं जानत वन्धन-मोक्ष कथा ।। 
नहिं जानत पूरव-जन्म कथा, 
नहि जानत उत्तर-जन्म कथा । 
नहिं जानत भूत-भविष्य कथा, 
नहिं जानत अन्य अनेक कथा ॥। 


दत्य वी पोज [ १३ 


(३) 


बहु शास्त्र लिखा बहु तंत्र लिखा, 
स्मृति-वेद-पुराण अनस्त लिखा । 
बहु मूत्र लिखा वहु गीत लिखा, 
उपनिपद्‌ माहि बहुत लिखा। 
कुछ बाँच लिया कहते मुनते, 
कुछ भाप लिया कुछ भान हुआ । 
अनुभूति नही नह भक्ति हुई, 
नहिं कम हुआ नहिं ज्ञान हुआ ॥ 


(४) 


चमत्कारी सारी बहुत हम वाते सुन रहे, 
अनेकों ही सिद्धी-विषयक कथाएं सुन रहे | 

कई जादू टोणे सुतर सुन थके से रह गये, 
सभी ऐसी बाते विन स्रमझे-बुझे रह गये । 


(५) 


समता-शास्ति-प्साद मे निहित ब्रह्म का ज्ञान । 
भात्म-एकता-पोक्ष का उनमे होता भान ॥ 


मेरा दूसरा जन्म ? 


पूरा ठीक से पता नहीं कि क्या वया कारण हुए होगे २४-२५ मार्च, १६७२ की 
अधरात्रि में मुझे दिलका बेहद सख्त दौरा पड गया। मुझको अपने शरीर के बारे में 
फौलाद का होने का विश्वास, अ्रमिमान था। ऐसे शरीर में अवस्थित मेरे हार्ट को भी 
स्वभावत बहुत मजबूत माता जाता था । न मेरे, न मुझे जानने वाले दूसरे नोगो की समझ 
में आया कि मैं और दिल का दौरा इन दोनो का कैसे सम्बन्ध हो गया होगा ? जैसे 
चमत्कारी ढग से मुझे दौरा पडा वैसे ही चमत्कारी ढंग से भेरा इलाज भी एकदम निविध्न 
हुग्ना | डॉक्टरों ने मुझे आदर्श पेशेण्ट करार दिया, क्योकि मैंने उनके कहने के विपरीत तिल, राई 
भी इधर-उधर नही किया । जैसे हॉस्पिटल मे रहा, वैसे ही जयपुर में घर पर रहा, बसे ही 
फिर वतस्थली आकर रहा । डॉक्टरों से इज्ाजत लेकर मैं अहमदाबाद, वम्ब्ई, वैगलोर, 
मद्रास तक लम्बा दौरा भी कुशलक्षेम से कर झाया। ११ महिनों में १३ बार कार्डियोग्राम 
लिया गया । हर कार्डियोग्राम पिछले से भ्रच्छा आता गया। आखिर में माचे, १६७३ के 
हले हफ्ते में जो काडियोग्राम लिया गया बह शायद इसना बढ़िया था कि उसे देखकर 
डॉक्टर सघवी ने कहा कि अब आपको कार्डियोग्रम लिवाने की जरूरत नही है, चाहे तो ६ 
महिंनें बाद लिदा लेना । धीरे-घीरे करके प्रतिदिन १, २, ३, ४ मील तक घूमना हो गया । 
भोजनादि में जो बन्दिें लगायी गयो मैने अपने आपको उनमें पूरे तौर पर बचा हुम्ना 
रखा। मैंने अपने काम-काज को भी सीमित रखा और अति परिश्रम से भी अपने आपको 
बचाये रखा । मुझको बड़ा सनोष हो गया था ओर डॉक्टर सघवी भी वहुत खुश थे । 


मेरा दूसरा जन्म [१५५ 


पर १२ मार्च को शाम के समय मुझको ग्रचानक लगा कि मेरे सांस का मन्द मल्द 
सा उठाव होने लगा है और खाती शुरू हो गयी है। यह वही दिन था जब मैं साल मर 
पहले वाराणसी में जवदंस्त दरत और बुसार से पीड़ित हुम्ना था। बहुत थोड़ी देर मे सब 
कुछ ठीक हो गया श्ौर मुभको सोचने जैसा, करने जैसा कुछ लगा ही नही। हरोश झ्ादि 
ने रतनजी को मुझे बिना बताये ही जयपुर खबर कर दी थी मो वे रातों रात चलकर 
वनम्थली झ्रा गयी । वे सवेरे अ्रचातक दिखायी दी तो मैं बहुत चकराया । रतनजी के झ्राग्रह 
से मुझको १३ मार्च को जयपुर जाना पडा, पर डॉक्टर को दिखाने की मुझको जहरत नहीं 
महसूस हुई । दुसरे दिन १४ मार्च को रतनजी और सुधाकर ने मुझको विता कहे ही डॉक्टर 
सधवी से वात कर लो | डॉक्टर संघवी ने उसी समय मुफको बुलवा भेजा | देखकर उन्होंने 
हुक्म सुनाया-- आराम करो, घूमना बन्द करो, मालिश बन्द करो, अमुक दवा और ले लो ) 
उसके बाद मैं अनेक बार डॉक्टर सघवी के पस जा चुका हूँ, पर भ्रव्वल बगायी हुई बनिदिशें 
ग्रभी तक ज्यों की त्यो कायम हैं। पता नही कब तक ये एक हजार वन्दिशें लागू रहेगी ? 
और कब तक ढेर सारी दवाएं जारी रहेगी ? 


मेरा गवे गल चुका था। पर मैंने यह मान लिया था कि केसे ही मैं बच यया हूँ 
और मेरा दूसरा जन्म हो गया है । किसी अनुभवी मित्र ने कहा कि आपकी उम्र कम से केम 
१०-१२ साल बढ गयी हैं। मैंने समझ लिया था कि मुकरको जिन्दगी भर सावधानी रसेती 
पड़ेगी, खाने-पीने की आज़ादी नदी रहेगी । असीमित परिश्रम नहीं करना होगा, इत्यादि । 
पर दुबारा कुछ भी गड़ब्ड हो सकती है ग्रौर फिर से चम्दिशे लग सकती है यह कल्पना 
मैंने कभी नहीं की थी | पिछली वार ठीक हो जाने पर भेरी जवान से एक दिन निकल 
गया-यह तो मैं ठीक हो गया, वच गया-न बचता तो क्या गज़ब हो जाता ? रतनजी को 
यह वात बहुत बुरी लगी थी । वे पहले ही बहुत डयी हुई थी, वाद मे और भी ज्यादा डर 
गयी। मुझे ऐन १२ मार्च तक क्षण भर के लिए भी डर जैसा कुछ नहीं लगा था। पर मैं 
ग्रव्व निश्चिन्तता का अनुभव नही कर रहा हूँ । किसी को पता नहीं कि स्वस्थ से स्वस्थ हदें 
में भी कब वेया हो जाए ? जिसे एक बार जोर का “हार्ट ब्रेक ग्रौर डॉक्टरों की भाषा मे 
“हार्ट फेल्पोर” भी हो चुका है उसके हार्ट के वारे में क्या भरोसा क्रिया जाए ? जो हो, 
निर्श्चित न होते हुए भी मैं आश्वस्त हूँ क्लि मैं अपने बाड़ी कामों में से कुछ भ्रतिवायं कामों 
को तो जरूर इस जोवन में पूरा कर पाऊंगा । 


हॉस्पिटल से घर पहुँचने पर मैंने अपनी बीमारी आदि के बारे में एक लेख जैसा 


लिखा था उसे मैं प्रेमी पाठकों के लिए ज्यो का त्यो नीचे उद्धूत कर देता हूँ। 


“बमस्थली से हॉस्पिटल- हॉस्पिटल से नवजीवनकुटीर” 
(जब मेरा दूसरा जन्म हुआ माना जा सकता है) 


“आ्राज मुझको हॉस्पिटल से घर आने की छुट्टी मिल गयी, इस शर्ते के साथ कि 
मैं जिस तरह से हॉस्पिटल मे रहता था, एक महीने तक उसी तरह मुझे घर पर रहना 


१६ ] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


होगा और किसी भी हालत में मैं जयपुर शहर के बाहर नहीं जाऊँया / इसका मतलब घर 
में नगखन्‍्दी !” वैरोलपर यदा कदा जाँच के लिए हॉस्पिटल जाना होगा । 


अनुभानत. ५-६ महीने हुए होगे जब मैंने अपने शरीर को ठीक करने के लिए 
एक नया साथन अपनाया था । उसका नतीजा यह हुआ कि मेरा वजन १८० पौण्ड से घट 
कर १६४ पौण्ड हो गया । वजन को ठीक करने को वुछ कोशिश की गयी तो वह बढ़कर 
१७० पौष्ड तक्ष पहुँचा । हॉस्पिटल मे दाखिल होने के दो हफ्ते बाद मेरा वज़न घटकर 
१५४ पोण्ड हो गया / 


अन्दाजन जनवरी से मेरी कमर के वॉर्यी ओर दर्द होने लगा था और वॉरयें कन्धे मे 
मत-मन भी होने लगी थी । २९ जनवरी से २० मा्च तक अस्वस्थता और निर्वलता प्रनुभव 
ऋरते रहने के वावद्टद मैं वेहद दौड-घूप करता रहा। १२-१३ मार्च की मध्यरात्रि को 
वनारम मे मुंभको बडे जोर के दस्त लगे और तेज बुखार हो गया । 


दनारस से लखनऊ, दिल्लो, जयपुर होता हुआ्ला मैं २० मार्च को वनस्थली पहुँचा । 
वहाँ पर मैं चारेक दिन ठोक-ठाक निभ गया | रतनजी आदि का प्रत्यन्त आग्रह था कि मैं 
अ्रपता मेडिझल चेकप्रप करवा सूं । पर मैं यही सोचत्ता रहा कि मार्च समाप्ति के घाद 
घीरज से चेकप्रप करवाकर बाद में आवश्यकतानुमार काय॑ के साथ-साथ विश्वाम कर 
लूगा। 


पर मेरा सोचा हुआ कुछ होने वाला नहीं था। २४ मार्च को रात मे मैं देर से 
भोजन करके लेढा । सदा की भाँति मुझको तुरन्त नींद नहीं श्रायी और सास का वेग बढ़ते 
लगा। मैंने स्वरचित एकाघ पद्म गुनगुनाना चाहा, पर भ्रावाज नही निकली । सास का वेग 
बढ़ता ही गया । मैं फर्श पर आकर पख्ले के नोचे बैठ गया । 


फिर याथे घण्ढे तक संघर्ष करने के ब्राद में उठ पही सझा और सरकता हुआ टेलीफोन 
के पा पहुँचा । ठीक से डायल तो हो पवा, पर जवान बन्द हुई मालूम पढ़ी। मैं न तो 
“जकु” शब्द ही बोल सका और न यही कह सका कि “इधर आना” । कंसे भी “जुट 
ममक गयी कि फोन मेरा हैं और हरीज्ञ को साथ लेकर वह मेरे पाम आ गयी। 


अपने बनस्वली के डॉक्टर साहव १०-१४ मिनिट में आ पहुँचे । उनके उपचार से 
भरा साम का वेग थम गया । सत्र लोगों को भेजकर मैं सो गधा और मुभको दो ढाई 
घण्टे अच्छी नीद झ्रा गयी । भेये आँख खुली तो मुझको सामने सम्पत दिखायी दिया । मैने 
उसमे कहा- “जयपुर के लिए मोटर लगवा।” 


थोटी ही देर मे डॉक्टर राब दुवारा आ गये और उसी समय मैने प्रोफेसर साहव, 
रामेश्बर, सज्जन, शकु, हरीश को बुलवा लिया | वही हुईं हथामत बनाने में मुझे शायद 
धण्डा मर लग गया होगा । प्रोफेसर साहब झादि से दात करके हाथ-पाँच घोकर, कपड़े 
बदल कर मै जयपुर के लिए रवाना हो गया। 


सत्य की खोज [ १७ 


मैंने खासतौर से डॉ० राव, रामेश्वर और हरीश को साथ में लिया। में एकदम 
प्रसन्नचित्त डॉ० एन० एम० सधवी के यहाँ पहुंचा । डॉ० सघवी ने देखा तो मेर। ब्लड- 
प्रेशर बहुत ठीक निकला | पर का्डियोग्राम देखकर डॉक्टर साहब बोले “हार्ट अटैक है, 
तुरत हाँस्पिटल पहुँचिए में भी कपड़े पहिंन कर झा रहा हूँ ।” “हां ग्रटदेक” सुनकर मुझे 
हँसी सी झा गयी । 


हॉस्पिटल पहुँचे तो मेरे लिए पहियेदार कुर्सी तंयार मिली । मेने कुर्सो पर बैठने से 
इनकार क्रिया । पर मैं डॉक्टरों के बस में हो चुका था । मुझको डॉ० भण्डारी के वाई से 
लगे हुए थरा से कमरे में लिया दिया गया और हुबम सुना दिया गया, "हिलो-डुलो मही, 
बोलो मही ।” मैं यह सब कुछ समभा ठो वही, पर मुझे तामील करनी पड़ी ) 


में वनस्थनी से पेशाब करके रवाना हुग्ना था । बाद में कई घण्टो तक मैंने पेशाब 
को रोके रखा जिससे मेरा पेशाब बन्द हो गया । कॉठेज मं ० ८ मे मेरा डेरा लग । शमेश्वर, 
हरीश, डॉक्टर राव, मुधाकर, सोहन ग्रादि सभी मेरे पास थे । दिल्‍ली फोन से खबर मिलने 
पर रतनजी, मोहन भौर श्याम भी आ पहुँचे श्र कॉटेज में घर बस गया । 


पेशाब रुकने से मुभको बेहद तकलीफ हुई। डॉक्टरों ने हारकर कंथ्रेटर लगाकर 
पेशाब कराया । उस समय मैने देखा कि मेरे कमरे भे डॉव्टरों की फौज खड़ी है | डॉ० 
मधवी प्रादि के चेहरे उदास दिसलायी दे रहे थे। ऐसी कमजोरी आ गयी क्रि मैने दूसरो के 
सहारे के बिना पलंग पर उठकर बंठने में अपने आपको असमर्थ पाया । 


ऐसी हालत में भी मे यही सोचता समभता रहा कि मेरा शरीर वद्य का है, मेरे 
“हा्द अदेक' हो नहीं सकता । पर मेरे सोचने समझने की क्‍या कीसत हो सकती थी ? पलग 
पर लेटे-लेटे ही मलमूत्र त्यागना पड़ा, पानी तक से भ्ररुचि हो गयी । दूध, छा, फल के 
रस तक से नफरत हो गयी । ्लडशूगर बढने के साथ-माथ यूरीनल टू कट भे इनफेक्शन 
हो गया था । 


और फ़िसी तरह का कम्प्लीकेशन नही हुमा । तीव-चार दिन निकल॑ गये तब डॉवडर 
संघवी आ्रादि के चेहरो पर रौनक दिखायी देने लगी। पूरा एक महीना निकल गया, में 
कुछ खानेन्पीते, थोडा घुमने लगा । काडियोग्राम उत्तरोत्तर अच्छे आते गये। चेस्ट के 
ऐक्सरे भी अच्छे आ्राये । प्रॉस्टेट भी ठोक ठाक पायी गयी । ब्लड्शुगर कन्ट्रोल मे आरा गयी । 


६ मई को चौथा कार्ड्योग्राम चाहिए जैसा आ गया जिसे देखते ही डॉ० सघदी ने 
बहुत खुश होकर कह दिया कि अब शास्त्रीजी को कल घर जाने की छुटृटी है । मैने ७ मई 
को सवेदे ७-५५ पर कॉडेज के कमरे से निकलकर ५-६ वोमारों को देखा। फिर शुरू 
वाले छोटे कमरे से विदा लिकर वापिस ग्राया |) आखिर ८०२४ पर कॉटेज से बिदा हो गया ! 
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फिर देव दर्शन करता हुआ झोर डॉक्टर सघदी के घर की कार्वियोग्राम मशीत से 
विदा लेता हुआ में १०-२५ पर नवजीवनक्ुुटीर आ गया । मुझे बडी देर से मालूम पडा 
कि दिल का दौरा बडे जोर का था। सख्त दौरे के वावजुद मे सही सलामत हॉस्पिटल पहुँच 
गया और वहाँ कोई खास विघ्व नहीं झाया, यह सव वुछ चमत्कार जैसा हुआ्ना है, ऐसा 
डॉक्टरों का कहना है । 


आयी ठिकाने अब अकल मेरी, 
ओ गवब मेरा गल ही गया है। 
आगे रखूगा सब सावधानी, 
जो भी भया सो शुभ ही भया है। 


हॉस्पिटल में पड़े रहने के दिनो मे गुनगुनाते-गुनगुनाते मेरे द्वारा नीचे लिखी काव्य- 
रचना हो गयी, जो ऊटपटाग होते हुए भी ग्रथहीन नही कही जा सकती | प्रप्नेजी से शायद 
ऐसी कविता को ही पैरोडी कहते हैं। इस कविता से मेरा, डॉक्टरों का तथा 
प्ौर भी कई लोगों का वहुत मनोरजन हो चुका है। झागे भी सुहृदयों का मनोरणन होता 
रहे इस्त खयाल मे मैं अपनी उम्र कविता को नीचे दे रह्दा है .-- 


दिल का दौरा ? दिल के लहरें ? 


(१) 
वनस्थनी में रात को, लेटा खाना खाय। 
सास अचानक वढ गया, नीद अवाज न आय ॥ १॥ 
तुरंव डॉक्टर आ गये, तुरत किया उपचार । 
सास वेग गायव हुआ, सोया बिना विकार ॥२॥॥ 
उठा निपट कर शेव कर, जयपुर पहुँचा आय | 
दिल का दोरावां मुझे, झटपट दिया बताय ॥३॥॥ 
हॉस्पिटल भे आ गया, “कमरी” दिया लिटाय । 
“छकड़ी” मॉही डाल कर, कॉटिज पटका लाय || ४॥॥ 


मै तो आया स्वस्थ था, रखे शान्त विचार । 
डॉक्टरों की फौज ने, किया मुझे वीमार ॥५॥ 


सत्य की खोज 


[ १६ 


(२) 
हिलों मंत्र डुलो मत, पड़े ही रहो। 
मिलो मत हँसो मत, भड़े ही रहो !॥६॥ 


प्रढदों मतत लिखो मत, न सोचो न ध्याओ। 
समाधिस्थ की सी, समाधी लगाओ ॥७॥। 
बोलो न चालो, न सुनो सुनाओ। 
इशारों से सभी वात, जानो जनाओ ॥८॥ 
चिकना मीठा छोड दो, अरु छोंडो नमकीन 
वाकी सारी छूद है, मत छूओ ये तीन ॥६॥ 
वाहर भीतर 'संतरी', बैठे खडे अनेक ।॥ 
मौसेती दाड्मि मिली, मिली “संतरी” एक ॥॥ १० 
पड़े -- पड़े ही मल - मूत्र त्यागों। 
स्तानादि का व्यर्थ विचार त्यागो ॥११॥ 
जॉक्सीजन लेते रहो, नाथ नाक में डाल। 
कंथेटर करता रहे, वोस्वार बेहाल ॥१२॥ 


दवा पर दवा, तुम लिये ही चलो। 
सुई लगे तव न हरगिज टलों॥8श॥ा 


(३) 
नाडी देखो लंग अर, ब्लड श्रेशर की चाल। 
ई० सी० जी० से फरिश्ते, जाने दिल का हाल ॥ १४॥ 
खून और पेशाव का, होय ठेस्ट पर टेस्ट। 
थर्मायीटर मुंह लया,' लगता मुझको चेस्ट ॥१५॥ 
आज सुना होगा अभी, ई०एस०आर० कमाल । 
'परढ्ढों का मुढ्मा मुझे, नहीं बैठता ढाल ॥१६॥ 
देवदूत आते रहे, प्रात: साथंकाल | 
मैं उनसे पूछ नही, क्या है मेरा हाल ॥१७॥ 


२० ] 
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(४) 
वात करें वे एक सौ, जान मुझे अनजान। 
हाँ हैं मै करता रहूँ, इसमे क्या नुकसान ॥१८॥ 
'चिकित्सक नमस्तुभ्यं, क्षपिताशेपमानव । 
त्वयि विन्यस्तभारोब्यं, कृतान्तः: सुखमेघते' ॥१६।॥ 
असी हँसी झ,ठी करी, म्हारी राखी सार। 
चिकित्सको थाँकों घणो, मानू मैं आभार ॥२०॥। 
पण अब थे वेगा करो, दर्शंण देणा बन्द। 
थाका दर्शंण बन्द हो, तो बीमारी वन्द ॥२१॥ 


(५) 
दिल को दोरो सख्त छो, झिलवों हुयो कमाल । 
जैपर पूच्यों कुसल सूँ, सो भी हुयो कमाल ॥ररा 
विना विध्न बढिया चल्यो, छह हफ्ता उपचार । 
साता पूछण आ गया, प्रेमी एक हजार ॥र३े॥ 
अस्पताल छुट्टी करी, घर में पूग्यो आय॥। 
नजर कंद पण हो गयो, घर का पहरा माय ४२४॥ 
अकल ठिकाणे आ गयी, निकल गयी गुज्यास | 
रखणो पडसी जापतों, अर आतम बिस्वास ॥रेशा। 


नोट.---इस ऊटपठाग कविता की रचना १४-४-७२ से ५-५-७२ तक के समय 


में हॉस्पिटल में विस्तर पर पड़े-पडे हो गयी । 'कमरी” काश्रर्थ छोटा कमरा। 
एक 'सन्तरी' का अर्थ पहरेदार, दूसरी का ग्रर्थ छोटा सन्तरा | धर्मामीटर 
मुँह में लगाने मे जोर नहीं आ्राता है और “मुह लगे” लोग अच्छे लगते ही 
हैं । ई० एस० आर० का अच्छा परिणाम आने पर मुझको मूढ़े पर बैठने 
की इजाजत मिलने वाली थी, पर इजाजत उस दिन नही मिली तो मैने 
अंगूर खट्टे बता दिये | संस्कृत का श्लोक (स० १६) बाहर से लिया हुग्रा 
है जिसका तात्पये यह है कि चिक्रित्सक्त पर अपना भार डालकर यमराज 
मौज में रहता है। 

यह सब कुछ होना था सो हो गया। पर मुझे लगता है कि इस 
डरावने विध्न के बाद मेरी टूटी हुई उम्र की रेखा जुड़ गयी है और मेरी 
उम्र बढ़ गयी है। पूरी सावधानी के साथ निभते रहना, जोखिम उठाये 
बिना जितना बने उतना काम करते रहना-वस यही करने का है, क्योकि 
यही डॉक्टरों की राय है और यही रदनजी भ्रादि का हुक्म है । 


>* 
न्प्0 
न 


अंगीकृत कास 


मेरे भ्रज्जीकृठ कामों मे वनस्थणी विद्यापीठ का प्रमुख स्थान है सो ही पिछले साडे 
तीन सालों में रहा । विद्यापीठ के १६७०-७१ के कार्य विवरण मे मैंने निम्न टिप्पणी लिखी 
थी +- 


गहरे विचार के बाद मे इस नतीजे पर पहुँचा हैँ क्रि वर्तमान शिक्षा प्रशाली की 
नकारात्मक ढंग से श्रालोचना करने से कोई लाभ नही है । वर्तमान स्थिति मे इस राष्ट्र-निर्माणण- 
कारी शिक्षण-कार्म में दिलचस्पी रखने वाले हर व्यक्ति को अपनी शक्तिभर कुछ न कुछ ठोप 
काम करना चाहिए | मेरे विचार में आदेश शिक्षाव्यवस्था वह होगी जिसमे प्रधिकाश 
शिक्षाथियों को माध्यमिक था उच्च साब्यमिक स्तर के वाद किसी न किसी उत्पादक कार्य 
का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि लडके और लडक्रिया राष्ट्र की सम्पदा बढाने 
बाले कामो में लग सकें । यह तभी संभव होगा जब कि देश की शिक्षा और प्रर्थव्यवस्था में 
सामजस्थ हो | तथाकथित उच्चशिक्षा प्राप्त करवे के इच्छुक युवजतों में से उन्हीं को 
विश्वविद्यालय में प्रवेश की श्रनुमति मिलनी चाहिए जो व्यावहारिक झौर उत्पादक कार्य के 
लिए निर्धारित कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ उसके लिए योग्य समझे जाएं । 
इस सबके लिए शिक्षा के पूरे ढ़ाचे में क्रान्तिकारी परिवर्तत करना होगा, लेकिन ऐसा परि- 
बन शिक्षा को विशेष महत्व का वियय न समझते वाले संतावारी शायद ही कर सके । 
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इस हृष्टि से यह झ्रावश्यक है कि हृढनिश्चयो और अग्रगामी व्यक्ति शैक्षणिक पुन- 
निर्माण के काये मे अपने खुद के बलबूते के अनुमार कम ज्यादा जँसा भी हो सके हिस्सा 
बटाए । जहा तक वनस्थली की बात है, यहा पर छोटे रूप में ही सही जो कुछ सभव और 
व्यावहारिक था उसे करने का प्रयत्न किया गया है | विद्यापीठ की योजना है कि निक्रट 
अविष्य में ही कुछ ऐसे उद्योगों का विकास किया जाए जो कुशलतापूर्वक सीख लेने पर 
लडकियों के लिए घर पर रहते हुए भी पूरे समय का वा आशिक रोजगार दे सकें। तब 
सबवधित लडकियों को विश्वविद्यालयों मे जाने की जहूरत मालूम नहीं होगी। वनस्थली मे 
शीघ्र ही एक गृहविज्ञान महाविद्यालय भी स्थापित क्रिया जाएगा जिसका भी एक लक्ष्य लडकियों 
को उत्पादक धधो मे शिक्षा प्रदान करना भी होगा । साथ ही शारीरिकशिक्षा के डिप्लोमा 
व डिग्रिया देने की व्यवस्था भी की जाएंगी, जिससे ऐसी शिक्षिकाए तंयार हो मक्षें जो 
भारतीय महिला-समाज को शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए लगन से 
कार्य कर सकें । उपरोक्त तीनो प्रयोजनाए विद्यापीठ में शिक्षस्प व प्रशिक्षण के वर्त्तमान 
व्यवस्था के साथ मिलकर वनस्थली की मेरी कल्पना को पूर्ण कर देती है । इसके अलावा में 
चाहूगा कि विद्यापीठ मे जोबनेर स्थित मातृमन्दिर जैसा प्रौड-शिक्षा का केन्द्र भी हो और 
मेरी कल्पना के अनुसार समय आने पर जोवनेर मानृमन्दिर सभवत वतस्थली के लिए 
फीडर सस्था का काम भी दे सकता है । 


इस समय वनस्थनी वित्तीय सक्रट का सामना कर रही है जिस पर हमेशा की तरह 
विजय प्राप्त कर ली जाएगी और जिसके लिए किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप विद्यारीठ के 
कार्यकर्त्ताओ्रों को और नया वल, नयी सहनशक्ति मिल सकेगी । मैंने यह वात बार-बार कही 
है कि वनस्थली के साथ राजस्थान सरकार का वैसा सहानुभूतिपूर्ण विशेष व्यवहार नहीं 
रहा है जिसके लिए वनस्थली सर्देव पूर्णोतया योग्य रही है। पर मुके लगता है क्रि ग्रव 
स्थिति में कुछ परिवर्तेन हुम्रा है और नवम्बर के मध्य में राजस्थान के वित्तमत्री और 
शक्षामत्री के आगमन के विशेष कार्यक्रम का सस्या को पूरा-पूरा लाभ मिलेगा। इसके 
कुछ समय बाद ही राज्य सरकार की सहमति से भारत मरकार द्वारा नियुक्त समित्ति 
विद्यापीठ की वित्तीय स्थिति पर विचार करने के लिए वनस्थली झाएगी । मुझे पूरा विश्वास 
है कि यह समिति ऐसी अच्छी रिपोर्ट देगी जिसमे वनस्थली की वित्तीय स्थिति में ठोस 
नुघार के लिए व्यावहारिक सुझाव होगे । मुझे आशा है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार मे 
अपेक्षित झ्नुदानों मे और अपनी खुद की झ्ामदनी और घन्दे से विद्यापीठ न केवल झपने 
व्यापक वत्तमान स्थानाभाव को दूर कर सकेगा बल्कि अपनी विक्रास परियोजनाओं के लिए 
भी नये भवन वना सकेगा । 


वनस्थली की छात्रासस्या में अपेक्षित से अविक्त तीब्र गति से वृद्धि हुई है। मेरा 
खयाल था कि कुल छात्रासब्या १६०० हो जाने के वाद इस पर कुछ रोक लगानी होगी, 
लेकित इसी समय छात्रासल्या १६५१ तो हो ही चुकी है । इस सत्या में वे ३४८ विद्यार्यी 
भी सम्मिलित हैं जिनमें से कुछ थोडे से तो वनस्थनी ग्राम के हैं और वाकी यहां पर काम 
करने वाले अपने संरक्षक के साथ विद्यापीठ केम्पस में रहते हैं! मुझे लगता है कि विद्यापीठ 
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को ग्रन्ततोगत्वा छात्रावाों मे १६०० तक छात्राओों का प्रवेश मान लेना होगा और तब 
कुल संस्या २००० तक जा सज़्ती है जिसके आगे जाता वहुत जोखिम भरा हो सकता है । 
आजकल भी भिन्न-भिन्न ग्रायु की गौर भिन्न-भिन्न पारिवारिक परिस्थितियाग्र्थात्‌ भिन्न 
भिन्न वित्तीय साधन व सास्कृतिक मानदउ वाली छात्राओं के लिए जो ग्रलग-अलग भाषाएं 
बोलने वाली हैं, अलग-अलग मजहबो को मानने वाली और अलग-अलग जातियो की हैं, 
और ग्लग-ग्रलग प्रदेशों से प्रांती हैं व्यवस्था करना एक बड़ा भारी काम है । 
खामतौर से इसलिए भी कि पुराने जीवनमूल्य ग्रायव होते जा रहे हैं और उनके स्थान पर 
नये जीवनमूल्य प्रतिप्ठापित होते हुए नही दिखायी दे रहे हैं । जीवनमूल्यो के बारे में जो 
कुछ दछात्राप्रो के सदर्भ में कहा गया है वह कार्यकर्त्ताप्रो पर भी लागू होता है । विद्यापीठ 
के कुछ पुराने कार्यकर्ताओं के लिए भव भी जीवनकुटीर की लगन और सेवाभाव वाली 
भावना मार्गदर्शक् के रूप में काम करती है। लेकित नये कार्यकर्त्ताशों पे, जिनकी सख्या 
विद्यापीठ के विक्राम के साथ काफी बढती गयी हैं, यह अपेक्षा नहीं रखी जा सकती है । 
बुछ भी हो, यह विद्यापीठ का सौभाग्य है हि इसके पास अनेक सचमुच अच्छे महिला श्ौर 
पुरप कार्यकर्त्ता है। 


वनस्थली विद्यापीठ शहर के ध्यान बंटाने वाले शोरगुल और ग्रन्य बुराइयों से दूर 
प्रामीण क्षेत्र मे स्थित है । फिर भी विद्यापीठ देश के रहन-सहइन के बदलते हुए तरीको की 
तरफ से आज नही मू द सकता । जो हो विद्यापीठ का भारतीय शील व मर्यादा के नियमो 
को सझती से पालने करने का प्राग्रह बना हुम्ना है एव बना रहेगा और ग्रपनी ग्रन्य खास 
बातो में से सिर्फ दो ही बातो को ग्रिनाया जाएं तो विद्यापीठ का खादी और शाकराहार पर 
कायम रहने का प्रयत्न भी वना रहेगा । व्यक्तिश मैं ज्यादा छुट्टी और ज्यादा लम्पे ग्रवकाश 
के पक्ष मे नही है । मुके लगता है कि शिक्षणाक्रायं मे सगे हुए बहुत से लोगो के लिए यह 
छुट्टियों का मामला निहित स्वार्थ जैमा बन गया है। विद्यापीठ यह भी कोशिश कर रहा है 
कि देश में प्रधलिस सभी मजहवरों के थारे मे संस्था की बढती हुई जनप्ख्या को ग्रावश्यक 
जानकारी प्राप्त हो श्रौर सभी यह सम सके कि हर युग और हर देश में आधारभूत जीवन- 
मूल्य और भ्ाचरगण के समान नियम प्रचलित रहे हैं। कुछ लोगों के लिए किसी भी छिद्धात्त 
को ने मानना भले ही सबसे वडा सिद्धान्त हो सकता है, लेकिन वनस्थनी में तो कुछ मूलभूत 
मिद्धान्तों को हमेशा की तरह मानने श्लौर उनका पालन करने का आराग्रह बना ही रहेगा । 
सभवतः इधर-उधर थोडा बहुत परिवर्तन-सशोबन तो हो सकता है, पर बनस्थली श्रपती 
किसी मूलभूत दात को कमी नहीं छोड सकती । ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता जिसमे 
संसार में से बुराई का लोप ही कर देने की क्षमता हो। काबून वरकरार है, पर इसके 
बावजूद अपराध होते रहते हैं। परत्तु इस कारण से कानून को समाप्त नहीं किया जा 
सकता । उपसहार के तौर पर मुझे यह कहते बहुत खुशी है कि देश भें चारो ओर ग्रस्वस्थ 
वातावरण के बीच वनस्थली वत्तंमात सक्रमणकाल मे यथाशक््य अच्छी दरह से निभ 
रही है । 


२४] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


बाद में १६७१-७२ के कार्य-विवरणा मे मेरे द्वारा निम्न टिप्पणी लिखी गयी :-- 

जैसा कि ३६ वे वापिक कार्य-विवररा मे प्रध्यक्षीय टिप्पणी मे इमित क्रिया गया 
था । गत वर्ष के आरम्भ में विद्यापीठ वित्तीय सकट का सामना कर रहा था। यह सकट तव 
से निरन्तर गहरा होता जा रहा है। 


१४ नवम्बर, १६७१ को राजस्थान के वित्त एवं शिक्षा मन्त्रियों के झ्रागमन के फल- 
स्वरूप ३ लाख एवं ७५ हजार के अनुदान स्वीक्षत हो सके जिससे इस सकट में कुछ राहत 
मिली । 


उपरोक्त अनुदानों में २ लाख ५० हजार रपये मार्च, ७२ की समाप्ति तक प्राप्त 
हो गये थे, लेकिन शेप १ लाख २५ हजार रुपये सरकार द्वारा दिये जाने वाकी हैं । 


भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति १ व रे जनवरी, १६७२ को वतस्थली आयी थी 
और श्राशा है कि समिति का प्रतिवेदन शी ध्र ही सरकार को प्रस्तुत कर दिया जाएगा । 


बिद्यापौठ के ६ लाख रुपये के पिछले घाटे के मुकावले भारत सरकार ने ३ लाख 
रूपये व राजस्थान सरकार ने १ लाख रुपये के अनुदान दिये थे, श्षेप २ लाख रुपया भारत 
सरकार से प्राप्त होना धाकी है। 


ग्राशा है कि राजस्थान सरकार कुछ और विपयो को अनुदान के लिए शीघ्र ही अनु- 
मोदित कर देगी । ऐसा होने पर वापिक आावरत्तंक अनुदान में काफो वृद्धि हो सकेगी । 


२०० लडकियों के निवास के लिए एक उपयुक्त दात्रावास के निर्माण हेतु ७ लाख 
रुपये के अनुदान के लिए झ्रावेदन पर शीघ्र ही भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया जा 
रहा है। 


इस सव के वीच विद्यापीठ अपने आपको वित्तीय विपत्ति के कगार पर पा रहा है। 
अत्यन्त दु ख की वात है कि अन्य कठिताईयों के अलावा कई भवनों का निर्मासकार्य वीध मे 
हो रुक गया है । 


इमका परिणाम यह हुआ कि विद्यापोठ अपने कई कार्यकर्ताओं के और छात्राप्मो 
के लिए रहने के स्थान की व्यवस्था नहीं कर सका है और छात्राओं की सख्या भी १६५१ 
में वढ़ कर केवल १६७५ ही की जा सकी है । हु 


साथ ही सोचे हुए नये कामों को यथा-शिल्पसन्दिर, व्यायामम्तस्दिर, वनस्पति विश्ञान वे 
जीव विज्ञान में एम० एससी०, होम सायन्स मे बी० एससी०, एम० एससी० घोरे-धीरे ही हाथ 
में लिए जा मर्केगे 
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इसमें से हर एक काम परिस्थिति अनुकूल होने पर हाथ में लेना ही है क्योकि ये काम 
बनस्थली की सोची हुई तस्वीर को पूरा करने के लिए जरूरी हैं । 


लेकिन वनस्थली के सामने तात्कालिक कार्य विद्यापीठ की वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ 
ग्राधार प्रदातव करना है । जिसके लिए नीचे वर्श्ित तगत पूर्वक डिये यये प्रयत्नों की ग्राव- 
श्यकता है। 


जित कुछ राज्यों से भ्रभो तक कुछ विकास अनुदान नहीं मिले हैं उनसे इसके लिए 
अनुरोध किया जा रहा है! कुछ राज्यों को वापिक प्रनुदान बढाने के लिए कहा जा रहा है । 


विद्यापीठ ने अपने खेती के काम को बडे पैमाने पर बढ़ानें की थोजता बनायी है 
जिसके लिए श्री अजुन अग्रवाला से प्राप्त स्वैच्छिक एवं उदार सहायता उल्लेखनीय है । 


जप्रपुर स्थित वनस्थली की जमीन पर किराये की आमंदनी देने वाला मकान बनाने 
के सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है।झ्ाय बढाने की ग्रन्य योजनाएँ भी क्रमश हाथ में ली 
जाएगी । 


उदाहरण के तौर पर ऊनी खादी का काम राजस्थान खादी घोई़ व उद्योग विभाग 
के सहयोग से हाथ मे लिया गया है और झ्ाशा है कि यह काम समय पाकर झ्लामदनी का 
ग्रच्छा जरिया बन जाएगा । 


विद्यापीठ द्वारा जयपुर में उच्चोग व कला की एक अखिल भारतीय प्रदर्शनी का प्रायो- 
जित करने का प्रस्ताव है ओर वनस्थवी में वड़े प्रैमाने पर आ्रायुर्वेदिय' रसायनशाला शुरू 
करने का भी विचार है । 


और भ्राखरी उपाय जो कि उपरोक्त से कम मही है विद्यापीठ के कार्यकर्त्ाप्रों द्वारा 
जनता से बडा चन्दा प्राप्त करने के लिए पूरी लगन के साथ प्रयत्न का प्रारम्भ है । 


यय्ञपि विद्यापीठ, इस क्षण, कठिन वित्तीय स्थिति भें से गुजर रहा है लेकिन सभी 
कठिनाईयों कार्यकर्ताओ को अ्रदम्य निष्ठा से हल हो जाएगी, यह विश्वाप्त है ॥ 


इस्त टिप्पणी के अन्त में एक और वियय की श्रोर, ज्ों कि राष्ट्रीय महत्व का है, 
संकेत करना उपपुक्त होगा । यह विषय है, देशव्यापी एवं असीम विद्यार्थी असन्तोप । 


इम समस्या का एक सम्भव उपाय यह हो सकता है कि व्यावहारिक शिक्षा के साथ- 
साथ देन के युवकवर्ग के लिए राष्ट्रीय-स्तर पर उत्तादक कार्यों की सम्भावनाएँ अस्तुत वी 
जाए ! 


२६ ] प्रत्यक्षज़ी वनशास्त्र 
फिर १६७२-७३ के कार्य-विवरण मे मेरी निम्न टिप्पणी प्रकाशित हुई --- 


युनिवर्सिटी ग्राद्स कमीशन की ओर से उठायी हुई महाविद्यालयों को ' स्वायत्त- 
महाविद्यालय” बनाने की चर्चा राजस्थान विश्वविद्यालय मे भी चली है, पर पता नही उक्त 
विचार में क्वितनी प्रगति हुई है श्रौर वह कहा तक पहुँचेग।। इधर, राजस्थान माध्यमिक 
शिक्षामडल भी कुछ विद्यालयों को “स्वप्यत्तता” देने पर गम्भीरता से विचार कर रहा 
लगता है। मजे की बात यह है कि जहा इस प्रकार की झआशाए लगायी जा रही हैं वही 
माध्यमिक्त शिक्षामडल व विश्वविद्यालय की खुद की स्वायत्तता पर सरकार की श्रोर से 
आच श्राने का खतरा भी दिख रहा है | वनस्थली विद्यापीठ के लिए किसी न किसी प्रकार 
की स्वायत्तता के लिए हम खोज करते रहे है, यद्यपि व्यक्तिगत रूप से भेरा खयाल है कि 
देश मे शिक्षा की भयकर रूप से बिगड़ी हुई स्थिति में किमी भी शिक्षरा सस्था के लिए 
वास्तविक या उपयोगी स्वायत्तता का उपभोग असम्भव जैसा है। वास्तव मे देखा जाए तो 
देश की शिक्षाप्रणाली मे आमूलचूल क्रान्ति होने की झ्रावश्यकता है । 


देश की कई एक गैर सरकारी शिक्षणसस्थाओो में व्याप्त जिन अस्वस्थ स्थितियों 
की चर्चा सुती जाती है उनके बारे मे मुझे कोई प्रत्यक्ष जानकारी करने का अवसर नहीं 
मिला है। लेकिन मुझे मालम हुग्ना है कि राजस्थान सरकार मे कुछ लोग गैरसरकारी 
सस्थाग्रों की “गडबड” को ठीक करने की फिक्र मे लगे है । इस बात में अन्देशा है कि कही 
यह “गडवड़ी दूर करने की प्रक्रिय/” सस्थाओ पर नौकरशाही के शिकजे को और कडा न 
कसदे । भ्रगर सरकार गैरसरकारी शिक्षएमस्थाओं के लिए आवश्यक धन का कुछ भाग 
देती है तो उसे यह देखने का ग्रधिकार होना चाहिए कि सार्वजनिक घन प्राप्त करने वाले 
लोग उस घन का ठीक-ठीक उपयोग करते हैं या नही । साथ ही विश्वविद्यालय व शिक्षा- 
मंडल को यह देखने का अधिकार होना चाहिए कि निर्धारित शैक्षणिक मानदण्डो का निर्वाह 
होता है या नहीं । वांकी इसके अलावा शिक्षणमस्थाओो को प्रयोग व सुधार के लिए प्रयत्न 
करने की हक के तौर पर, पूरी स्वतत्रता होनी चाहिए । 


जहा तक वनस्थली विद्यापीठ का सवाल है विद्यापीठ एक राष्ट्रीय सस्था है जिसका 
पोपरा इसके खुद के लगनशील कार्यकर्त्ताओ द्वारा हो रहा है । ऐसी स्थिति में विद्यापीठ 
कभी भी जरूरत से ज्यादा जोश दिखाने वालों किसी भी बाहर की एजेसी को एक सीमा 
के बाहर नही जाने दे सकती | विद्यापीठ का हिसाव किसी भी दाता द्वारा ही नहीं बल्कि 
पब्लिक के किसी भी व्यक्तित द्वारा जब चाहे तव देखा जा सकता है । इसी प्रकार सरकार 
तो अवश्य ही जैमे चाहे दंसे ही सस्था के हिसाव की जाच करवा सकती है। लेक्ति 
वनध्थली सरकार के प्रतिनिधि बने छोटे दिल वाले कर्म चारियो के द्वारा उपस्थित की जाने 
वाली ग्रसुविधाओशों से तग होती जा रही है । विद्यापीठ ने सचमुच में, कमी भी सरकारी 
अनुदान को विशेष पर्वाह नहीं की है। और झ्नगर अनुदान के साथ बेहूदा व अस्वीकार्य 
शर्ते लगने लगे तो विद्यापीठ क्षण भर में ऐसे अनुदान का परित्याग कर सकता है। अनुदान 
मिले या न मिले, वरस्थली सर्देव स्वतन्त्र व वन्धनसुकत बनी रहेगी । 


अगीकृत काम | २७ 


खुशी की बात है कि भारत सरकार वनस्थली को हर सभव प्रकार से मदद करती 
रही है। केन्द्र द्वारा नियुक्त जयरामन समिति (जिसमे राजस्थान के शिक्षाग्रायुक्त भी 
सदस्य थे) ने सुकाव दिया था कि वनस्थली विद्यापीठ और उसके परिसर के विकास के 
लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक दूसरी समिति नियुवंत की जाए। विद्यापीठ 
इस दूसरी समिति की विग्युक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। उसको नियुक्तित के मामले में 
जाहिर है कि राजस्थान सरकार को पहल करनी होगी 4 मास्टर प्लान के बनाने में विद्यापीठ 
समिति की पूरी मदद करेगा और योजना के दोनो मुख्य साम्ीदारो-्भारत मरकार व राज" 
स्थान सरकार-को अभ्रपना योगदान देना भी विद्यापीठ का कर्तब्य होगा! निश्चित है कि 
मास्टर प्लान में विद्यापीठ के शीप्रभावी समग्र विकास का समवेश होगा । 


आज देश जिन कठिन परिस्थितियों भे से गुजर रहा है उनके परिशा/मस्वहूप प्रस्तुत 
कठिताईयों का बिद्यापीठ भ्रपने तरीके से यथाशवय् मुकादला कर रहा है। हर साल यहा 
इतनी अधिक छात्राएं ग्रा जाते हैं कि उनके लिए स्थान ग्ादि की व्यवस्था करना ग्रसभव 
हो जाता है। देश में उपनब्ध योग्य व्यक्तियों मे से ग्रावश्यक सख्या विद्यापीठ के हिस्से से 
भीझा ही जाती है। विद्यापीठ के कार्यकर्ता इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि नीची से 
नोची लेकर॑ऊनभी से ऊची कक्षा तक ग्रस्था की प्रचमुखो शिक्षा को लागू करके उसका 
सर्वा गसम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जा मके। विद्यापीठ को ययासम्भव सभी उपाय करके 
ग्रपने वित्तीय मामलों में अनुकूलता मिल जाने की झ्राशा है। विद्यापी5ठ मरकार का, जनता 
का और साथ ही छात्राओं के सरक्षकों का भी प्पने इस विशिष्ट राष्ट्रीय आयोजन में 
सहयोग प्रामत्रित करता हूँ । 


उक्त तीनो टिप्पशिया ग्रपतती कथा स्वयं कह देती है। जहा तक भौतिक विकाप्त का 
सम्बन्ध है बनस्थली ने सदा की भाति पिछले तीव सालों मे सन्‍्तोषजनक प्रगति की है । शिना 
किसी विशेष प्रयत्न के छात्रा्ने की और कार्यकर्ताप्रो की सख्या बढनी रही है। मकान भी थोड़े 
बहुत बड़े हैं, पर पैसे ग्रादि की कमो से जितने मकानों की जिस समय आवश्यकता रही उतने 
सकान उस समय नही बन पाये ! देखने में विद्यायीठ केम्पस वहुत बडा लग सकता है, पर 
कार्यकर्त्ताम्रो के और छात्राओं के निवासों के अलावा दूमरे कामो के मकानों की कमी की 
वजह से सभी सम्बन्धित लोगो को बेहद तकलीफ रहो है | पिछले प्ताल में कई एक ऐसे कारए 
उपस्थित हो गये कि स्पये पैसे की झआमद कस हुई और उसकी चाल धीमी भी रही | 
राजस्थात सरकार से रुक्के हुए कुछ अनुदान मिल चुके है, कुछ और मिलने की आज्ञा है। 
आरत सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी ने अच्छी रिपोर्ट पेश की थी, पर उसके स्वीकृत होने में 
बडी देर लगी और जो अनुदान मज्ूर हुए उतका रुपया बहुत देर से हाथ में आया | सम्भव 
है विद्यापीठ के विक्राम के लिए मास्टर प्लान बनाने के उद्दं श्य से भारत सरकार की कमेटी 
के मुझाव के अनुसार राजस्थान सरकार के द्वारा एक दूमरी कमेदी बनाने की शुरूआत 
बी जाए। आजकल निर्माण का काम बुछ तेजी से चल रहा है, पर वह पैसे की कमी से 
व लेबर की कटिनाई से किसी भी समय धीमा पड़ सकता है और एकदम ठहर भी सकता 
है ! जो निर्माण कार्य हाथ में लिया हुआ है उसके अलावा गृहदिज्ञान मन्दिर (होस सायन्स- 
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कॉलेज), शिल्पमन्दिर (पोलीटेकनिक), शारीरिकशिक्षा महाविद्यालय, अच्छा हॉस्पिटल, 
बैक भवन, डाक-तार-टेलीफोन भवन, स्टाफ क्वार्टर आदि-प्रादि के निर्माण की निश्चित 
ग्रावश्यक्ता है। उद्वोधन मन्दिर का काम पहले से बने हुए मकान में शुरू कर दिया ग्रया 
है और ऐसा ही निश्चय सम्रह मन्दिर (म्यूजियम के लिए) के विपय में भी कर लिया गया 
है । बाकी उक्त कामो के लिए लाखों स्पया चाहिए जिसे जुटाने की कोशिश चल रही है । 


आमदनी के जरियो में एक तो चन्दे के काम को तो सामित कर देने का विघार 
है । उमके मुकाबले मे विद्यापीठ ने अपनी स्वतन्त्र आमदनी को बढाने की योजनाएं बनायी 
है। भारत सरकार, राजस्थान सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अलावा देश की 
सभी राज्य सरकारो से मिलने वाले ग्रनुदानो में समयोचित वृद्धि कराने के प्रयतत चल रहे 
है। और ग्राखिर में छात्राओं के सरक्षकों का भी नैतिक क्तंव्य है कि वे विद्यापीठ की 
उदारतापूर्वक सहायता करे । 


वनस्थली भे किसी प्रकार का शिक्षाशुल्क नही लिया जाता और जो पैसा छात्रावास- 
शुल्क के रूप में छात्राओं से मिलता है वह उन्हीं के भोजनादि में खर्च हो जाता है। ऐसी 
हालत मे छात्रा्रो के धरो से किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ पैप्ता और आना चाहिए 
जिमसे केम्पस का उत्तरोत्तर विकाम करने मे मदद मिल सके। वनस्थली विद्यापीठ के 
प्रारम्भ थे बहुत थोडा छात्रावास-शुल्क छात्राग्रों स लिया जाता था | उन दिनों में सब 
चीजें बहुत सस्ती मिलती थी ग्रौर रहन-सहन का स्टेंडड भी मामूनी था। बाद में धीरे-धीरे 
एक औोर स्टेडरई भी बढा और दूसरी ओर महगाई बहुत ज्यादा बढ गयी । ऐसी हालत में 
छात्रावास-शुल्क को बढाने के सिवाय कोई चारा नही था । फिर भी छात्रावास बजठ में 
भी धाटा रहने लगा है जिसकी पूति शुल्क बढ़ाकर के ही करनी होगी। कम साघन वाले 
घरों से आने वाली योग्य छात्राओं की ययाशक्ति छात्रवृत्तिया देकर वनस्थली की भावना 
की रक्षा करली जाती रही है। परन्तु पब्लिक चन्दा कम लाया जा सके, विद्यापीठ के 
व्यापारिक विभागों से पर्याप्त श्रामदनी न हो सके, सरकारों से भी जितता चाहिए उतना 
पैसा नहीं मिले तो अन्त मे जाकर उन लोगो पर ही भार डालना होगा जिनकी लडकिया 
बनस्थली मे सर्वा गप्तम्पूर्ण शिक्षा पाती हैं। इसमे वनस्थली के भावनाप्रधान कार्यक्रत्ताओं 
का भी क्‍या वस चलेगा ? 


पर ऊपर की सव वातें मामूली है । रुपया दु ख-सुख कही से भी झा ही जाएगा, 
जैसे अब तक झ्ाता रहा है। गकान भी जैसे तँसे बनते ही रहेगे । नये-तये काम भी शुरू 
होते ही रहेगे । छात्राए भी आती रहेगी । देश में जैमी मानव सामग्री उपलब्ध है उसके 
अनुसार वनस्थलो को कार्यकर्ता भी मिलते ही रहेगे। वाकी असली सवाल तो शिक्षाक्रम 
का है | देश मे जो शिक्षाप्रणाली चालू है उससे क्रिसी को-सरकार तक को-भी सनन्‍्तोष नहीं 
है । जो कोई बोलते है वे वत्तमान शिक्षात्रणाली की शिक्रयत करते है और उसमे सुधार 
को आवश्यकता बताते हैं। मेरी राय मे शिक्षाप्रणाली में सुधार का सवाल नही, जरूरत 
है शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति करने की शिक्षा में श्रामूलचूल परिवतंत करना पड़ेगा और 
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शिक्षा को देश की प्र्यरचना के साथ जोड़ना पठेगा। यह काम उन मताधारियों मे तो 
शायद ही हो सकेगा जो विद्याधियों का, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूति कौ खातिर 
शोपण करने में लगे हुए हैं । मत्ताघारी कुछ नही करेंगे तो उन असत्ताधारियों मे भी क्या 
होने वाला है जो विद्याधियों का शोपण करने में मत्ताधारी से पीछे नहीं है। बाकी वंचते 
हैं, वे भव आदमी जिनके सामने और कोई हष्टि व हेतु नहीं है और जो सच्चे दिल से, 
अपनी सूकबूक के प्रनुमार शिक्षा क्षेत्र मे क्रान्ति कराना चाहते हैं। पर उन लोगो के पास 
में सैबशन क्या है ? जो तोग अच्छी-प्रच्ची बाते बता सकते हैं, सुझाव दे सकते है और 
उनसे जितना सा बने उतना सा कर सकते हैं । वनस्थली विद्यापीठ के सामने यही परेशानी 
है प्ौर मुफे जुद को सबसे बदी यही तकलीफ है | जब शुरू क्रिया था तो सोचा था कि 
वरलंमान विस्टम से दूर रहेगे । पर दूर कैसे रहते ! चालू परीक्षाओं को त अपनाया जाता 
तो वनस्थली में शिक्षा पाने के लिए कौन सी लडकिया पहुंचती? चालू परीक्षाओं को 
अपनाने के बाद यही बचा क्रि जो काम उन परीक्षाओं के शिक्षाक्रम में नहीं है, पर जो 
शिक्षा की दृष्टि हे अनिवार्यतया अवश्यक है, उनको बस्‍्थती मिस्टस में असर से जोडा 
जाए। बनम्यली की यही कोशिश रही है। आ्राजकल बात चल रही है ऑटोवामम स्कूलों 
की और प्लॉटोनामस कॉमिेजों की | वनस्थली ने एक बार सोचा था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी 
का स्टेट्म प्राप्त करके स्वतंत्र हो जाया जाए । पर बाद में समझे भे धाया कि डीम्ड या 
कोई भी यूनिवर्मिटी बन जाने से कुछ बनने वाला नहीं है। यूनिवर्तिटी बनकर वनस्थली 
आपना शिक्ष/क्रम और उमर पर ग्ाधारित अपनी परीक्षाएं जारी करने बी कोशिश करती 
और उसमे सफल भी हो जाती तो उन परीक्षणों को मान्य कौन सी यूनिवर्भिटीयों कर 
देती, भ्रौर म'म्यता ब्रिता परीक्षाएं पास करने का उत्माह क्रिस लडकी को होता ? लगभग 
यही बात प्रॉटोच्रामस स्हूलों और कॉलेजों की योजना पर लागू होगी ! देश में जो ढर्सा 
पड़ा हुमा है उससे बाहर कोई भी कंसे चला जाएगा ? किसी भी यूनिवर्सिदी या बोईड किसी 
कॉलेज या स्कूल को ग्रॉटोवामी मिलेगी तो आखिर उस यूनिवर्सिटी या बोर्ड की मर्यादा के 
श्रन्त्गत ही तो होगी ? बहू तो घाणी के वेल की तरह चक्तकर काटने जैप्ता ही होगा, इससे 
ज्यादा शायद ही कुछ हो सके । वनस्थली में पंचमुखी शिक्षा का कार्यक्रम चला रखा है- 
फिताबी पढ़ाई तो यूनिवर्सिटी या बोई के शिक्षाक्रम के अनुमार या थोड़े बहुत नये स्वतत्र 
शिक्षाक्रम के अ्नुमार हो जाएगी पर वाकी चारों बैतिक, शारीरिक, व्यावहारिक और 
कलात्मक घरों को प्रतिप्ठिव स्थान मित्रया बहुत मुश्किल होगा । दूसरी बात है लडके- 
लडकियों की भीड़ को विश्वविद्यालयों में घुसने से रोकने का । वह काम कंसे होगा, जद 
तक युवक-युवतियों के सामने कोई दूसरे द्वार खुले हुए नही होगे ? इसका मवलब है शिक्षा 
क्षेत्र और ग्रा्थिक क्षेत्र दोतो भे मिली हुई कान्ति हो । भर बह न हो तो जितना जो कुछ 
अपने स्वतत्र प्रयत्तो से हो सके सो वनस्थनी भी करती रहे और उसी से सन्‍्तोष मानती 
महे । उत्पादक और कमाई के दोएक कामो के व्यावहारिक शिक्षण की दृष्ठि से कुछ 
फंक्टरियों जैसे काम वनध्यली में चताने की मेरी कल्पना भी चल रही है । 


३०] प्रत्यक्ष जीवनशार्त्र 


जैसा मैंने कहा वतस्थली विद्यापीठ किसी सयोग से मेरे जीवन का मुख्य काम बन 
गया है सो झाग्रे भी दना करेगा । भेरा सव कुछ वनस्थली को अपंण है । दूसरे कामों का 
विचार भी मैं बहुत करता रहा । पर पिछले साल की घातक सिद्ध हो सकने वाली वोमारी 
ने मुझको एक प्रकार से अपग बना दिया है तो फिर ऐसी हालत में में कितने भी जोर-शोर 
से विचार करू-आ्राखिर कर कितना सब्हू गा २ 


मातृमन्दिर विद्यालय 


मेरा दूसरा अर गीकृत्त काम है जोबनेर का मातृमन्दिर विद्यालय | मातृमन्दिर में 
प्रौढ महिलागो और छोटे वच्चो का शिक्षण हो रहा है और वह सब काम अच्छा चल रहा 
है | उसे पिछले साल में घोड़ा बहुत बढ़ाया है। सम्भव है उसका कुछ और विस्तार भी 
हो जाए। मातृमन्दिर के १६७०-७१ के कार्यविवरण में इस प्रकार लिखा गया था :-- 


“अन्त मे कहना न होगा कि नवम्बर, १६५६ से शुरू होकर यह स्वल्प प्रयास झ्राज 
तक टीक-ठाक निभ गया है जिसका यत्किचित लाभ जोबनेर नगर को मिला है। पडित 
हीरालाज शास्त्री की पूज्य माताजी उन्हे १५-१६ महीने का छोड गयी थी । स्वर्गोथर राबल 
मरेन्द्रसिहजी ने शास्त्रीजी को वाजिव कीमत पर एक मकान दे दिया था। शास्त्रीजी ने 
अपने जन्म के स्थान को उक्त मकान में शामिल करके उसका परिवर्दधान कर दिया ग्लौर 
फिर उन्होंने अ्रपनी पूज्य माताजी के प्रति सुप्त भावना को इस मातृमन्दिर के रूप में प्रकट 
कर दिया। इस प्रकार इस प्रयास के मूल में मातृभक्ति को प्रवल शक्ति है, तभी तो 
शाम्त्री परिवार अपने पास विशेष साधन न होते हुए भी इस शिक्षान्यज्ञ में आहति दिये 
जा रहा है | इम पुनीत कार्य मे समस्त जोबनेर का सहयोग मिले यही हमारी कामना है, 
यही हमारी प्रार्थना है ।7 


उक्त रिपोर्ट के बाद मातृमान्दिर का काम मुस्यतया वनस्थली विद्यापीठ के सहयोग 
में चलवा रहा है। जोवनेर से न कोई सहयोग मिला है, न उसके मिलने की आज्ञा है । 
अस्‍्तु 


मातृमच्दिर को धीरे धीरे वनस्थली विद्यापीठ से वाहायदा जोड़ देने का विचार 
है । उम्र हालत में काफी सुविधा हो जाएगी । बाकी समाज कल्याण मडल में जो सहायता 
मिली है वह नगष्य सी है जिसको बहुत प्रयत्त करने पर भी बहुत बढ़ने की सभावना मुझे 
नही लगती है । 


लोकवाणी 


मेरा एक अयीक्षत काम लोकवाझोी दैनिक था । पिछले सालो में लोकवाणी को बेहद 
तकलोफों का सामना करना पड़ा और अब जाकर उन तकलीफो का अन्त होता कुछ कुछ 
दिखायी देने लगा है ! वीच बीच में “जीवन सन्देश' जंसे साप्ताहिक निकाल कर सतोप मान 
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लेना चाहा । पर वह काम भी प्रेम के अभाव में चल नहीं सका। हर महीने घाटा भरने 
को पैसा चाहिए था सो नहीं जुदाया जा सकता था | अव सुधाकर का विचार है कि एक 
टीक ठाक सा प्रेप्त लगाया जाएं । प्रेस के जम जाने से धीसे धीमे प्रखवार का काम हाथ में 
लिया जाए झौर उसे पिछले प्रनुमवों से लाभ उठाते हुए झागे बढ़ाया जाए | कल्पना तो है 
कि एक दिन टेसा झ्राएु कि एक दैनिक पत्र पहले से भी बहुत ज्यादा शाद के साथ नये झौर 
विकसित एप में प्रकट हो ) पर देखा जाएं कब तक क्या होता है ग्रौर कुछ होता भी है या 
नही । देश भर मे स्वतंत्र ग्रखबारों के लिए कुछ उ्जवल भविष्य इस समय तो दिखायी दे 
रहा है! प्रेत मे जो बाधा दिखायी देती है वह लेबर की और झ्रखबार में दिवकन आएगी कि 
उसे स्िद्धाल्तों के अनुसार चलाता ग्रस्मभव नहीं तो ब्रहुत मुश्किल तो होगा ही सही। 
लोकवाी का प्रकाशन बद करने का कम से कम एक कारण तो पही हुआ कि उसे मिशन 
के तौर पर, भ्रमुक॒पिद्धाल्त के प्राधार पर चलाते वी कोशिश वी ग्गी। माहिर है ऐसी 
बातों का यह जमाना नहीं है । 


अनंगीकृत कास 


हाइकोर्ट बेच का प्रश्न 


मेरा तरीका शुरू से लेकर ग्राज तक यह रहा है कि मैं ग्रपती शक्ति के अनुसार 
किन्‍्हीं एक या दो कामों को ही अपनाता हैँ और अपने अगीकृत कार्यों मे नुकसान करके 
किसी भी दूसरे काम मे हाथ नहीं डालता हैं | यहा तक कि जब मैं जीवनकुटीर (वनस्थली) 
के काम मे रम गया तथ उस समय के ब्रिटिश भारत मे चलने वाली किसी हलचल मे जा 
कूदने के लिए मेने अपने मन को चचल नही होने दिया। दूसरे, मे केवन दिखाबे के लिए 
और नाम कमाने के लिए क्रिसी काम मे नहीं पड़ा करता | तीसरे, सब कामों को सर्वोपरि 
नैतिक तराजू पर तोनने की मेरी आदत रही हैं । जब १६४२ में जयपुर प्रजामण्डल ने एक 
वार महाराजा से समभौता कर लिया तो मैने उसे झागे होकर किसी भी कीमत पर तोडना 
नही चाहा । जब कुछ उतावले साथियों से तग आकर मैं सर मिर्जा इस्माइल को यह 
लिखने को मजबूर हो गया कि महाराजा और प्रजामण्डल के वीच हुए समभौते को 
निभाना मेरे बम की वात नही है तो मुझको बेहद दुख हुआ था। पर उन्ही उतावले 
साथियों ने और भी ज्यादा उतावल करके मुझे उस कठित स्थिति में से निकाल लिया । जब 
मेरे तीनो वडे साथियों के अनुरोध पर सरदार पटेल ने मु पर राजस्थान के एकीकरण का 
भार डाल दिया तो मैं उस्ती काम मे तल्‍लीन हो गया और प्रातीय काग्रेस कमेटी के अपने 
मित्रों को लाड लडाकर खुश करते रहने के लिए मेरे पास फुसंत नही रही । मैं यदि अपनी 
“रक्षा” के लिए काग्रेस के साथियो को खुश करने मे लग जाता तो राजस्थान के एकीकरण 
का काम टप्प हो जाता । 
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इस हिसाब से जब कभी सुझसे विसी संस्था या संगठन में शामिल होने को कहा 
जाता है तो मैं तुरन्त इनकार कर देता हूँ । मेरे जीवन में कभी एकाध बार ऐसे मौके जरुर 
झा गये जब मैं आगे होकर अमुक काम भे हिस्सा बटाने को तैयार हो गया । ऐसा हूँ! एक 
काम जथपुर में हाईकोर्ट को बैच की स्थापना का था । चैँसे मेरे बिचार कोर्ट मात्र के 
खिलाफ हैं । मैं कल्पना करता रहता हूँ कि जैसे कोर्ट आजकल हैं जिनसे कभी कभी न्याय 
घाहने बाले के मर जाने के याद फेसले होते हैं दैसा कोई एक भी कोर्ट न हो तो किसका 
क्या बिगड़ जाए ? इस विचार के श्रनुस्तार मैं सोचता हूं कि भ्रमुक जनता से अभुक कोर्ट 
जितनी दूर हो उतना ही अच्छा झोर कोर्ट छाती पर ही झा वँढे तो जनता को चाहिए कि 
है उसे दूर ढकेल कर सुद भी मौके पर से दूर हो जाए । पर मैं जानता हूँ कि दुनिया मेरे था 
मुझ जैसे किसो के घिचारो से तो चल नहीं सकती । इसलिए मुझ जैसों को भी व्यावहारिक 
हृष्टि से, जनता की खुद वी मानी हुई सुविधा-ग्रसुविधा की हृष्टि से, जनता की इच्छा की 
दृष्टि से ही सोचना पडता है | इस नियाह से राजस्थान की राजधानी जयपुर में हो गयी तो 
जोधपुर में हाईकोर्ट का हैड ववाट्टर कायम करने से और जयपुर में हाईकोर्ट को बेच रखने 
में कोई झनौचित्य नहीं था । जयपुर में हाईकोर्ट की बेच न होने से राजस्थान के प्रधिक 
आबादी दाले पूर्वी जिलो की जनता को बड़ी असुविधा हो जाती ! हाईकोर्ट बेच को जयपुर 
से हटाना किसी भी हालत में स्याय सगन नहीं घा, जब छि हाईकोर्ट के लिए जयपुर में नया 
भवन तक बन चुका था । इसलिए जब १६५८ में हाईकोर्ट बेंच की पुन. स्थापना के लिए 
आन्दोलन उठा तो मैं स्वत. उसकी मदद करने को तैयार हो गया । प्रधानमंत्री पडित नेहरु 
से मेरा लवा चौड़ा पत्र व्यवहार हुआ जिसकफ्री आखिरी मजिल पर पडितजी ने मुफको एक 
प्रकार की कारुशिक असमर्थता प्रकट करता हुम्ना पत्र लिखा । 958 का आन्दोलन सफल 
नही हो सका, केवल उन्हीं राजनीतिक कारणों से जिनसे बेच जयपुर से हटठायी गयी थी | 
१६७० पे दुवार आन्दोलन उठा तब मैने नीचे लिखे अनुमार नोट तैयार करके राष्ट्रपति 
गिरि, प्रधानमत्नी इन्दिरा गाधी, केन्द्रीय पृहमन्नी चच्हाण, राजस्थान के मुस्यमत्री सुबाडिया 
के पास अपने पत्रो के साथ भेजा । राष्ट्रपति ने मेरे पत्र का ठोकठाक सा जाविते का उत्तर 
भेजा । प्रधानमत्री और गूहमत्री ने मेरे पत्रों की सिर्फ पहुँच लिखवाने की ही पा की । 
और राजस्थान के मुस्यमत्री ने तो पत्र की पहुँच लिखना भी जरूरी वही समभा । 


मेरा नोट 
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जैसा कि मैने अपने नोट मे प्रतिपादित किया है । जयपुर में हाईकोर्ट बेच की पुन. 
स्थापना एकदम उचित थी ।॥ मैंने इसी कारण से अपने आपको तेयार किया था कि जरूरत 
पड़ेगी तो मैं बेच आन्दोलन में अपनी पूरी शक्ति के साथ कूद पह्ुँगा। पर न जाते क्‍यों 
आन्दोलन करने वाले ढीले हो गये । सम्बन्धित लोगो के ढीले हो जाने के वाद मै झयना 
कोई आग्रह रखता तो “मुहई सुस्त, गवाह छुस्त” वाला मामला हो जाता। 

अब फिर हाईकोर्ट बेंच का मामला उठाया गया है, जो किस्ती न किसी रूप में 
चल ही रहा है । पता नही इन सव कोशिशों का कंव क्या नतीजा आएगा क्योक्रि एक ओर 
तो केन्द्रीय सरकार का रूख साफ नही है और दूसरी ओर राज्य सरकार मे और विधायकों में 
भी आपसी खीचतान चल रही है । बेंच का विरोध करने वालो के पास कोई सिद्धान्त नहीं 
है, मुझको तो दूर से “हम बडे” की वात दिखायी देती है । जो हो, ग्राजकल मेरा स्वास्थ्य 
ऐसा नही है कि किसी भी वाहर के काम मे सक्रिय हिस्सा ले सकूँ | मेरा स्वास्थ्य ठीक 
होता तो मे अबकी बार भी मदद करने को तैयार हो जाता । क्योकि जययुर हाई- 
कोर्ट बेच की स्थापना से मेरा खुद का सवध था और बैच का हटाया जाना श्रौर सव तरह से 
बेजा होने के साथ साथ मुझ पर अलग से व्यक्तिगत अमर डालने वाली बात भी थी । मैं 
चाहता हूँ कि जयपुर में हाईकोर्ट बेंच की पुन स्थापना की जाए। इसमे राज्य की जनता के 
बहुमत का आदर होगा और सबधित जनता को सुविधा मिलेगी और किसी का कोई 
नुकसान नही होगा । 

राजस्थान में शराब बन्दो 


भाई मोकुलभाई भट्ट के नेतृत्व में राजस्थान मे शराबबंदी करवाने के लिए 
एक बार पहले प्रयत्न हुए थे जिनके फलस्वरूप राजस्थान सरकार ने कुछ जिलो में शराब- 
बंदी लागू करते हुए वचन दिया था कि श्रमुक तारीख से पूरे राजस्थान मे शरावबदी कर 
दी जाएगी। उस वचन का भग हुआ और गोकुलभाई अनिश्चितकाल के लिए उपवास 
पर बैठ गये । उपवास पर बैठे मोकुलभाई को गिरपतार करने का नाटक करके राजस्थान 
सरकार ने उनके साथ मूखंतापूर्णा अभद्र व्यवहार किया । उन दिनो पहले तो मै हॉस्पीटल 
में था, फिर धर पर चला गया तो वहा भी हॉस्पीटल की सी कंद में ही मुझको रखा 
गया था ।उस हालत में भी मैंने १६ सई, १६७२ को नीचे लिखे अनुसार वक्तव्य 
प्रसारित किया - 

“राजस्थान मे राज्य सरकार द्वारा शराववन्दी के पूर्व घोषित निर्णय को बदलने के 
कारण जनता के निष्ठावान और नि स्वार्थ सेवक श्री गोकुलभाई भट्‌ठ ने श्राज ग्रामरण 
झतशन प्रारम्भ कर दिया है। त्यागी और तपोनिष्ठ राष्ट्रसेवक गोकुलभाई का आमरण 
अनशन करना साधाररा वात नही है । 

“नशावन्दी भारतीय सविधान सम्मत बात है । काग्रेस की सदस्यता के लिए यह एक 
खास शर्त रही है। गाँधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम मे इसका खास स्थान था | गाघीजी 
को राष्ट्रपिता मानने वाले और पल-पल पर उनकी दुहाई देने वालो के लिए. नशादन्दी 
कार्यक्रम को छोड़ना अत्यन्त बुरी बात है । 


अनंगीकृत काम [३७ 





"राजस्थान मविमण्डल नजावन्दी के पक्ष में तो है, लेकिन आवकारी की ग्राय 
बन्द होने से होने वाली हानि बरदाश्त करने की ताकत अपने आप में नहीं पाता । 
राजस्थान के झरवो के वजट में दम पांच करोड़ झपय्रो की क्या गिनती है ? चालू साल का २८ 
करोड़ का धाटा ४८ करोड़ का हो गया बताया। झोवर-ड्ड/फ्ट एक अरव तक फ्हुँच गया 
बताया । राज्य पर अरबों रुपयो का कर्ज है । यह इतना बड़ा खड्डा क॑मे भरा जाऐगा ? 
जिन उपायो से यह खडडा मरने वाला हो उन्हीं से आवकारी की ग्राथ का जरा सा घाटा 
भी क्यों नही पूरा किया जा सकता ? 


“माना कि केवल कानून से शराजबन्दी नहीं हो सकती । इसलिए विधायकों वे 

अन्य सप्राजमेवियों को सक्रिय होता चाहिए। पर केगल समाजमेवी कानून को सदद के 

बिना कुछ विशेष नहीं कर संक्रते । जिस प्रकार चोरी झादि जुर्मों की रोकयाम के लिए 

कानूम जरूरी है उसी प्रकार नशावन्दी के लिए भी कानून की आवश्यकता है । समाज॑- 

सेवियों को जनता के प्रत्षि भ्पनें कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पर जब सरकार नशे- 

बाजी और जुआखोरी झ्रादि के माध्यम से पतन के द्वार खोल रही हो ठो कैवल लोक - 
सेवकों से क्‍या हो जाएगा ?े” 


मुख्यमंत्री को तार 


साथ ही मैने नीचे लिसे अनुवार दो तार राजस्थान के मुप्यमस्त्री को भेजे “-- 


० को 
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८ | प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
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इसके अलावा मैंने प्रधावमन्त्री को नीचे लिखे अनुसार पत्र दिया :-- 


“यह पत्र गोकुलभाई के ग्रनशन के सिलसिले मे है । दिल का सख्त दौरा पड़ने पर डेढ 
महीना हॉस्पिटल में रहने के वाद नजरबन्द जैसा न होता तो मै खुद आपके पास दौडा 
ग्राता ।/ 


“शरादवन्दी संविधान सम्मत है | अपनी सबकी भावना नशावन्दी के पक्ष मे है और 
राजस्थान सरकार ने १ अप्रेल, ७२ से पूरी नशावन्दी लागू कर देने के लिए वचन दे दिया था ।” 


“राजस्थान के झ्रवो के वजट मे पाँच दस करोड की क्या गिनती हो सकती है ? राज्य 
की खेराब ब्रित्तीय स्थिति शराव की पापमयी आमदनी को बनी रखने से कितनी सी सुघर 
जाएगी ।” 


“शराब की ग्लामदती से भते काम करने की अपेक्षा भले कामों को न क्रिया जाएगा 
तो उससे गरीब जनता का जरूर ही ज्यादा भला होगा | शराब तो गरीब के लिए मौत से 
बढ़कर है न?” 


“गोकुलभाई जैसा बफादार काग्रे सजन न सिर्फ़ आज नही है. वल्कि पिछली कई दशा- 
र्दियों में राजस्थान मे नही हुआ । इतना सच्चा, इतना त्यागी सेवक भेरी जानकारी मे दुमरा 
कोई नही है ।/ 


“गोकुलभाई का जीवन अमूल्य है, वहरहाल कुछ करोड़ से बहुत ज्यादा कीमती । 
गोकुलभाई ने झ्पने मित्रो के वचसभंग का प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान की वाजी 
लगायी है ।” 


“क्या आप गोकुलभाई की प्राणरक्षा और राजस्थान सरकार की वचनरक्षा के लिए 
थोड़ा समय नही निकाल सकती ? आपका भरोसा सम्बन्धित सभी लोगो को है और सभी को 
(मय-गोकुलभाई के) झापका फैसला मान्य हो सकता है।” 


४०] प्रत्यक्षजी बन शास्त्र 


पर मेरा मन नहीं हुआ इन्दौर जाने का । श्री के० जी० सय्यदेन का पत्र मेरे पास झाया 
उसका नोजे लिखे अनुसार उत्तर मैंते भेज दिया भर । जैसा कि मैने पत्र मे लिखा था उसके 
अनुसार एक लेख लिख कर सम्मेलन के सोविनिर में छपने के लिए भेज दिया था। सम्भवतः 
झाजकल भी सहमति मन्‍्च कुछ हलचल तो कर रहा है । 


श्री के जी संस्येदन को लिखा गया मेरा १६. ६ ७१ का पत्र-- 
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नया कार्यक्रम 


मेरी यह कल्यना तो १११७-१८ से हो गयी थी कि मैं किसी ग्राम में प्रपता आश्रम 
बनाऊया भ्रौर ग्रामरवानियों की सेवा करता हुआ उनकी जागृति की प्लस जगाऊगा | 
प्राजणिर १६२६ के पृर्वाद्ध/ में में प्रपने उस सपो को साकार करने के तिए वनस्प्रनी प्राम मे 
जाकर बस गया | जीवनकुटीर नाम की सस्या की स्थापना हो गयी । जीवनकुटीर का 
जीवन कठिन कठोर था और जीवनकुटीर के साथियों ने ७॥ साल तक अत्यन्त ग्राथिक कष्ट 
औ,्औौर कदोर परिश्रम का जीवन बिताया । उन्हीं दिनों वक्रिमचन्द्र घटोपाध्याय की “भानन्द 
मठ” नाम की पुस्तिका कही से मेरे हाथ लग गयी । मैंने उसको एक बार, श्रनेक बार पढा 
और लगा में उसे श्रपने साथियो को भगवतत्‌ कया के तौर पर सुनाते । झानन्द मठ मे मात्ता 
की सेव! में लगे हुए सन्तात सम्प्रदाय के जीवन ने दम लोगो को बेहद अमावित किपा। और 
हम में परे कई एक “वन्दे मातरमु” का गुजार करने लगे । मैं खास तौर से “गोपाल गोविद 
मुकुन्द घौरे, हरे मुरारे मघुकैटभारे”, को भन ही मन ग्रुनगुनाता रहने लगा 





सस्तात सम्प्रदाय की लूट्मार करने को भर मुसलमानो का खण्ठव और पप्रेजो का 
पक्ष जैसा करने की बातो को मैं पसन्द नहो कर सकता था | पर घर बार छोडने वाले उन 
सन्यासियों के त्याग, साहस और माँ की सेवा में बलिदान होने की भावना ने मुस्ठे पागल 
जैसा बना दिया | धागे चलकर इसी बीज मे से जोबनझुटीर-बनस्थली का फक्कड सम्प्रदाय 
प्रकट हो गया । फक्कूड की कल्पना तो जोरदार थी, पर हम छ्ीवनकुटीर के साथियों मे एक 


डर] प्रत्यक्षजीवनगास्त्र 


को छोडकर सब या तो पहले से घरवारी थे या बाद में बन जाने वाले थे । इसलिए फह्ूड़ 
सम्प्रदाय का नारा हम।रे उत्साह को बढाने वाला भले ही था, पर हम उसे झ्पने जीवन भे 
पूरे तौर पर चरितार्थ नही कर सके । कमाई धन्धे मे नही पडना और कही से हो जो कुछ 
मित्र जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेनो और कप्टमय जीवन मे सुख का अनुभव 
करवा इत्यादि बातें तो हम लोगो मे थी। उस समय के हम लोगो में से कुछ ने आगे तक 
उन बातों को काफी निभाया । 


बीच में १९-१३ सालो तक मुझे वस्तुत रचनात्मक राजनीति की घुत लगी रही) 
मेरी राजनीति जनता के लिए कुछ कर गुजरने की साध तक ही सीमित थी । 


घटना चक्र घूमता गया और १६४८ मे मैं जयपुर राज्य का मुख्यमन्त्री वन गया । 
फिर राजस्थान के एकीकरण का काम मेरे सिर पर झ गया । अपने मुख्यमन्त्री बनने का 
ग्रफसोम मुझे ग्राज तक है। मैं उन दिनो जब खुद 'राज' वन गया था। तब भी मैं “राज” 
का खण्डन ही किया करता था, न फेवत खानगी बातचीत में बल्कि यदा वदा झाम सभाओं 
में भी | मुस्यमन्त्री बने रहने के "लखर” मुक्त में नहीं पाये गये और १६५१ के शुरू होते 
ही उस जजाल से मेरी मुक्ति हो गयी। तीनेक साल के मेरे मुख्यमन्त्रीत्वकाल में बिगड़ी 
हुईं बनस्थली विद्यापीठ की हालत को ठीक-ठाक करने में मुझे लग गये । 


१६५४ में मेरे घेये का बाब टूट गया और जीवनकुटीर को रजतजयन्ती के साल में 
मैंने नवजीबतकुदीर कायम करने की ठान ली। नवजीबनऊुटीर का कार्यक्रम भी जनता 
को जगाने का था-अचारात्मक, शिक्षणात्मक, रचनात्मक, सेवात्मक, आन्दोलनात्मक शोर 
संघर्पात्मक | शुरू-शुरू मे वह विविध कार्यक्रम अच्छा चलने लगा और मेरे पडौस मे कुछ 
साथी फिर से इकटूठे हो गये । जीवनकुटीर के ज्यादातर साथी इधर उधर हो चुके थे प्रौर 
कुछ तो मुभको नापसन्द कर चुके थे, वयोकि मुझ जैसे साथी के पास-पड़ौस में उनका कुछ 
काम बनने वाला नहीं था । 


१६५४ में में १४-१५ दिन तक विनोबाजी के साथ पद यात्रा में भी रहा और 
भूद्ान कार्यक्रम के तत्व को मैने समझ लिया पर विनोवाजी से में श्रपने खुद के लिए पक्का 
व्यावहारिक कार्यक्रम नहीं निकलवा पाया । दुमरी तरफ वनस्थली विद्यापीठ का काम भी 
ऐसा सावित हो रहा था कि उसमे से मैं अपने आपको निकाल नही पा रहा था। १६५७ से 
१६६२ तक मे लोकसभा मे जाकर फिर एक वार जाहिरा तौर पर राजनीति में फसने को हो 
गया था, पर मै उसमे में भी बच निकला । क्योकि न तो मेरा मन लोकसभा के काम में 


था, और न में अपने आपको उस समय जोर पकड रही गन्दी राजनीति में पडने के लायक 
अपने आपको समझ पा रहा था । 


इस तमाम लम्बे अर्से मे चनस्थली तो मेरे दिल में वसी हुईं ही रही और वनस्थनी 
विद्यापीठ का विकास कुछ ऐसी तेजी से होने लगा कि मैं उस काम से उुटकारा पाने के बदले 
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उसमे ज्यादा से ज्यादा फंसता रहा / ऐसे करते कराते १६७० का समय आरा गया । साल के 
शुरू मे ही मैंने प्रपता 'प्रत्यक्षरीवतश्ञास्त्र लिख डाला। जिसमे मैंने अपनी उस पुरानी 
* तरमों को, अपने उस पागलपन को कई प्रकार से उडेल करके रख दिया । और मुझको 
ऐमा लगने लगा कि ग्रव तो में पूरे तौर पर अपनी कल्पना के क्रान्तिकारी कार्यक्रम को मज- 
बूती से पकड लू गा । 


देश को खराब स्थिति का नवशा मेरे दिमाग में खिंच रहा था जिसे मैंने अपने 
"भैके करतंव्यम्‌” नाम की जरासी पुस्तिका में पेश कर दिया । उक्त पुस्तिका में मेरी तड़प 
का नक्शा भी पेश हो गया । इस उधेड़ बुन में से स्वाधीन ग्राम-नगर-संगठन की योजना 
प्रस्फुटित हो गयी । देश की स्थिति के विषय में लिखते लिसत्े मैंने श्रागे लिखा:-- 


“बचायत राज का बहुत हल्ला-गुल्ला हुआ, पर उससे फायदे के बदले नुकसान 
ज्यादा हुआ मालूम होता है । विकास योजनाओं का लाभ भी घकास्पद है ) परवायतें राज 
की छोटी मोटी कचहरिया जैसी मुझे लगती हैं) सामुदायिक विकास की योजनाडो ने चोरी 
करने वालों को नये नये मौके दे दिये | जनता स्वावलम्बी होने के बजाएं परमुखापेक्षी वन 
गयी है। ऐसी हालत में स्वराज शब्द स्वंसाधारण के लिए बेमानी हो गया है । 


“तब फिर क्वि कर्ठंव्यम्‌ ? सर्वेताधारण जनता को राजतन्त्र की जकंडबन्दी और 
रण्जनीतिक दुरूपयोग से मुक्ति कंसे दिलायी जाए ?े जो जोग जिन राज चलाने वालो की 
घोर निन्‍्दा करते हैं उनको उन्ही के पीछे दौडना पडता है, मामूली बोलचाल मे उन्ही की 
चिलम उनको भरनी पडती है । इस वेढव स्थिति मे रास्ता कैसे निकले ? एक और थोये 
मारो का मायाजाल, दूसरी ओर नाना प्रकार के स्वार्थलाघन का चत्रब्यूह । 


“मैंने जितना सोचा है, उसके अनुसार हमें जड़ को पकड़नी होगी, सब कुछ सीधे 
ग्राम मे और तगर मे शुरू करना होगा और सर्वत्र भले, ईमानदार और नि.शुरुक सेवा करना 
चाहने वाले व्यक्तियों की खोज करनी होगी । स्थानीय कायेकर्ताओ के बिना ठोस काम नहीं 
हो सकता, बाहर के पैसे की मदद से छुछ किया जाएगा तो उससे जन-समुदाय का फायदा 
न होकर नुकसान हो सकता है। 


“प्रत्येक पचायत छ्षोत्र में तथा प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में अपनी स्वाघीन सभा 
होनी चाहिए । फिर प्रत्येक विधान सभाई क्षेत्र में, प्रत्येक ससदीय क्षेत्र में, प्रत्येक राज्य 
क्षेत्र मे अपनी अपनी सभा होनी चाहिए, ग्राखिर में भारतीय क्षेत्र की एक सभा हो सकती 
है । पर अपने को जड से शुरू करना है । फिर जहां तक पहुच सकेंगे पहुंच जाएगे। काम 
वही हां! प्एगा जहाँ स्थानीय शक्ति का उदय होगा 


“उक्त सभाद्रो का गठन स्वाधीन होगा $ अर्थात्‌ राज्य के किसी कानून के तहत मे 
नही दोगा । सभाओं का कार्य सचालन संगठन के अपने खुद के संविधान श्र नियमोपनियमों 
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के अनुसार होगा । इस सगठन को राज के पाम भिक्षा का पात्र लेकर नहीं जाना होगा। 
हमे जन-समुदाय को उसके हक का अहसास कराना होगा और अपने हक के लिए जरूरत 
पड़ने पर मुकावला करना सिखाना होगा । 


“इस प्राम-नगर-सगठत के अगो में से लोकशिक्षरा को सबसे पहले अपने हाथ में 
लेना होगा । शिक्षित हुए बिना जनता जागृत नही हो सकती । जाग्रत हुए बिना वह प्म्रठित 
नहीं हो सकती | सगठन के बिना जरूरत पडने पर संघर्ष की स्थिति नहीं बन सकती । 
और सघर्प के बिना सच्ची लोकसत्ता जनता के हाथ में नही आ। सकती । धच्ची लोकसत्ता 
के बिना स्वराज का कोई अर्थ नही हो सकता । 


“लोक शिक्षण के अलावा दूसरा काम होगा सभी केन्द्रो में सुरक्षा दल का संगठन 
करना । हर जगह प्रशिक्षित युवकों की ट्रुकडियां होनी चाहिए जो ग्राम की, नगर की सुरक्षा 
के काम में पूरा योगदात दे सके और कभी मौफ़ा आ जाए तो इससे भी बढ़कर कौम कर 
सके । सुरक्षा दलों का गठन हो जाए तो जनता में सचमुच जानआ सकती हैं। स्वराज 
आने के बाद से जनता पहले से ज्यादा निर्जीव हो गयी हैं। 


“आजकल गाव-गाव मे, घर-घर में आपस के झगड़े बहुत बढ गये हैं । कंगड़े कराने 
वालों की कही भी कमी नही हैं। लोगो को समभाना होगा कि वे अपने विवादों वे कगडों 
का निपटारा अपनी अपनी सभा्रो में ही कराले और सरकार के द्वारा सगठित पुलिस, कोर्ट- 
कचहरी, ग्रामपचायत, न्‍्यायपचायत में पुकारने को न जाए | ऐसा हो जाए तो किसी को 
रिश्वत देने लेने की जरूरत ही क्यो पढे ? 


“जनता की शिक्षा, चिक्रित्सा, पानी, विजली, सडक, रोटी-कपडा, मकान व भूमि 
अ्रादि की आ्रावश्यकताओं की ओर स्वाधीन सगठन को पूरा ध्यात देना होगा । सत्तापार्दी 
इन कामों को चोट के बदले मे रिश्वत के तौर पर करती देखी गयी है। इससे सर्वत्र 
अ्रष्टाचार का बोलबाना हो गया है । जनता को अपनी आवश्यकताग्ो और मागो की पूर्ति 
करानी होगी तो उस्े ग्रन्वतोएत्वा सघर् का रास्ता झ्पनादा छोग़रा ) 


स्वाधीन ग्राम-नगर-सगठन॒ पक्षातीत होगा । उसका छिसी पार्टी विशेष से या 
व्यक्ति विशेप से न राग होगा नद्वेंप | पर संगठन छुनावों से अपने आपको अलग नहीं 
रखेगा | उसे जनता द्वारा समधित भले और योग्य उम्मीदवारों की मदद करनी पड़ेगी। 
झौर जब किसी एक की मदद की जाएंगी तो सामने वाले दूसरे की काट करने से बचा नही 
जा सकेगा । बहरहाल चुनावों मे जनता का मार्गदर्शन करना होगा । 


* ग्रामसभा से जो सेवक घुने जाएं उनका चारित्र॒य शुद्ध हो और उनकी ईमानदारी 
असन्दिग्ध हो । वे दुमरो की तरह अपनी रोजी खुले तरीके से कमाऋर खाने वाले हो । 
उनमे लीडरी की यू न हो और वे किसी की गुलामी दलाज़ी करने वाले न हों । ऐसे सेवकों 
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का ही आम चुन'वो में समर्थन किया जाना चाहिए जो देश व राज्य के हितो को ध्यान में 
रखते हुए अपने क्षेत्र की लेवा ईमानदारी से करे । 


“सिद्धान्त यह है कि शक्ति भीतर से पैदा होनी चाहिए | शक्ति ऊपर से भ्ारोपित 
नही की जा मक्ती | जिप्तका मत्ता से कुछ भी लगाव होगा, जिसका कुछ भी काम सत्ता से 
होगा उसे डर लगेगा कि कही संत्ताधघारी नाराज हो जाए और उसके काम को बिगाड़ दे । 
स्वार्थवुद्धि वाला सोचेगा कि कही उसकी स्वार्थम्राधना में विध्न न श्राजाए | इस काम के 
लिए चाहिए जोखिम उठाने वाले निडर और वहादुर लोग । 


“मैं मानता हूँ कि देश में भले आदमियों की कमी नही है। पर ज्यादातर भले 
झादमी बहुत कुछ साधनहीन या चुपचाप रहने वाले है। जो सतूने वाले हे और जो किसी 
पराणे बल से कुछ वोल सकते हैं वे उप्ती वल के वशोभूत है, वे किसी न किसी “सिद्ध के 
साधक” बने हुए हैं । उनका ध्यान होता है अपना काम बनाने व अपनी तरक्की कर लेने को 
तरफ, भले ही वह तरक्की अपने भाईयों पर छुरी चलाने से हो । 


“मुसीबत यह है कि अपने देश मे देशभक्ति की कम्री हैं। किसी बड़े संकद के समय 
में तो हम लोग जोश मे ञ्रा सकते है, पर बाद में वह जोश ठडा हो जाता है । व्यक्ति सबसे 
पहले अपनी सोचता है फिर अपने ग्रूप की, फिर अपनी पार्टी की और देश का नम्बर यवि 
आता है वो सवसे श्राजिर मे । होना चाहिए यह कि देश का हिंत सर्वोप्नरि माना जाए 4 
पर कई लोगो के सामने तो देश का था समाज का अस्तित्व ही नही है। 


“ऐमी हालत में भारत की प्रथम आवश्यक्रता है कड़ा अनुशासन श्रौर मजबूत 
हुहुमत । विचारधारा ठीक, आजादी ठीक, अधिकार ठीक । परन्तु सबसे पहले प्रत्येक को देश 
में सम्पत्ति का उत्पादन बढाने में सहयोग देने का जो मूल कर्तव्य है उसका पालन करना 
पढ़ेगा | दूमरे देशों की मदद को दूसरे नम्द्रर रखते हुए समूचे राष्ट्र को गपनी शक्ति माल 
की पैदावार वढा|कर सम्पन्न बना लेना होगा । 


... “अपने जीवतभर के अनुभव के द्राधार पर मै जानता हूँ कि उपयुक्त कल्पना को 
अमल में लाना कितना मुश्किल है, एक वार तो नामुमकिन जैसा यह काम मुझे लगता है । 
कस्त्रो और शहरों मे यह्‌ काम ज्यादा मुश्किल होगा और वहा पर कार्यक्रम को वहां की 
परिस्थिति के अ्रनुसार चलाना होगा | और अवश्य ही ग्राम और नगर दोनो की हृष्टि से ही 
वर्तमान व्यवस्था को बदलने की योजना बनाकर झमल में लानी होगी । 


“चस्तुत- यह वर्तमान रुत्तातन्द्र को उलटने की और सच्चे स्वराज की बीज योजना 
है। मेरी कल्पना का स्वराज व्यक्ति की स्वतत्व॒ता पर आधारित होगा। एक व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतन्त्रता मे वाधक नही होगी, किसी को भी स्वतन्त्रता देशहित 
के विपरीत नहीं जाएगी । देशहित को हानि पहुचाने वाले को दडित होना पड़ेगा | दड के 
बिना अनुशासन की मर्यादा बने रहना शायद सभव न हो 7 


६] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


स्वाधीत ग्राम-तगर-सगठन का सविधान वन गया जिसमे ग्राव से लेकर राष्ट्र तक 
की सघटना तक की ऋल्पना करली गयी । संगठन के कार्यक्रम को रूपरेखा नीचे लिखे 
अनुमार बनती .-« 


१ वाचनालयो और प्रौढ कक्षाद्रो के द्वारा लोकशिक्षर की व्यवस्था करना | 


२ पुलिस पर निर्भर रह विना स्थानीय सुरक्षा की एवं सरकारी कोर्ट-कचहरी ग्रादि 
के झ्राधार के बिता जनता के भगडो व विवादों को आपसी समझौते से निपटाने का प्रयल 
करना । 


३ जनशक्ति के प्राधार पर सरकारी लगान या कर मे से जनता के कामो के लिए 
उचित हिस्सा प्राप्त करने का प्रयत्न करना । 


४ जनता की शिक्षा, चिक्रित्सा, पानी, विजली, सड़क, रोटी-कृपडा-मकान व भूमि 
आदि की आवश्यकताग्रो प्लौर समस्थाओं की जानकारी सरकार को कराकर उससे उनको 
पूि और हल कराने का यत्न आवश्यकता पड़ने पर सघर्ष का मार्ग अपना करके भी, 
करना । 


५. दलवन्दी व दनगत राजनीति से दूर रहते हुए ग्रामपचायत, नगरपालिका ग्रादि 
के चुनावो को निविरोध कराने का प्रयत्न करना, पर जहा (खास कर बड़े छुनावों में) यह 
सभव न हो वहा जनता द्वारा समथित अच्छे व योग्य उम्मीदवारों का समर्थन करना । 


उपयुक्त कार्यक्रम को अमल में लाने के वारे में मैंने नीचे लिख्ले भ्नुसार योजना 
प्रस्तुत की थी :-- 


१ गाव गाव में ग्रौर मोहल्ले मोहल्ले में लोकशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाएंगे, 
ऐसे केद्र जो स्थानीय जनता मरे से आगे बढ़े हुए उत्साही कार्यकर्ताओं की जिन्‍्दादिली से 
अलेंगे। संगठन सम्बन्धित कार्यकर्ताओं के खुद के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा भौर लोक- 
शिक्षण को सामग्री जुटाने मे उनका मार्गदर्शन करेगा । लोझइशिक्षण केन्द्रों के द्वारा 
विशिष्द वाचनालयो-पुस्तकालयो के अलावा आावश्यकतानुद्वार प्रौढ़ कक्षाएं भी चलायी 
जाएगी । ज्ञोकशिक्षए केद्धो को स्ावेजनिक प्रवृत्ति के मूल स्थान बनाने की कोशिश भी 


की जाएंगी। कार्यकर्ता अपनी निशुल्क सेवा देंगे और केन्‍्द्रो का वाकी तमाम खर्चा, कम हो 
या ज्यादा, सम्बन्धित जनता उठाएगी । 


२. (श्र) स्थानीय सुरक्षा के लिए गाँव गाँव मे और जहाँ तक हो सकेगा नगरो में 
भी “स्वाधीन सुरक्षादला” का सगठन किया जाएगा जिनमें साधारणतया १८ साल से 
३० साल तक के युवक नि. भुल्क सेवा के लिए दाखिल किये जाएँगे । सुरक्षा दल के 
सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनों होगी। प्रशिक्षण आदि का तमाम खर्चा सम्बन्धित 


नया कार्येक्रम [ ४७ 


जनता करेगी | जैसी कि ग्राशा है सुरक्षा दलो का काम जब अच्छा चल निकलेगा तब 
स्थानीय सुरक्षा के लिए पुलिस की मदद चाहने की खास जरूरत ही नही रहेगी । बल्कि 
मौका आने पर सुरक्षा दल पुलिस के काम से बढ़कर भी काम कर सकता है । 


(गा) जनता के ग्रापसी कूगडों व विवादों को निपटाने के लिए सम्बन्धित 
कार्यसमिति एक उपसमिति बना देगी जो फरीको को समकाने बुझाने की पूरी कोशिय 
करेगी । यह काम आसान नही होगा, क्योंकि स्वराज के बाद श्रापसी झगड़े टटे बहुत बढ 
गये हैं प्ौर भोले वन्धुओं को श्यापस मे लडाने वाले और झ्रापस की डाई में से कमाखाने 
वाले दलाल लोग हर जगह पैदा हो गये है जिनका पालन-पोषण सत्तापक्ष के उन “नेताझो” 
के द्वारा होता है जिन्हे खुद को दलालों के द्वारा बहुत कुछ मिलता दिखायी देता है । 


३. समय आने पर जनता के द्वारा सरकारी कर या लगान में से अपने हिस्से कि 
मांग सरकार से की जाएगी | यह काम मुश्किल होगा । और इसे सफल वनाने के मार्ग मे 
अ्रनेक कानूनी और व्यावहारिक कठिताइया आएंगी । उन सब कठिनाईयो का क्रमशः 
सामना करना होगा और ग्न्ततोगत्वा उन्हे जीतना होगा । सच्चे स्वराज की कई चाविया हैं 
जिनमे से सबसे ज्यादा महत्व की चाबी यह है ) 


४ शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, सडक जैसे काम उतने मुश्किल नहीं लगते 
हैं । परन्तु सत्तापक्ष इन कामों को वोट की एवज में जनता को रिश्वत देने के रूप में करते 
देखा गया है । इस प्रकार जनता को बिगाडने का सबसे बडा जिम्मा सत्तापक्ष का झाता है। 
सत्ता में यहं पार्टी है या वह पार्टो इससे कोई मतलव नहीं है | जो सत्ता मे होगा वही ऐसा 
कर सकता है | इसलिए जनता को अपनी वास्तविक शक्ति का और अपने अ्रधिकार का 
भात होना जरूरी है| सत्तापक्ष जनता को वाजिब मांग की पूर्ति ठीक से न करे तो जनता 
को ललकारना पड़ेगा । भूमि की समस्या का हल ग्रामदान के कार्यक्रम के दव।रा करने की 
कोशिश हो रही है जिससे स्वाघीन संगठन की ओर से यथाशवय सहयोग दिया जाएगा। 
रोटी-कपडा-मकान के सवाल बड़े है और उनको हल कराने मे समय लगेगा । वेकारी और 
प्रद्धं बेकारी मिठानी होगी । घर घर में छोटे छोटे उद्योग चालू करने पढ़ेंगे और जनता 
की जरूरत के माल का उत्पादन बढाना होगा । देश की शिक्षा प्रणाली ओर प्रर्थ रचना का 
समन्वय होगा ) 


५. इस सगठन के कार्यक्रम मे चनावो को ऊँचा स्थान नहीं रखा गया है । किसी 
छोटे से चुनाव का भी इस जमाने में निविरोध होना बहुत मुश्किल ही नही वल्कि नामुमकिन 
जूँसा है । फिर भी जितनी हो सके उतनी कोशिश निविरोध झुनाव कराने की की जाएगी । 
बाकी खास वात मतदाता को समभाने और शिक्षित करन को होगी कि वह लोभ-लालच 
के वशीभूत होकर, भयभीत होकर, जाति व मजहूब के लिहाज मे आकर दलालों के 
बहकाव का शिकार होकर और पाटियो के घोषणा पत्रो की खोखली बातो के भुलाव में 
पड़कर सही स्थिति को समके विना अपना! मत किसो को भी न दे ! लेकिन जाहिर है कि 


ड८ ] प्रत्यक्षजी वनशास्त्र 


क्रेवल खबाली बातें समझाने से काम नही चलेगा । इसलिए इच्छा से या झननेच्छा से कहना 
ही पड़ेगा कि स्थानीय जनता द्वारा समर्थित अमुक उम्मीदवार दूसरो के मुकाबले में अच्छा 
है और उसे वोट देना चाहिए। परन्तु जब एक उम्मीदवार को भ्रच्छा बताने गये क्रि 
दूसरे को बुरा बताने की नौवत भरा जाएगी । और पारियों के घोषित और दिखायी देने 
वाले सिद्धान्तों की आलोचनात्मक चर्चा भी करनी पड़ेगी । स्थाधीन सयठन का मुख्य उद्देश्य 
लोकशक्ति को जाग्रत और सगठित करने का है। पर प्रत्यक्ष अनुभव की बात यह है कि 
चुनाव और वोट के मामले में उदासीन रहने से लोक शकिति सही रास्ते को छोडकर इधर 
उघर जा सकती है । इस खतरे को देखते देखते पारियों के, खासकर, सत्तापार्टी के माया- 
जाल का चित्र सामने उभर झाएगा । ऐसी हालत में सत्ताधासे की अनीति व भ्रप्टाचार की 
एवं उसके द्वारा किये जाने वाले सरकारी कर्मचारियों और साधनों के दुरुपयोग की चर्चा 
करनी पड़ जाएगी । सत्तापक्ष के जो उम्मीदवार साधनहीन दताये जाएंगे उनके चुनावों मे 
लाखो रुपये खर्च होने को टोका भी करनी पडेंगी । देखा गया है कि प्तत्तापार्टी उन्ही लोगो 
से करोडो रुपया ले लेती है जिनकी निन्‍्दा करने से वह कभी घकती नही और मत्तापार्टी को 
रूपया देने वाले लोग दिये हुए सारे रुपयो को अपने भपने माल की कीमत बढाकर, उपभो- 
क्ताओ पर बरसा देते है। और भी कई बाते! होगी जिनका खडन करना जरूरी होगा । 
स्वाधीन सगठन का किसी पार्टी से खास मेल या खास विरोध नही होगा, वह तो वर्तमान 
परर्टीमिस्टम और चालू चुनाव पद्धति के ही रक्ष मे नहीं है। फिर भी जब किसी एक उम्मी- 
दवार का समर्थन और दूसरे की काठ की आएगी तो उसमे गलतफहमी हो जाने का अन्देशा 
जरूर हो सकता है । इस कठित स्थिति मे उचित निरोय करने के लिए बडी हिम्मत की 
जरूरत होगी । 

अपने विचारों के अ्नुस्तार सगठन कार्य शुरू करने के लिए मैंने निवाई तहमील 
(जिसमे वनस्थली भी शामिल है) और फुलेरा तहसील (जिभम मेरा जन्मस्थान जोबनेर है) 
को चुना। मैने सितम्बर, १६७० में दोनों तहमीलो का धुझ्नाधार दौरा किया | मुझको 
लगा क्रि लोग मेरी नयी बात मुनने के लिए बहुत तैयार हैं। साथ ही मैने देखा कि जहा 
तहा पार्टी के लोगों के कान खड़े होने नग्रे हैं। दोनों तहसीलो के कुछ पयायत क्षेत्रो से 
सभाये भी वन गयी और काम के आगे बढने की सूरत पैदा हो गयो। पर उसके कुछ 
समय वाद ही लोकसभा के चुनाव आगये । छुनाज़ो में सेसे कोई दिलचस्पी नही थी। 
चुनावों में होने वाले हथकड़ो से मुकको बडी नफरत थी । पर एक तो यह भझाजमाने के 
लिए क्ि देखें बिना ढके पैसे के छुनाव प्रचार का क्या नतीजा झाता है, दूसरे एक व्यक्तिगव 
मोह के कारण मैंने लोकसभा के दो उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला कर लिया! 
ग्रह्म पर मैं यह बतादू' कि जिसको नयी काग्रेस कहा जा रहा था उससे मुभको बड़ी भारी 
चिढ थी-जिस तरह से वह बनी उसमे मुभको घोर घुणास्पद अनैतिकता दिखायी दे रही 
थी। उसके साथ ही मैं पुरानी काँग्रेस को असली काग्रेत मानता था । पुरानी कांग्रेस के 
साथ जिनका मेल था उन उम्मीदवारो का साथ देना मुभको उचित लगा और सत्ता 
का मुकाबला करने की धुत तो मेरो थी ही । जिसे मैंने व्यक्तिगत मोह कहा वह वात यह 
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भी कि जयपुर के महाराजा मानसिहजी से मैं प्रपता प्यार का सवध मानता था | उसका 
विदेश में अचानक देहान्त हो गया था। मुझे भ्रपने तौर पर महमूस हुआ कि महाराजा 
की विधवा पत्नी राजमाता गायत्री देवी चुनाव में कही हार व जाए । दुधरा उम्भोदवार 
था एक बरवा भाई जिसके लिए मैंने सोचा कि एक ऐसे साधनहीन व्यवित को भी सहारा 
नगाना चाहिए । मैंने दोनो उम्मीदवारों की सामिर तूफानी दौरे किये औ्रौर असस्य 
भाषण दिये । मेरे दोनो उम्मीदवार नयी काग्रेस पक्ष की जीत की उस हवा के मुकाबले में 
भी जीत गये । जिससे मुझको बड़ा सन्‍्तोप हुआ । 


पर मै सोचने लगा कि इस प्रकार विनमतलवब के और किसो उम्मीदवार के 
विना कहे सुने ही ऐसे इुनाव सर्प में मुके अपने आपको क्ष्यों ढकेलया था। परिश्रम 
हुआ, गठ का पर्च लगा, और मेरे नये कार्पकेम में बाधा पहुचों । साथ ही कुछ लोगों 
को मेरे बारे में भ्रामक भ्रचार करते का अवसर मिल गया । लेकिन थो भी हो, मैंने 
किसी ऐसे बसे प्रचार की कभी परवाह नही की जो बात मुझे सहो लगी उसे मैंने सदा ही 
लिएय होकर श्रपनायः । और उसे अन्त वक पार भी पटका । परन्तु अ्रन्ततोगत्वा मुझको 
अपनी यह गलती जैसी लगी । खासकर इस कारण से कि चुनाव के दिलों में मेरे कार्यक्रम 
में आये हुए विच्द को मैं देर तक नहीं समाल सका । इतने में दूसरे चुनाव ग्रागये । सब तक 
मैं यह तय कर चुका था कि प्रपने मे जितना हो सका उतना विभा दिया, साथ ही सत्ता के 
मुकाबले का जो अनुभव करना था कर लिया। प्रेद दूसरी बार ऐसे झमेजे मे मं पडमा 
ही पअ्पने लिए श्रे यस्कर है। और सच्ची वात यह भो थी कि जिन उम्मीदवारों का मैं 
तहेदिल से प्रमर्थन कर मकू वैसे उम्मीदवार भी कहा थे ? किसो का विरोध की रातिर 
विरोध करना तो मेरा काम कभी था नहीं । 


प्रत्यक्षजीवनशास्थ तंप्रार हो रहा था उन्ही दिवों में जोबनेर के कृषि कॉलेज की 
समस्या मेरे सामने लायी गयो। जोवनेर कालेज से एम० एससी० को कक्षाएं हृदाकर 
उदयपुर ले जायी जा रही थी । जोबनेरवासी मेरे प्रत्त आये वो मैने कॉलेज के काम को 
अपना लिया । नतीजा यह हुआ कि एुम० एसस्ी० के विषयो का उदयपुर श्रौर जोवनेर 
के बोच बटवारा करते का समझौता हो गया । कॉलेज के सिलसिले में जोवनेरवाी मेरे 
विशेष सम्पकं में आये। और में सोचने लगा कि जैसा में ग्राम सगठन करवा रहा हे बंसे 
हो नगर सगठत का काम जोवनेर मे क्यों वे किया जाएं! ऐसा करते करते जोवनेर में 
नगरपालिका के चुनाव श्रा गये जिनमे दिलचस्पी लेने के लिए मुझे कहा गया। युझको 
मोह हो गया कि यदि हो सके तो अपने जन्मस्थात जोवनेर में तो निविरोध घुनाव करा 
है दू' । क्षणभर के लिए मुभकों लगा कि सव लोग मेरे कहने में है और जोबमेर नगर- 
प्राल्िका के चुनाव निविरोध हो जाएंगे | पर दात इससे उल्टो निकली, न जाने कितने 
लोगो ने नामजदगी के पर्चे भर दिये | भले हो जीत तो वे ही उम्मीदवार जिनको मैने 
नासमजद किया था) पर काम एक दम बिसरड गया और जोवनेर मे भी वेसी ही पार्टीवाजी 
सामने श्रा खड़ी हुई जैसी किसी भी कस्बे मे होती। इयक्ना असर मेरे चित्त पर बहुत 
खराब पडा 
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इतने अर्से तक वनस्थली के काम को ढीला छोडने के वाद मुझे उसको समालने के 
लिए भी अपनी ज्यादा शक्रित लगानी पडी। जिन गाँवों मे ग्रामस्भाएं वनी थी वहा के 
लोग भी, मुझे लगा कि ठडे पड रहे है। असल मे जैसा चाहिए वैसा प्राण त्वराज के बाद 
अपने देश मे कही दिखायी ही वही देता । सब लोग अपने-अपने मतलब को देराते हैं, बिना 
किसी मतलब के कोई भी आदमी कुछ भी तकलीफ क्यों करें। इस प्रकार करोब 
सालभर का समय निकल गया और मेरा नया कार्यक्रम पिछड़ गया । 


जमवरी, फरवरी, मार्च, १६७२ के तीन महीनों में मुकको वनस्थली के काम के 
लिए बेहद दौडबूप करनी पड़ी । शरीर को ठीक ठाक करने की दृष्टि से एक प्रयोग करने 
के सिलसिले मे मेरे ज्यादा घी खाने मे भ्रा गया । वैसे घी खाने का अभ्यास तो मुझे बचपन 
से ही बहुत था । साथ में मधुमेह ते जोर पकड़ लिया । अन्त में २४-२५ मार्च, १६७२ की 
अधरात्रि में मुझे दिल का भयकर दौरा पडा। जिप्तका हाल इस पुस्तक के “मेंस दूसरा 
जन्म” नाम के ग्रध्याथ में बताया गया है। उस दौरे को करीव सालभर हो जका था और 
मैं एकदम ठीक हुआ लगने लग गया था । पर न जाने किस कारण से १२ मार्च, १६७३ 
को एक बार फिर जरा सा सेट-बैंक हो गया जिसकी वजह से मै दुबारा कंद कर दिया गया 
हू । यह स्थिति मुझको बहुत अ्रखरती है, पर इसका उपाय फिलहाल तो कोई नहीं 
दिखायी देंता । 

मुझको बनस्थली विद्यापीठ के काम की देखभाल तो ग्रावश्यकतानुसांर करनी ही 
पड़ेगी । प्रेस शौर अखबार के काम का कास भी सुधाकर के युपुर्द मैंने ही किया था, इस- 
लिए उस काम में सुधाकर की थोडी बहुत मदद भी मुझको करनी पड़ेगी | अपने अगीकृत 
कामो के अलावा किसी काम का जिम्मा लेने की मेरी आदत नहीं है। पर मैने जिस नये 
कार्यक्रम को अ्रंग्रीकार कर लिया था और जिसके लिए मैं ने बडी-बडी बातें श्रपती कलम रो 
लिखी थी, ग्रपनी जबान से निकाली थी, उसका क्‍या हो ? इस विचार से में कई वार 
व्याकुल भौर विहवल हो जाता हूं । मेरी कंमी भी हालत हो स्वास्थ्य की निगाह से, पर 
नये कार्यक्रम को सर्वथा छोड़ देना दो मुभक्तों मजुर होता मुश्किल है। इस काम की मेरी 
शर्ते कही है ! थोडे बहुत सफर खर्च के अलावा किनी कार्यकर्ता के वेतवादि का खर्चाबार्हर 
के रुपये से कभी नही करूगा। तो फिर नये कार्यक्रम को सम्भालेगा कौन, याती जदी 
स्थानोय कार्यकर्ता मिल जाए गे वहा भी ? इस सवाल का जवात्र में आज नहीं देता हू । 
मैं इस मामले का सव कुछ दिल-दर्दे के साथ समय पर छोडता हूं । 


ऊपर जो कुछ लिखा जा चुका था उसके बाद श्री शोभालाल गुप्त और श्री चत्धभान 
शर्मा ने मेरे कार्यक्रम से मिलता जुलता कार्यक्रम चलाने का इरादा जाहिर किया था । उस 
सितसिले भें इंकद्दे हुए पुराने-नये सापियो के लिए मैं ने निम्न लेख लिख दिया था :-- 
खेख 
कई सालो से मेरा विचार हो रहा था कि मैं वनस्वली विद्यापीठ आदि के कामों के 
अलावा नये-पुराने साथियों की मदद स्रे आम जतता को ज्यृत-शक्तिशाली और संगठित 
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करने के लिए कुछ न कुछ विशेष करू । आखिर मई, १६७० मे मैने अपनी आत्मकथा-"अत्यक्ष- 
जीवनशास्त्र” में लिखा था +-- 


“मैं ग्पने घाको समय को लगाना चाहू गा, मुख्यतया सर्वोदिय को लाइन पर लोक- 
शिक्षण करने, लोक को जागृत और सयठित करने, निर्बल को बलवान बनाने, नासर्द को 
मर्द बनाने, आम जनता को छोटी मोटी हर एक वात्त के लिए “नेताझरो” के न चिपकने की 
विद्या सिखाने में और आखिर जनता में बुराई का डटकर मुकाबला करने की शक्ति पैदा 
करने मे ।” 


फिर मई, १६७९१ में मैंने अपने लेख "कि कर्चव्यमू” मे छिखा था .-- 


“जो हो, यह है वह रियति जिसमे मुझ जैसे अल्पप्राण का कुछ कर ग्रुजरने का 
विचार है। मेरा इरादा सीघे पहाड पर विना रास्ते चढ़ने का है, घने बीहड़ जंगल में 
विचरने का है, नदी के प्रवाह के मुकावले मे चलने का है, समुद्र मे कुद पड़ने का है, जलती 
हुई आग में अपने श्रापको भोक देने का है [/”““““में अपने को सर्वोदय की विचारधारा के 
नजदीक पाता हूं । पर मैं किसी “वाद” से बधा हुआ नहीं हू । मुझे किसी पार्टी का सदस्य 
नही रहना है । मुझे किसी भी हालत में किसी छुनाव में खड़ा नहीं होना है । मुझे पार्टी, 
पद, पावर, पंसा, प्रसिद्धि कुछ नही चाहिए ।” 


“हेसी भावनाम्रो और तरगो को लेकर “स्वाघीन ग्राम-नगर-समठन” की मेरी कल्पना 
हुई और हम, ब० ना० खोराजी झादि साधियों ने जोर-शोर से काम्र शुरू कर दिया। 
निवाई और फुलेरा तहसीलो के तूफानी दौरे किये गये । कई एक पचायत क्षेत्रों में स्वाधीन 
ग्रामसभाओं का सगठन हो गया । वोच में ही एक बार बरसात के भौसम का और दूसरी 
बार आम छुनावो का विघ्त झा ग्रया । तब मैने सोचा कि चार छ. महीने लगाकर बतस्थली 
विद्यापी5 की वित्तीय स्थिति को ढीक करके मैं निश्चिन्त हो जाऊं । उसी सिलसिले मे 
बड़ी भारी दौड़ घृप करते करते मार्च, १६७२ मे मुझको भ्रचानक “हार्ट-्रटेक, हार्ट फेल्योर" 
क्या घातक जैसा दोरा पड़ गया। सबको आश्चय हुआ कि मुझ जैसे को दिल का दौरा 
कैसे पडा, डॉक्टरों को आश्चर्य हुआ कि ऐसा सल्त दौरा पड़ने पर भी म॑ बच कैसे गया। 


“ब्राजकल मुभको घर के भोतर कैदी की तरह रहना पड़ रहा है । मेरे मिलने-जुलने, 
बोलने-चालने, चलने-फिरने, खाने-पीने श्रौर काम-घाम सब पर एक हजार बदिशे लगी हुई 
हैं । यदा कदा सिर्फ “पैरोल” पर ही मेरा चाहर निकलना होता है | कुछ समय पहले भाई 
शोभालालजी गुप्त और चन्द्रभानुजी शर्मा का भुक्मे मिलना हुआ । उन्होने स्वाधीनता 
सेन्ानियो-्सैलिको के संगठन को अपनी कल्पना मुझको बतायी । में तड़प हो रहा था कि 
क्या मैने सोचा था प्रौर क्‍या यह मेरे शरीर का हो गया है । दोनो साथियों को अपने 
सुझाव देते हुए मैने दता दिया कि में सक्रिय होकर दौड़-धूप जैसा कोई काम तो कर नही 
सकू गा, वाको मैं पड़ा-पड़ा अपना सहयोग आप सब साथियों को देने को कोशिश हुरूया । 
मेरी हादिक शुभकामना आप लोगों के साथ है । 


श्र ] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


“झ्राज ५ अगस्त, १६७३ को साथियों की इस सभा में एक नये संगठन की योजना 
प्रस्तुत है । जाहिर है कि उक्त सगठन का सदस्य वनकर कुछ विशेष करने की मेरे शोर 
को स्थिति नहीं है। पर मेरा घायल दिल साथियों के साथ होगा और मुझसे जो कुछ 
थोडा बहुत बनेगा सो में जरूर करता रहू गा | इस शुभ अवसर प्र में अपनी छोटी-छोटी 
छ पुस्तिकाएं भेंट करता हु, इस आशा से कि इनमे प्रकट किये गये विचारों मे से कुछ 
ग्रहण करने योग्य पाया जाए तो उसे अपनाया जाएगा एवं हृढ़ सिद्धान्त और कठोर अनु- 
शासन के साथ जन-शक्ति को शिक्षित-जाग्र॒त-सम्रठित करने का ठोस प्रभावकारी काम करने 
का यथा शर्वित यत्न किया जाएगा । जय जब-जनादंन !” 


बहरहाल मुझको आशा नही है कि जैसे कार्यकर्ता मेरी कल्यना में हैं वेसे दो चार 
कार्यकर्त्ता भी मिल जाए गे और कोई क्राम्तिकारी काम आगे कर सकेंगे । क्रान्तिक्षारा काम 
के लिए तो किसी अवतार की हो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ! 


उपभीश १९ 
४२६: 


विचार-सार 


विचार-सार 


प्रस्तावना 


विचार-मार में यस्किचितृ अध्यात्म, प्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति एवं सासमरामिकर गक्षएिक 
विषयों के प्रलावा अपने देश की पौच नोतियों (॥ धगंनीति, २ श्र्बतोति, ?े साध्टवीनि, 
४ राजतीति झौर ५ प्रशासन तीति) के बारे में मेरे लो विचार ह॑ उतका बहुत सक्षिप्त 
सार किया ययांहै! इस खार से पराठफ्ों को मेरे सत की ब्यका खासतौर में देखने को 
मिलेगी । 


डोशह्लान्न शास्त्रों 


विचार-सार 


जव से मैने सूरत सम्भाली तभी से विभिन्न विषयो पर मेरे विचार चलते रहे हैं। पढ 
लिख जाने के बाद मैं अपने विचारों को गद्य में अथवा पद्य में लेखबद्ध भी करता रहा हू । 


(१) पहले साढे तीन सालो में मेरा ज्यादा विचार भ्रात्मतत्व के बारे में चला है । 
थी तो सस्क्रार बलावू और सहज भाव से भगवान्‌ का, भगवती का नाम मेरी जवान पर 


आता ही रहता है यहा तक कि भगवती की भूति से तो मैं कमी कभी वातें भी करने खग 
जाता हू । कभी कभी पअ्रहृश्य भगवान्‌ को मै परोक्ष फटकार सुनाने लगता हू । यथा .-- 


किमरु आस करें इससे उससे हम आस करे न विसंभर से 


और कमी में कहता हू बह काम है सो सेरा नही भगवान का ही है । यथा -- 


ने काम मेरा भगवान का है, 


चिन्ता मुझे क्यो भगवान को हो । 
संकोच क्‍यों हो मुझको जरा भो, 


संकोच हो सो भगवान को हो । 
कभी में भगवती की जय बोलने लगता हूँ यथा --- 
अयि जगज्जननी जनरन्‍्जनी, 


भगवती भवती भयभम्जेनी | 
सुरसयुधा सकलासुरमदिनी, 


जयतु देवि ! संदाशिवसंगिनी । 


ध्रंफ मु प्रत्यक्षजोवनशास्त्र 


यह सभी कुछ होता रहा है, पर मेरी समझ में यह आज तक नही आया है कि जिस 
जगवान्‌ या भगवती की वात मैं करता हू वह है कहा और उसका स्वरूपक्या है 2 उद्े 
प्रनादि बता दिया, श्रतन्‍्त बता दिया, निराकार बता दिया, दिविकार वच्य दिया, क़ियु- 
णातीत बता दिया,और न जाने क्या-बबा बता दिया। पर असल बात तो यह है क्रि यह सब 
कुछ बुद्धि से मेरी समक भे नही आया है| श्रद्धा से कुछ भी माना जा सकता है,नक्ति हो तो फिर 
कुछ करने घरने को बचता ही नहीं है, जरासी मूर्ति को साक्षात्‌ भगवान्‌ माना जाता है, उसे 
स्तान कराया जाता है, उसे खिलाया पिलाया जाता है, उसे सुलाया जाता है, उसके पाद्धे 
प्रांयल हुआ जाता है । पर वुद्धि को काम में लेबा छुरू क्रिवा कि सव कुछ झनिश्चित सा हो 
जाता है। शायद इसोलिए कहा गया कि “यो वुद्धे . परतस्तु स.” | 


इसी प्रकार सृप्टि की उत्पति, उसको स्थिति और उसका लय भी मेरी समर में नहीं 
श्राया है । न जन्म मेरी समझ में आया,न मृत्यु । मुककों यह सोचते में मजा आता रहा है कि 
बड़ी से बडी हस्तरी के भो प्राण निकल जाने के वाद उसको कुछ भी गति दुर्गति हो सकती है 
या किसी के मर जाने के वाद उसका गुरागान किया जा सकता है, उसे सिर पर विठाया जा 
सकता है । मृतकों का श्राद्ध भी किया जाता है, पर जो मर गया उसे क्या मतलब ऐसी किसी 
भी बात से, कोई कुछ भी करे उसके नाम से, उपकी बला से ? इसलिए मेरे जमी हुई है कि 
“जब तक जीवन तब तक सेवता”। 


(२) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की मुझको विशेष जानकारी नही है, पर जितना त्ञा मुझे जानने 
को मिलता रहता है उसके प्राधार पर मेरे विचार तो चलते ही रहते हैं । फकरिस्तान वना तो 
मुझे बहुत बुरा लगा, इतना ज्यादा कि मैंने कई सालो तक पाक्रिस्तान का ताम नहीं लिया । 
पाकिस्तानी पजाव वालो ने पूर्वी वगाल का घोपस्प क्रिया तो उन्होंने बगावत का भंण्डा 
खडा कर दिया। और प्रपने को अलग कर लिया । तब मैने सोचा पाकिस्तान के साथ 
यही होना था । मैं आगे सोचता हू -हुआ क्या है, होगा तो झव ? यानी नदविप्य में पाकिस्तान 
के और भी टुकडे होगे। इससे अपने को कुछ मिले या न मिले, पर अलब होते वालों की 
उत्तरोत्तर और भी अलग होते रहने की प्रक्रिया जारी रहे तो यह ठोक ही है। बंगला 
देश झपने को कव कितना निहाल करता है सौ अपने देखने की वात होगी । 


आजकल खासकर अमेरिका, रश्षिया और चीत की भी नीति अपने प्रपने प्रभाव क्षेत्र 
बढाने की है । कोई भी देश किसी भी दूसरे देश यर उपच्णर नही कर सकता। चलती है सो 
डण्डे के जोर को चलती है, जो शान्ति की वात करते हैं वे मुकको भूठे लगते हैं । लड़ाई न 
करने में किसी को अपना फायदा लगता होगा तो वह लडाई नही करेगा, या किन्ही को भी 
लदा भिडाने से अपना लाभ होता दिखायी देमा तो समय॑ देश यह खेल मजे से खेल लेगा । 
वियतनाम में इतना दृत्याकाड हो गया तो अमेरिका क्यो क्द्रा ? उसके झपने कुछ ब्रादमी मर 
गये तो उतका फिक उसे हुआ।। सारे दक्षिण-यूर्वे एशिया में यहो नाटक खेला जाता रहेगा तो 
उससे नी घ्वायद अमेरिका झ्ादि की कुछ न कुछ स्वायंसिद्धि हो ही जाएगी ? यही बात 
पश्चिम एशिया पर लागू होती है। और अमेरिका इंरान और इजरायल का इतना पक्ष 


विचार-सार (५६ 


क्यों करता है ? पाकिस्तान को मजबूत बनाने को फ़िक् अमेरिका क्यों करता है ? 
रशिया भारत से दोस्ती क्यों रखना चाहता है ? अमल में वह एक दूसरे का मुकाबला 
करने का खेल है । भारत ग्रमेरिका के आगे हाथ भी पसारे, और उसे बुरा भी कहता 
रहे ? नेपाल भारत से मदद लेता रहे और समय समय पर अरकेडता भी रहे । जराने 
इजरायल की ताकत और हिम्मत को देखकर ग्राश्चर्य होता है, उसे ग्रमेरिका का सहारा तो 
है ही। महायुद्ध में हुई नयकर वर्वारी के वाद जमनी भर जापान की तरक्की दाद देने लायक 
है। ब्रिदेव और फ्रान्स ने मद्रायुद्ध के वाद अपने को ठीक ठाक कायम रख जिया सो भी छोटी 
बात नही है| दक्षिस अमेरिका की, अम्लीका की, दक्षिख-पूर्द एशिया ढी, पश्चिम एशिया की 
स्थिति बहुत उलभी हुई मुझे लगती है।इस नवशे में भारत की स्थिति क्‍या है ? ग्राजादी 
के छब्बीस सालों में भारत अ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे क्या कर पाया मो गहराई से सोचने की 
बात है । 


(३) सामाणिक-णंक्षशिक मामलों मे भी मेरा बहुत मोच विचार चलता रहा है । 
भारत में शिक्षा मुझको 'दुह्ममिन/ की बेटी जैसी लगती है । विद्याथियों का राजनैतिक दुरुप- 
योग तो सत्ताधारी क्‍या, असत्ताधारी क्‍्या-संभी पराटियाँ करती हैं । बाकी विद्याथियों को, 
य्रुवको को दिशा बताने का, उन्हे रोजगार लगाने का कोई पक्का काम नहीं हुथा है । अ्सझ्य 
कमेटियाँ-कमीशन बने, उन्होंने तिरकी पातो पवनद लगाने की सिफारिशें की सो भी मानी 
जाकर अमल में नहीं लायी गयी । विद्याधियों में चारित्य और अनुशासन का छास कहाँ 
से आया ? यह सब विद्या राजनीति के कर्णंधारों से विद्यार्थियों ने सीखी है ! 


(४) में यह मानने वाला हू कि स्त्री और पुरुष के बरावर प्धिकार हो, सो अपने 
देश में है भी । पर स्त्री को पुरुष वनने की चेप्टा नही करना चाहिए । माता होने के कारण 
स्त्री की ग्रपती खास मर्यादा है, मातृत्व स्त्री का गौरव भी है। मातृत्व की मर्यादा की रक्षा 
करते हुए स्त्री कोई सा भी काम कर सकती है, भले हो वह फौज में नी जाए 


(५) मुसलमानों के साथ पक्षयातरहित व न्‍्याययुक्त ध्यवह्मर होना चाहिए, पर 
उनको सिर पर चढाया जाता न उनके हित में है, न राष्ट्र के हिंत में । अलवत्ता झिसी 
पार्टी को वोट मिल सकते है, मुसलमानों की खुशामद करने से, यह सौगन्ध खाने से कि 
मुस्लिम कापुन में दखल नहीं दिया जाएगा और उद्ू की तरक्की के लिए सब कुछ किया 
जाएगा । हिन्दी और उदूं वास्तव में एक ही है, उनको और भी मिला देना अच्छा है, न 
कि उनक्री घुड़दौड की तैयारी करवाना | जैसे मुमलमानों का धर्मशास्त्र है वैसे ही हिन्दुओं 
का धर्मशास्त्र भी तो हे । एक को चाहे जितना छेडा जाता रहा और दूसरे को छुम्रा तक 
नही गया, सो कहा का न्याय है । 


(६) मैं मानता हूँ कि हरिजनों को लगातार दिया जाने वाला सरक्षण उनको पगु 
बनाये रखने का सबसे अच्छा उपाय है, पर जिनको वोट चाहिए उनऊो हरिज्नो के वास्तविक 
हिताहित से क्या मतबब है ? 


६० ] प्रत्यक्षतीवनशास्त्र 


(७) किसानो-मजदूरों का दर्जा श्राज के जमाने में सबसे ऊंचा है, पर उन दोनों 
को चाहिए कि दे राष्ट्र के हित का भी ध्यान रखें | पहले से ही कम होने वाले उत्पादन को 
और भी कम कर देना मजदूरों का धर्म नही हो सकता । 


(८) पृ जीपति से एक ओर काला रुपया वमूल करके उसका एवजाना देता और 
दूनरी ग्योर उसे नित्य उठकर गालियाँ देना--यह तमाशा भी देखने लायक है । 


(६) मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुततीवत झाज के जमाने मे मध्यम बर्गे को 
ब्नौर उसके साथ ही बुद्धिजीवी समाज की है। भारतीय (या कहिए किसी भी) समाज में 
इन दोनों का अच्छा स्थान रहा है सो वना रहना चाहिए । पर समाजवाद के नश्ने में मध्यम 
वर्ग को कमर तोडी जा रही है मो बहुत बुरा लक्षण है । 


(१०)- ११) नौकरज्ञाही का नाम देकर राज़ कर्मचारियों को बुरा दताने की 
प्रशृत्ति को मैं बहुत दुरी मानता हूँ । कहते हैँ सिविल सविस को 'कमिटेड' होना चाहिए, पर 
जो सर्विसेज को कमिटेड वनाना चाहते हैं वे पहले अपनी पार्टी के लोगों को सभाल तो 
करलें कि उनमे से कितने कमिटेड हैं। और कमिटेड किस बात से ? किसी महत्वाकाक्षी 
एक्ताधिकारी की सनक से * सिविल सर्विस की क्या चलाग्रो, जुडिशियरी तक को कमिटेड 
देखना चाहने वाले लोग भी इस देश मे है। इस “कमिटेड” प्रकरण का खास मतलव देश 
को चुपके-वुपके कम्यूनिज्म की तरफ घसीदने का मात्रुम पड़ता है। प्रच्छा हो यदि अपने 

यहा भी भत्तापार्टी के कर्शायार झ्पने भीवरी मन्तब्य को साफ-साफ बतादें | ऐसा हो जाए 
तो सत्ताघारी पार्टी का भारी भरक्रम शरीर जहर ही हल्का हो जाएं । 


(१२) झौर पत्रकारों को तो कमिठेड होना ही चाहिए! यह हवा इस देश को कहां 
ले जाकर छोडेगी २ ऐसी हवा से हमारे जनतन्‍्त्र का क्या होने वाला है ? और इसमे किस 
प्रकार का समाजवाद आएगा ? 


अपने देश की पाँच नीतियो का चित्र मेरे सामने हैं। (१) घर्मनीति, (२) अ्र्बनोति, 
(३) राष्ट्रनीति, (४) राजनीति और (५) प्रशासन नीति । 


(१) जाविते के धर्म का लोप सेक््यूलर स्टेट ने कर दिया और तात्विक धर्म का 
लोप स्वय नेता लोग तेजी से कर रहे हैं | श्रामतौर से नेताग्रो की नीति यह है कि उचित 
अनुचित किसी भी उपाय से उतका खद का काम बनना चाहिए । ग्राज की दुनिया में 
नैतिकता जैसी पागलपन की वातों के लिए कोई स्थान नही है । कहते हैं सदाचार सहिता 
बननी चाहिए । जब विता बनाये ही दुराचार सहिता चल रही है तो सदाचार सहिता का 
क्या काम है ? सदसे ज्यादा भयक्र वात यह है कि हम लोग अपने आपको भूल गये हैं। 
हम विदेगो के नक्‍्काल वन गये हैं ; हमको उन जैसा दिखना चाहिए, चाहे जेव मे पैसा हो 
या न हो श्रौर चाहे विदेशियों का वर्तंन-व्यवह्मर एकदम खोटा हो । उदाहरण के लिएं, 
अपने यहा “ऊंचे सकिलो” में शराब प्रीना एक फैशन हो गया है । हम मा्डनिज्म के नाम 
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पर भअ्रपनी तमाम ध्स्क्ृति को भूल गये है, उसे हम जाने ग्रनजाते में नप्ठ किये जा रहे है। 
हमले अपना सानपार छोड़ा, वेशभूषा छोड़ो, प्रषनों भाषा छोड़ी, पपने सारे रहन सहन का 
तरीका छोड़ा, हमने अपने चारिश्य को शुजिता छोड़ी ! गौर हमने ब्पताया क्या--एक 
थोबी शान, राष्ट्रहितविरोधी स्वायंपरता, देशनक्तिहीत पदल्षिप्सा, एक दूसरे को गिराने की 
प्रवृत्ति और हर तरह का मिश्याचार ! 


(२) हमने सही प्र्थनीति भी नही प्रपनायी । गांधीजी का विचार तो हमने कभी 
का द्ोड दिया था । हमने अपने देश को, ग्रघती जनता को प्रतिना शो भी भुला दिया | जो 
पचदर्षीयर योजनाएं हमने बनायी उनका मुछ लास मिला होया तो वह ऊ चे सबके के लोगों 
को मिला होगा । आखिर में हमने "गरोवों हटाब्रो” का नारा लगाया । क्या गरीबी को 
एक जाह से हटाऊर दूसरों जगह ले जाना है ? किसी एड की गरौवी हटाकर किमी दूसरे 
के मिर पर घोषना चाहते हैं हम ? गरीदी का हटाने के बजाय मिटाने को छाव करनी 
चाहिए थी । जो लोग गरीदी हटाने कौ वात कर रहे है, उनरी सुद की गतेबी तो हट ही 
गयो है ; वाकी जिनके पास उन्होंने गरीबी पहुँचा दी उनका भगवान मालिक है । राजा« 
रईसों की एक तयी विरादरी वन गयी है । ये लोग अपने ठाड-बाद के रहूनन्महन के द्वारा 
प्रविक्षण गरीब की गरीबी हटाने को फिक मे दुदले होते जा रहे हैं। क्या ग्रपने माधनहीन 
देश को भूठो ज्ञान दिखाने के चक्कर में प्राऊर झपनी सादगी को विसाजति दे देनो चाहिए 
थी ? राष्ट्रीपकरण के ताम्र पर सरकारीकरश के गोरसबरे मे अपनी घक्ति लगा रहे है। 
संत्र कुछ मरकार को करता चाहिए २ जित बड़े-बड़े उद्योगों का राप्ट्रीयक रा किया गया है 
उपमे करोडो का घाटा हर साल होने की घिक्रायत है । भोट छापकर प्रौर उथार आ। रुपया 
जहर हम कीमतें घटाने जा रहे है ! कुछ लोगो को नौकरिया देने को योजना बनाकर हम 
वरोजगारी मिटाने जा रहे है ! चोर वाजायी करने वालों का सपया सेकर, ब्रपना राजनीति 
आओ काप बनाकर हम चोरदागारी चद करने जा रहे है” अपनी प्रस्फलताप्रों क जिम्मा 
इसरो! पर डालकर हम प्रपती रक्षा कर लेना घाहते है ! अपनी पार्टी मे बड़े-बड़े भूग्दामियो 
की इकट्ठा रखकर हम भूमि सुधार करना चाहते है! हम भूमिहोनों को जमीन देना घाहते 
है! राजाओं को पीदीवस के मुश्किल से दो-चार ऊरोड़ दचाकर हम बढे भारी कम्तिकाई 
दिखे।यी देना चाहते है ! 


(३) हम अपनी राष्ट्रवीति का लेखान्जोखा देखते है तो एक ही बाव सामने आर 
है, अपने भिश्रमंगेपन की । जिन दिनों हमारे पास अपनी फिक्र करते का भी सामर्थ्य बहु 
कम था, उन दिनो हप्त दूसरों की हिम्शयतव पर दौड़ा करते थे । जिनका विश्वास हमे हथि 
भी नही करना चाहिए था, उनका जरूरत से ज्यादा विश्वास करके हम घोणा खा गये मर 
दुनिया के सामने वेबकूफ बत गये ! हमने अपने एक दोठे पदोसी को नाराज कर दिए 
उसके यहा के कुछ लोगो को न केदल शरस्त बल्कि प्रोत्साहन देते हुए दिखायी देकर ! , 
अपने घर को ठीक से नदी सभाल वा रहे है। विधदव को शक्तिया भीतर ही भी 
जुराफात करती हुईं दिखायो दे रही है ! एक राज्य के दो हिस्मो के लोग झपने लिए स 
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अलग दो राज्य चाहते हैं । पर अपन उनको टहला रहे हैं। वया जरूरत पडी है थो साथ 
नही रहता चाहते है उनको साव रहने के लिए दवाने की ? थही ग्रावाज दूसरी जगह भी 
उठेगी तो उठ जाएगो । तब क्या गजव हो जाएगा ? बहुत बड़े-बड़े राज्य किसी सयोग से था 
भूल में वन गये थे सो उनके छोटे-छोटे दो था दो से अधिक हिस्से कर देने मे श्राखिर क्या 
नुकसान है ? राज्यो को कड़े शिकजे भे फसे हुए रखने की अपनी नीति भी लामदायक सिद्ध 
नही होने थाली है। मुझे! तों कई बार अपने राज्य-वगरपालिका जैसे दिखायी देने लग जाते 
है । बेचारो को हर घठी दिल्ली की दौड मे लगा रहना पडता है सो प्रपने राजकाज को 
संभालने की फ़ुर्पत ही उनको नहीं मिलती । 


(४) प्रपने यहा की राजनीति तो नफरत करने लायक मूयली हो गयी है। इनावो 
में हम लोग किसी प्रकार के औचित्य की मर्यादा का पालन करने की जरूरत नही समझते । 
राजकीय साधनों का दुम्पयोग आजादी के साथ किया जाता है। जाति को काट करते करते 
हम लोग जाति के आघार पर टिकट वाट देते है। पृ जीवाद का खड़न करने वाले हम चोर 
बाजारी करने वालों को टिकट दे देते है। चुनावों के लिए करोड़ो रुपया इकट्ठा किया गया 
सो कहा से, किन से मिला ? उस रुपय्रे का हिसाव कहा है ? आयकर वालो के पूछते पर 
हम कुछ नाख का हिसाब बनाकर वरी हो गये । काठृन क्रहता है कि एक उम्मीदवार अपने 
घुनाव में इससे ज्यादा खरे न करे, पर उस मर्यादा में रखने वाले उम्मीदवार कई होगे तो 
कितने होगे ? जब जरूरत पड़ी तो हमने दल बदल के जघन्य कृत्य को सूब बढावा दिया । 
जब ग्रपता काम निकल गया तो दज बदल के त्रिरुद्ध धात करने लग गये | हमसे दूसरी 
पादियों के साथ कई वार न्यायोचित व्यवद्धार नही किया । पार्टी के भीतर भी हमने जहा 
जिसको चाहा थोत दिया । इसमे भी अपना कोई प्रयोजन तो रहा होगा ? बड़ी बड़ी पर 
ज्यादातर ऋूठी वार्ते बनाकर हमने अपने पुराने साथियों को निकाल फ़ेका और उनकी एवज 
में आये कौन ? वे हो जो पार्टी के सिद्धान्तों के हिसाध से किसी ममरफ के नहीं हो सकते । 
पार्टी मे झूठे सदस्य वना लेना तो अपने यहा बहुत मामूली बात रही है। हमने ऐलान 
किया कि पचायतो के चुनाव पार्टी के श्राधार पर नहीं होगे, पर हमने दस ऐलान का पालन 
इसका पूरा उलघन करके ही किया झौर इस प्रकार हमने परवायतराज को नष्ट होने की 
तरफ ढक्रेल दिया | और यह तो हमारा तगीझा ही है कवि कहना कुछ भौर करना कुछ ! 
हमारा विश्यात्त तारेवाजी में ज्यादा है।बोट जेन की सातिर चाहे जो सच्चा-मूठा नारा 


लगा देना, और हर किसी ने चाहे जो कुछ वादा कर लेना यही हमारा तरीका वोट वटोरने 
का रहा है। 


(६) भपनी प्रशासननीति की खास वात यद्न है कि पार्टी के लोग प्रशासनिक 
मामलों में जा वेजा दखल देते ही रहते है । राजकर्मंचारी तय था जाते हैं। जिन लोगो को 
हुम अपना मानते हैं, वे सरकारी रुपया लेकर उसे चुकाने का ताम तक न लें तो उनका हम 
कुछ नही विगइने देते । इसलिए कर्मचारियों के सामने हमारी प्रतिप्ठा बहत गिर गयी है । 
जो करमंदारी जुई चालाक हे वे हमको उल्लू वताऊ़र अपना उल्लू सीवा कर नेते हैं, पर जो 
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भले और निष्पक्ष कर्मचारी है उनको झपनी भलमस्ती और निष्पक्षता का दड भोगना पढ़ता 
है । हम राजकर्मचारियों के भ्रप्टाचार की घिकायत करते हैं, पर हम यह नहीं सोचते कि 
अप्टाचार के सबसे बडे पुरस्कर्ता हम खुद हैं। ऐसी हालत में अपने यहा प्रशासत बाम को 
चीज बाकी नही रहने वालो है । 


इस प्रकार मैने अपने कुछ विचारों का सार पेश कर दिया है। अपने यहा की 
मीतियो के बारे मे मैंने जो कुछ कहा है उससे मेरे दिल के दई को पहिचानना चाहिए । 
किसी की काट करने के लिए मैंने कुछ नही कहा है | मेरी जैसी-जैसी प्रतिक्रियाए होती रही 
है उनका दिग्दशन मात्र मैंने कराया है। जो स्थिति है उसका इलाज तो कोई क्रातिकारी 
अवतार होगा तब जाकेर होगा । जो अधिकार लिये वंठे हैं उनसे कुछ भी बनने की ग्राशा 
मुझको नहीं है । वे जो कुछ भी करें उससे देश की हालत हगिज सुधरने वाली नही है । मैं 
खुद अपने झ्रापको कुछ करने की स्थिति मे नही पाता हु। जो हो, मुझको यह विश्वास जरूर है 
कि यह स्थिति विगडते विगडते जब विगाड की अतिम मजिल पर पहुँच जाएंगी तब उसका 
अस्त झावा शुरू होगा | ग्रोर ग्राखिर किसी दिन तो भ्रपन चाहते हैं वेत्ती ल्थिति अपने को 
देखने को मिल जाएगी । 


उपभाभ ९ 
४ दे: 


अतिरिक्त सामग्री 


अतिरिक्त सामग्री 


प्रस्तावना 


“अतिरिक्त सामग्री से १. पिछले साढे तीन सालों की डायरियों के कुछ श्र ञ् दिये 
गये है, ? कुछ चुनी हुई नवी-पुरानी रचनाए प्रस्तुत की गयी हैं, ३ महात्मा गराधी और 
बिनोबाजी से हुए मेरे कात्तालाप का विवरण सार उपस्कित किया गया है, ४ मेरे लिखे हुए 
व मेरे पास आये हुए थोडे यत्र दिय्रे यये हैं, और ५ कुछ भापरुों का सार व कुछ लेख दिये 
यबे है, । इस अतिरिक्त सामग्रीप से ठकों को कुछ ऐसी वाते मालूम हो जाएगी जिनका समावेश 
“जीवनवृत्त” में नहीं क्रिया जा सकता था। 


ढीरालाल शास्त्री 


अतिरिक्त सामग्री 


मेरी डायरियों से 
जमपुर, २२-७-७० 


जोवनेर कॉलेज के काम के लिए बहुत टेलीफोन हुए । पहले तो जोबनेर से देवीलाल 
नागा का कौत श्राया, फिर जयक्ुमार जैन प्रौर हनुमान सैनी श्राये । मैते शोभारामजी को 
फोन क्रिया । फिर सत्यप्रसन्न भण्डारी को किया | सार यह है कि एम० एस० सी के विषयो 
के बढने की बात हो गयी । वटवारा ३१ जुलाई तक या उससे पहले ही हो जाए । डों० मदा- 
जनी ) प्रसाद और सिंह के अलावा भण्डारी बैठे थे । महाजनी बाहर के विशेषज्ञ को चाहत्ते है, 
किसी पटेल का नाम सामने है। भण्डारी ते मुभक्ी दतायां कि पटेल आवें या न प्रावे, 
विपयो का वंटवारा ३१ तक या उससे पहले जरूर हो जाएगा | यही हाल मैंने जयकुमार 
और हनुमान को वता दिया और यही वात देवीलाल नागा को व कजोड़ीलाल कामदार को 
कहूदी । 


जयपुर से बनस्यलो, २७-७-७० 


गवर्नर से जोवनेर कॉलेज की बात पूरे विस्तार से की वे महाजनी से बहुत चाराज 
है । मुख्यमन्त्री के बारे मे शिक्रायत है कि वे सब कामो को उदयपुर में ही करना चाहते है 
जोबनेर में एम० एससी० खोलने की खुद डॉ० महाजनी ने इजाजत दे दी और खुद ही गड़बड़ 
करता है । मैंने कह दिया कि आप डॉ० महाजनी से कहदे कि विषयों का बंठवारा स्यायपूर्वक 
करादें । गड़बड़ हो गयी तो आपके द्वार पर आन्दोलन होगा जिसमें मुझे भी शामिल होना 
पडेगा सो मैं कभी नहीं चाह सकता | उन्होंने अपने सहायक से कह दिया कि डाँ० महाजनी 
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को फोन कर दो कि ३०-७ को प्लेन से उतरते ही सीधे मेरे पास आवे । मुझे इस वात से 
सन्दोष हुआ । 


हहण्डी से प्रजमेर-जयपुर, ६-१०-७० 


हरिभाऊजी से बहुत सी बाते । मैंने कहा कि मैं बिनोवाजी से मिल आऊंगा, सिद्ध 
राज ब्रादि से भी बात कर लूंगा। मैं ग्रामसभाग्रो मे राजबीय अनुदान या काएून बिल्कुल नही 
चाहता । काग्रेप्त वालो से मुझे सहयोग नहीं मिलेगः, वे मेरा विरोध करेंगे । में किसी पार्टी 
में नही जाऊँगा। भेरे पास जिनको आना होगा अपने आप आरा जाएगे । जिनको मुझे सह- 
योग देता चाहिए मैं खुशी से दूंगा, पर मुझे जो कुछ करना है सो घपने बलतूते पर करना 
है, भगवान भरोसे करना है । रुपये पैसे की तगी भुगतने का मेरा पक्का विचार है। 


बोकानेर पहुँचा, १७-१०-२७ 


रपुबरदयालजी के साथ घूमना हुआ । उन्होंने बताया कि खादी मन्दिर और एक 
दूसरी सस्था से लाख सवा लाख रुपया ग्रामदान के काम के लिए मिल गये हैं उससे खर्चे का 
काम ठीक चलता है ! ठाठ से खर्चा होता मालूम होता है। २०-२२ कार्यकर्ता खादी के हैं, 
३५-४० दूमरे लगे हुए हैँ, वेतन पर । खूब जीपे दौडती है । यह स्थिति हर कही नहीं हो 
सकती तो मेरी जैसी स्थिति भी हर जगह नही हो सकती । रघुवरदयालजी ने सुकाया कि 
२ लाख अपन लगरादे तो २० लाख खादी कमीशन लगादे। उससे वनस्थली के लिए ऊन का 
क्यम इस क्षेत्र में हो सकता है । मुझे यह मुश्किल लगता हे । 


बीकानेर से गांवों में व बाविप्त, १८१०-७० 


सबेरे ५ दजे गावो के लिए निकल पढ़ें, दो जीपो में | सिद्धराज को मैने अपने पास 
डिठाया | एक ग॒गाराम चौथरी भी साथ बैठा, उसने मेरी बडी तारीफ की-मेरे उत दिनों के 
पुराने भाषणों मे से उसे कुछ याद था । सिद्धराज से बातें हुई । इतना खर्चा द्ोता है इसका 
व्या क्रिया जाए ? वह कहाँ से आवे ? चुनावों में दिलचस्पी लेने से हम भी पार्टी वाले 
दिखने लग जाएगे ? धार्टी वाले गडबंड करके काम को विगाडने की कोशिश करेंगे। न 
केवल पचायत में वह्किग्रामसभा में भी घुसने को कोशिश वे करेंगे। उनके प्रति हम क्या रूझ 
क्खेंगे ? कार्यकर्त्ता गावो में से ही पैदा होने चाहिए, उतक्तो पैसे देने सेने की कोई बात न 
रहे-ऐना मेरा सवाल है । चनावो मे प्रेरणा देने के वाद फिर हमको लिप्त नहीं होना चाहिए, 
ऐसा सिद्धराज ने कहा । 


गरावो को देसा ! एकाथ जगह मे कूमाराम जाट जैने कुछ जागृत लोग दिखाबी 
दिये । मुझे लगता है कि ग्रामदान कया है, और प्रामसभा क्‍या करेंगी, इसकी रूपरेखा 
बिल्कुल नी स्पष्ट नही है। जो कार्यकर्ता भेजे गये हैं उनमे तो कुछ भो दम नही है । उनके 
भरोसे तो शायद ही कोई काम हो । उनकी टू निग होता मुश्किल है। वंसो को ट्रेनिंग देता 
भी वेकार होगा । वे छोड्कर चल देंगे या रहेगे तो भी हिराये के टटूहू होगे । 


अतिरिक्त सामग्री [५१ 
जयपुर, १६-५०७१ 


ग्राज कार्यकर्ताओं की ठीक़्ठाक सभा हो ययी । झ्रठ जिलो के लोग हाजिर ये | 
४-१ दूसरे जिलों के लोग ग्राये हुए माने जा सऊते हैं। जोवनेर से कोई नहीं श्राया न निवाई 
से । वनस्थली से भी ग्रकेला जगदीक्ष पहुंचा | कुल मिलाकर उपस्थिति ठीऊ-ठाछ थी । काम 
एक घण्टा देर से शुरू हुआ ्रौर करीव ठीत पष्टे लगे । सबको पहले जड्ानी बातें बतायी 
फिर नया साहित्य भी कीमत से दे दिया, २३ ध्रांदमियों को । कुछ ने पुस्तक भी खरीदी । कुछ 
ने कहा कि हम तो सोव ही रहे थे कि क्या करना चाहिए, अब हुमे मार्गदर्गन मिल गया । 


बनस्‍्थली, १८-८-७३ 


भागीरपजी, गंगारेशे, सावित्री, भारती का आगमन । ११३ वजे मुख्यद्वार पर 
पहुँचे । ५.) वजे ह्वागतद्वार से विदा । रतनजी, सुशीता, श्याम, प्रो, सा आदि की मौजू- 
देगी में भागीरथजी को वतस्थली का हालचाल दता दिया। गयादेवी श्रादि थाई से मिली । 
वाद में पहुच. चक्कर में में और मुशीला साथ रहे । उतर लोगो को वतस्थत्री करा ब्रिल्तार 
बहुत ज्यादा लगा। पान्ता भवन को देखता बहुत प्रचध्धा लगा । छोदी-द्ोदी वच्चियां बहुत 
प्रस््ञ दिखायी दी, उनकी रमोई का भोजन भी चता । ग्हविश्ात से ली हुई चीजें भो चंसने 
भें आयी । भोजन में रतनजी और मे दोनों उनके साथ वेठे । फिर भागीरथजी को मैने अपना 
नया कार्यकम वत्ताया | सुघाऋर के काम की दात भी, मोहन आदि की, सगाई सम्बन्ध वी भी 
की दूसरे चक्कर में भी में साथ गया। सुशीला के अलावा शक्रु भी गयी। सीतारामजी की वात 
कई बार चली । उनका वनस्थली श्ाता असम्नव जैसा लगता है । वे अशोक # कारण भी 
प्राजकल परेशान रहते हैं । भागीरबजी दुदारा ग्रा सकते है, वह भी दोचार दित ठहरने के 
डिचार से । झ्ाज का कार्यक्रम सब ठीक-ठाक हो गया । 


बनस्थली, ८-११-७१ 


श्राज दिन मर का समय मेरे जन्मदिन ओर भम्याणी (सिद्धार्थ) की सगाई के समा- 
रोह थे लग गया । अच्छे उत्माह और उल्लास का कार्यक्रम रहा । जयपुर प्ले घ्विद्धशाज, राबा 
कृप्णजी दजाज और वैद्य रामदय्राल श्राये ) गोकुलमाई तहीं पढें सके । परिवार के सती 
लोग श्रा पहुने, मिर्फ मोहन नही पहुँच पाया । बरकत का आना नदी हुमा । शोभारामजी का 
आग भी नहीं हुमा । देवोशकरजी आदि भी नहीं प्राये सगाई के दस्तूर के लिए तिलोती- 
नाथ आदि सभी आ गये । दुयलिलजी बाददार और बच्नीलालजी नही आवे । अपने हवारका- 
सायजी का भवर जगन्नाथ झ्राया | मेरी सालगिरह के सिलसिले में लोगो ने मुकको फुलमाला 
नास्यिल, फस, गन्ना झादि बहुत कुछ मद दिया । सगाई में २ रुपये काइगाही मंजूर किये 
गये ॥ 
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बनसस्‍्थलो, ५-१२-७१ 


कृपलानीजी सवेरे 5 बजे पहुँचे शाम को पड बजे वापिस हो गये । उन्हें रतनजी 
झऔर भय्याजी लेकर झाये | गोपाल उन्हे गाडी मे विठाने के लिए गयां। रामकृष्ण साथ 
आया साथ ही गया । दूसरी गाडी में गशोक व सत्यतारायण झाये । वे उसी ग्राडी मे वापिस 
चले गये । उत्सव मे उपस्थिति बहुत अच्छी हो गयी । शानदार रहा । कृपलातीजी को तक- 
लीफ कम हो, इस खयाल से मार्चपास्ट के काम में भागीरथजी ने साथ दिया । बाकी कृपला- 
नीजी खुद भी प्रदर्शनी में काफ़ी घूम लिये। प्रदर्शनी देखली। खेल देख लिये | नृत्य 
अच्छा हुआ । कृपलानीजी बहुत अच्छा बोने । रतनजी का भाषण भी अत्यन्त सुन्दर हुआ । 
प्रो सा. का भापण भी अच्छा हुआ । श्याम ने रिपोर्ट अच्छी सुनायी । मेरा भाषण भी 
ठीक-ठाक हो गया । कृपलानीजी ने लडकियों के द्वारा बन्दूक चलाने को ठीक नही बताया । 
मैंने इस बात का जवाब दिया । ... .... .- विदा का गीत बहुत पसन्द किया गया । 


बनस्थली, २-१-७२ 


आज सवेरे उठा तो देर से ही, पर कमेटी वालो के लिए एक नोट लिख दिया। 
श्याम को दिखा दिया । वीरेन्द्र ने दो बार टाइप किया । श्याम, मानसिह ते कल के सवालों 
के जवाब तय्यार कर तिये । कमेटी दालों को जवानी सुत्रा दिये, फ़िर ठाइप करवाकर 
उनको दे दिये । मेरा नोट भी कमेटी वालो को दे दिया । पहले उन लोगों को वाकी बचा 
हुआ दिखाने ले गये । हवाई जहाज का इतिहास बताया । बेद विद्यालय की स्थिति बतायी | 
वोटिंग करायी । बाद में जरूरी वातचीत हुई । मेरे खयाल से उन लोगों के सवालों के 
ठीक-ठीक उत्तर मिल गये । प्रो० सा७ ने शिक्षा सम्बन्धी बातें की-खासकर रसायनशास्त्र 
के बारे मे व शिक्षा मह।विद्यालय के पुस्तकालय के बारे मे । मैंने कहा रुपये की कठिनाई होते 
हुए भी यहाँ पर शिक्षा के किसी काम को उकने नहीं दिया जाएगा कभी भी । मक्रानों की 
बाद तो अलग है, पर साधन सामग्री से वनस्थली बिल्कुल गरीब नही है | सभा मे मैंने 
बातचीत का सार बता दिया, जिमसे कमेटी वाले प्रभावित हुए । जयरामन ने ठीक ठाक 
भाषण दे दिया, हिन्दी में । उन्होंने भापश में सन्‍्तोष प्रकट क्रिया । रामसिहजी ने तो कहा 
कि मेरे सन्‍्तोप का कोई पार ही नहीं है । यह समर्ूता चाहिए कि कमेटी का आना वहुत 
बहुत ठीक रह गया । भारत सरकार और राजस्थान सरक्रार दोनो से ही काम ठीक 
होना चाहिए । 


बनस्थल्ती से जयपुर, ८-र-७२ 


कमर के पडौस मे बहुत जोर का दर्द-महानारायण तेल की मालिश भी करवायी । 
एक बार तो मुक्रको अपने स्वास्थ्य के बारे में विशेष चिन्ता होने लगी थी । वाद भे भरोसा 
हुआ हि ऐमी कोई खास बात नहीं है । 


५ 
] 
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जयपुर-हवाई अर पर पहुँचकऋर देसा तो मालूम हुम्ना कि बरकृत जोधपुर से नहीं 
झा रहे है। उसके धर फोन करने से पक्का हो गया कि वे जोधपुर मे ही है। गरमानगर 
नही जा रहे है, जोधपुर मे ही रहेगे | टेब्सी से जोधपुर जाने का फैसला कर लिया । ८ 
बजे के करीव रवाना हो सक्के, पर मुधाकर फाइल भूल आया सो वापिस आना पड़ा। गाडी 
काफी धीरे चली। मेने घदी देखना ठीक नहीं समभा। मुझको यह खयाल हो गया क्रि 
सवेरा होते होते जोधपुर पहुँचेगे । 


जोधपुर से जयपुर-दिहली को, ६-३-७२ 


सारी रात कार ले चलकर सवेरे ५६ वजे के करीव जोधपुर पहुँचना हुआ । त्यागीजी 
के थहाँ | थे तय्यार मिले । उनसे बहुत मामूलो सी बातें । जल्दी जल्दी तंयार होकर बरकत 
के हेरे पर पहुँचे । थोडा इन्तजार करना पडा । उनके चपरासी ने उन्हें ८ वजे उठा दिया। 
बरकत बहुत ज्यादा भक्के मादे हो रहें थे । फाइल पर फौरन हस्ताक्षर कर दिय । हम लोग 
त्यागीजी के यहाँ से भोजन लेकर ८॥ै वजे रवाना हुए। अजमेर वेदिंग रूम में भोजन कर 
लिया । ४३ वजे जयपुर पहुँच गये । 


रामांसहजो को फाइल देदी । श्याम, सुवाकर और मे दीनो गय । उनसे दित्ली की 
प्रीटिंग की सलाह भी कर ली । 


बाराणसी, १३०३-७२ 


रात को १२ बजे के वाद बड़े जोर का दस्त लगा | फिर २ बजे, ४ बजे, ६ बजे 
कुल मिलाकर ७-८ दस्त लग गये | बुखार भी हो गया | दोपहर के वाद पसीना झ्राया 
लब लगा क्रि बुखार उतर रहा है । एक बार तो ऐसा लगा कि मुझसे उठा नहीं जा रहा 
है, खड़े नही हुप्रा जा रहा है, चला नही जा रहा हे, पेशाब नहीं किया जा रहा है, बेंढा भो 
नहीं जा रहा है। दिन भर लेटा रहानीद खुब आती रही-बीच वीच में नीद खुलती रहो 
और फिर झाती रही-इस अकार आराम खुब क्या गया । 


कमजोरी की हालत में और दस्त से डस्ते-डरते कमलापतिजी ज़िपाठी के यहाँ गया | 
चुनाव में जीतने वाले उनके लड़के को आशोर्वाद दिया, उसके सिर पर हाथ रख दिया । 
२४ हजार वजट में रख दिये गये वतावे-साधन स्लामग्री का अनावत्तक अनुदान भी दे देंगे । 
चन्दे की बात तो महीने भर बाद करेंगे । 


लखनऊ से दिल्‍लो को, १५-३-७२ 


आज का मेरा दिन तो बीमारी म ही गया। सवेरे ४ बजे के करीव जागकुर बाथरूम 
गया तब ऐसा लगा कि कमर के पास का दर्द जंसे ग्रायब हो रहा है । पर घूमने नहाने 
* आदि की इच्छा नही हुईं। कामकाज की सूची वनाली | डायरियां लिख ली। समाचार 
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पन्र देख डाले | भोजन ठीक-ठाक कर लिया । फिर ब्याराम किया । आराम से उठकर पत्र 
लिख दिये। थोडा सा नाश्ता सा किया । उसके बाद लगा कि मेरा सीना रुक़ा-रुका हो रहा 
है । दोनो भ्रुजाओं में दर्द मा । उलटी सी हो रही है । बडी बेचेनी सी । बँठा नही रह सका, 
लेटा नहीं रह सका । आह्विर स्टेशन पहुँचे-वहाँ पर मोहन ने वैद्य की गोलिया दी । रतनजी 
के आग्रह से एक बोतल सोडावाटर की ली । सीने का तनाव कम हुझा | कुछ बुखार सा 
महसूस हुआ । ऐमा लग्रता रहा कि कही उल्टी न हों जाए। निमटने की इच्छा भी होती 
रही पर निमटने गया नहीं। जब गया दो दस्त हुआ नहीं । रात को देर तक नींद नही 
आ्रायी । 


जयपुर, २७-५-७२ 


गोकुलभाई ने प्रधानमत्री के अनुगेव पर अनशन तोड़ दिया ॥ ऐलवर्ट हाल मे सभा 
हुई जिसमे बहुत लोग बोले बताये | कर्णभाई और सुशीला नायर भी । गोकुलभाई ने 
अपने भाषण में मेरा जिक्र भी किया । मोकुलभाई को मोसम्भी का रस बरकत (मुख्यमत्री) 
ने पिलाया | कब रात को राजबहादुर का फोन गोकुलभाई के पास आ गया । फिर गोकुल- 
भाई की बात खुद प्रधानमत्री से हुई, जिसमें प्र०्म० ने बीच बचाव करने की हा कर ली 
बतायी । सुधाकर पर मनोहरस्िह मेहता के भाषण का असर अच्छा पड़ा है | शाम को 
सुधाकर सत्याग्रह सॉमति की बैठक के समय भी जा पहुँचा था| सिद्धराज तक की भी कुछ 
करने की तय्यारी नहीं मालूम पड़ी, राधाक्ृष्णाजी बजाज की भी । गोकुलभाई पर इत लोगो 
की स्थिति का भी खास अ्रसर पडा होगा। अस्तु ! गोकुलभाई का प्रनशत समाप्य हो गया 
सो सन्तोप की बात है | बाकी जो कुछ होगा सो होता रहेगा । मैने तय किया कि अपने 
तार, पत्र, वक्‍तब्य सब कुछ प्रकाशित कर दिये जाए , भूमिका के साथ । अफसोस है कि में 
इसमे ज्यादा कुछ नही कर सका, अपनी बीमारी की हालत में 


घनस्थली, २३-६-७२ 


छोटे भग्याजी (आ्रादित्य) को उनकी नवी साल गिरह पर १०० रुपये का नोट व & 
रुपये फाइशाही (५४ २०) नये कपड़े, आज के दिन का ग्राशीर्वाद, वढिया चित्रित और फ्रेम 
किया हुआ । छठी सालगिरह का आशीर्वाद देना रह गया था सो नया तय्यार कराकर फ्रेम 
लगाकर, सातवीं सालगिरह के आशीर्वाद को नया चित्रित उरदाकर इस प्रकार सामान 
वाई के हाथ से दिलवा दिया । उस समय मी भी वाई के कमरे में जा घुसा । वाई के चेहरे 
को देखा | उनकी ठहरी-ठहरी आँखो को भी । मेरे आँमू आरा गये सो मैं लपक कर वाहर 
आ गया | अपने कमरे में आने पर भी मेरे आँसू आते रहे । बाई की तकलीफ को देखना 
मुश्किल है । जो देखते हैं वे घन्य है | 


घनह्यली, १४-८-७२ 


आज ग्रमुक कार्यक्रम में मुझको बुलाने के लिए लड़कियाँ तीन वारआयीं। मैने 
साफ इनकार कर दिया । मेरा मन बिल्कुल नही होदा है। समारोह मे जाकर देर तक बैठना 
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अनुकूल नही पडता हैँ सो तो हे हो । पर मेरी दिलचस्पी भी कतई नही है। मेरी स्वाभाविक 
इच्छा होती है कि में अपने स्थान से बाहर निऊलूं ही नही, घूमने के अलावा । वनस्थली 
में रहे तो तब भी बाहर न जाऊं । जयपुर में भी डॉक्टर के अलावा झौर क्रिसी के पास न 
जाऊ। जोवनेर में भी वाहर न निकलू । वाहर दौरे पर जाऊं तब भी बहुत कम निकलू । 
तबियत ठीक न होने का कारण है ही मेरे सामने । जब भी वाहर निकलू तो प्रपवाद के 
तौर पर निकलू” और अपवाद भी कमर से कम करू । 


बस्बई, २७-१०-७२ 


डॉ० गोयल ने कार्डियोग्राम लिया । उसे फर्स्टंक्लास बताया । शुरू का कार्डियोग्राम 
देखकर धताया कि बडा सस्त अटंक था । हार्ट ग्रटैक तो शुरू में हो छुका था और सास चढा 
सो 'हा्ट फेल्योर! का लक्षण था । हार्ट के बहुत कमजोर होने को 'हार्ट फेल्योर' बोलते हैं 
डॉक्टर लोग । बिल्कुल स्वस्थ आदमी के यानी जिसके कोई भी हार्ट करी शिकायत न हो उसके 
भी अचानक 'हार्ट फेल्योर! हो सकता है । जिसके एक बार «हार्ट अ्रटैक' हो चुका है वह माब- 
धानी रखे तो उसके दुबारा और होने की सम्भावना कम रहती हे । बाकी हार्ट का ठीक से 
पता नही चलता कि अचानक कव क्‍या हो जाए। ' 


बनस्थली, ४-१-७३ 


राजाजी (श्री चक्रवर्ती राजयोपालाचारी) को पुस्तक देखी, पन्ने उलटकर, थोडो- 
थोडी पढ़कर भी । रामायणा, महाभारत का सार अच्छा लिखा है। कुछ उपनिपदो का 
महत्त्व भी लिखा है। गीता का भी । इनका सार रूप अच्छा समझ मे झ्रा जाएगा । ब्रह्मसूत् 
पर लिखा होगा तो उसका भी पता लगाए गे। विनोवाजी ने भी उपतिपदो के बारे में 
लिखा है। सब कुछ देख लेने के ब।द ही विनोबाजी के पास चलना ठीक होगा । कुछ सार 
की नयी बात प्रज्ञान के विषय की ममभक मे आने की आजा मुझको नही हे । घर्मनीति को 
स्थिति बहुत साफ हो जाएगी । इतना तो हो ही जाएगा कि में यह जान लूगा कि प्रज्ञान के 
बारे में गीता, उपनिपदु, ब्रह्ममूत्र का कहना क्‍या हे । 


चनस्थलो, १२-१-७३ 


काका साहेव कालेलकर आदि आये, २ घण्टे के करीव ठहरे। शिक्षाकुटोर में थोडी 
दूर मै ले गया । काका साहेंव ८८ वे साल मे है। उन्होने भापणा दिया । गाधीघर के चौक 
में थोड़े लोगों को सभा मे वे बोले-अव स्त्री को पुरुष से छीन कर नेतृत्व अपने हाथ मे ले 
लेना चाहिए । इसके कारण उन्होनें विचित्र से वताये । मैने उसी समय कह दिया कि मैं काका 
साहब की इस वात को नहीं मानता हू । कल मैं एक छोटा सा लेख दू गा, वनस्थली समाचार 
में । काका साहेव को मैने वनस्थली का हाल वता दिया । रिपोर्ट आदि दे दी । उन्होने साइट 
प्लेन आदि देखा । सभा में वोले--में शास्त्रीजी के दर्शन करने को आया हू, हजार मील से । 
मैने उनसे जाते समय कहा कि साहित्य देखकर कुछ लिखिएगा । वोले-एक महीने मे लिखू गा 
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प्रौर फिर उनके चाहने पर प्र० जी० शा० की एक प्रति और तीन चित्र भी उतको दिये 
जिससे दे बहुत खुश हुए । 


घनस्थली, १३--१-७३ 


कल में बहुत देर तक वात करता रहा । जोर जोर से भी वोला । काका साहेव 
काने कर बहुत कम सुनते है उनको सुनने के लिए आखिर मुझको लगा कि सीने मे मेरे 
कुछ दर्द हो जाएगा, पर दई हुआ नहीं। मुझे श्राशक्रा हो भयी और एक प्रकार का डर सा 
लग गया । जो सोने के समय तक बना रहा रतनजी को मैने इस बात का थोडा सा जिक्र 
भी कर दिया ) वे प्रछने »ो लगी, पर मैंने उठको विशेष कुछ नहीं वाया विशेष कुछ था 
भी नहीं सिवाय इसके कि मेरे मन मे एक घडका सा वन रहा । रात्र को जब चेत हुम्ना तब 
भी में शक्तित सा रहा एक वार तो यह सोचा किझ्लाज घूमने का काम न किया जाएं, 
मालिश भी न करायी जाए । परन्तु पौनेएक घण्टा घूम लिया । और मालिश भी करवा ह्दी 
ली | बाद में दिन भर मे ठोक रहा । यह विचार जरूर बना कि मुझको सावधानी रखनी 
चाहिए किसी भी कारण में ऐसी स्थिति न बन जाए इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए । 


दनस्थली, १२-३-७३ 


वनस्थली समाचार के लिए दिए जाने वाले अपने बडे लेख को मेने दो एक वार ठोक 
किया । इसी चक्कर में मैं भोजन के वाद आराम नही कर सकता । शाम को कुछ लेटना घाहा 
था पर नींद भ्ाने की सम्मावना नहीं लगी। मेरे कुछ तो पेढ में असर था, कुछ 
सर्दी का श्रसर हो गया। क्रुछ ज्यादा परिश्रम भी हो चुका था। नतीजा यह हुम्रा 
कि मेरे धोडा थोडा साप्त उठ गया तो काफी देर वक चलता रहा साथ में दस्त हुआ । खासी 
भी हो गयी सो वह्‌ भी काफी देर तक चलती रही | एक तो लेसिक्म की टिक्रिया ली और 
जार टिफ़िया वंबजी बाली ती । घोरे धीरे सास ठीक हो गधा । साथी भी बनन्‍्र हो गयी ।! 
कुछ ग्रावाज पर भी अस्तर हो गया । सुशील!, हरीश शकु, दया, रामेश्वर संउजन प्रादि श्रा 
गधे उनको चिन्ता हो गयी । अपने वाले डॉ० को भी बुला लिया । ब्लडप्रेशर ७५१३४ आया 
वैसे भी देखने में कोई गडबड नही मालुम हुई । मै झ्विफ दूध ही पीकर सो गया ) बढ़िया नींद 
आयी । रामेश्वर आदि मेरे पास बने रहे । विचार ठो मुझको भी आया, पर मैं समझ नहीं 
सका कि यह गड़बड़ क्‍यों हो गयी होगी । अति परिश्रम पहले भी कई वार हो चुका है, 
पर इतती देर सक साम फूला हुआ कभी नही रहा । न जाँसी हो इतनो देर चलो मुझे भरोसा 
है कि हार्ट पर तो खाग असर नही हुय्ना है। दूसरे लोगो को चिन्दा विशेष हुई मावुम 
झेदी है । 


बवनस्थली १५०८-७३ 


मैंने जमकर जितने पत्र लिखने थे सव लिख डाले। तबियत ठीक रही, पर दस्त 
अ्रभी तक समय पर नही लंगने लगा है ॥ वैसे पेट की हालत तो ठीक ही लगती है ! शाम 


अतिरिक्त सामग्री [ ७७ 


को चौक में पलंग पर लेटा तव कुछ अच्छा नही लगा, पर उस समय थोडी देर नींद सी प्रा 
गयी ) बाद में तो ठीक ही रहा । झ्राजकल मुझे शंक्रा मी होने लगती है । हादे का काम 
बडा धोखेकाज है, न जाने कब क्या हो जाए ? डॉ० ने इतनो चन्दिशें दुबारा लगादी है सो 
मुमको अ्रसरती है । जो भी हो डॉ० कहें उपरान्त चलना ठींक नही हो सकता कोई दूसरा 
प्रयोग भी डॉ० की राय के बिना नहीं क्रिया सकता ओर डॉ० से पूछना मुश्किल गौर उनकी 
राय शामिल होना तो प्रमम्भव ही है। डॉ० की खास-सास दवाग्नो को जारी रखते हुए 
चौवेजी वाला प्रयोग करके देखा जा सकता होगा तो सोचेंगे, रतनजी के ग्रहमदाबाद से 
लौटने पर । 


घनस्यली, २४-४-७३ 


सुशीला, शकु से श्रॉटोनामस स्कूल और ऑ्रॉटोनामस कॉलेज के वारे में बात हुई । 
सुशीला ने बताया कि स्कूल को आ्रॉटोनामस बनाने में वडा जोर झाएगा, काफी खचे बड़ेगा, 
कॉलेज को ऑटोनामस वनाकर सफलता पूर्वक चलाना तो भ्रसम्भव जैसा लगता है। मेने 
कहा कि ऑँडोनामस स्कूल की जो रूपरेखा तय्यार होकर मेरे सामने आयी है उसमे तो मुझे 
कुछ विशेष दम नहीं लगा । वह तो पुराने ढाँचरे झी नकेल जैसी मुझको लगी । वह प्राय वही 
है, थोड़े बहुत श्रन्तर के साथ । बाकी पुरानी और नयी के गुणों मे कोई अन्तर नही है । 
ऐमी हालत में हमको ग्रॉटोनामस स्कूल और कॉलेज के चक्कर मे सोच समभकर ही पडना 
चाहिए । जिन कारणों से हमने डीम्ड युनिवर्सिटी वनवाने की कोशिश को छोडा वही कारण 
आ्रॉटोनामस स्कूल-कॉलेज के मामले में लागू होते है। हमारी जिस योजना में अपनी पूरी 
पचमुखी शिक्षा को पूरा, कम से कम यथोचित, स्थाव न मिले उसके लिए हमझो क्‍यों परि- 
श्रम करना चाहिए क्यों शक्ति और क्‍यों रुपया ख्चे करना चाहिए ? इसके बजाए तो हम 
मौजूदा शिक्षाक्रम के साथ अपनी पचमुखी शिक्षा के ग्रमो को यथाश्क्‍्य स्थान देने के प्रयत्न 
में अपनी शक्ति लगावे, लड़कियों से कुछ ज्यादा काम कराए तो वह भी पचमुणी शिक्षा के 
सिलसिले में ही करवाए ! क्िताबी पढ़ाई में जो समय लगता है वही क्या कम है ? नाहक 
उसी सामान्य काम में हय अपनी और लडकियों की शक्ति को क्‍यों लगाएं ? सारी स्थिति 
पर पुनविचार करना होगा । हमको ग्राश्वस्त होना चाहिए कि स्कूल या कॉलेज तक में भी 
ऑटोवामी मजूर बी जाएं तो उसके परिणामस्वरूप अपनी पचमुखी शिक्षा पुस्तकीय शिक्षा 
के अलावा बाकी चारो अगो के शिक्षाक्रम को ग्राज से अच्छा स्थान मिल जाएगा ग्रौर पुस्त- 
कीय शिक्षा से आज के मुकाबले में केम लमग्र-शक्ति लगाने से अच्छा काम हो जाएगा । ऐसा 
न होगा तो फिर श्रॉटोनामी से हमे फायदे के बजाए नुकसान हो सकता है । 


वनस्थलोी, २६-४-७३ 


प्रोफेसर साहब ने श्रॉटोनामस स्कूल के नये पाख्यक्रमो के वारे में उनकी व तिवारीजी 
आदि की जो बातचीत अजमेर में हुई है उसका हाल बताया ॥ प्रोफेमर साहब को सन्तोष 
मालूम होता है। राजपालसिहजी को भी अजमेर ले गये थे । वे बचे दुए काम के लिए 





७८ ] प्रत्यक्षजीवनश्ास्त्र 


अजमेर में ठहर गये हैं। आगामी सत्र से अपने उच्च माध्यमिक विद्यालय को झ्रॉटोनामन 
स्कूल का दर्जा मिल सकता है । यह सव कुछ ठीक है, प्लॉटोनामी मिलना घायद अच्छा नी 
हो सकता है पर मुझे ज्कर है कि बदि झ्रॉटोनामी मिलेगी तो वह पुस्तकीय शिक्षा के सम्बन्ध 
में होगी । इसमे किसी का दोष भी क्‍या है । जो शिक्षा प्रणाली चालू है उसमे तो खास 
जोर पुस्तकीय शिक्षा पर ही है | मुकह्ो अन्देशा है हि पुस्तकीय शिक्षा में जावद आजकल 
ने भी ज्यादा समय देना पडे और इसका नतीजा यह आ जाए कि पचमुखी शिक्षा के दूसरे 
खारों श्रम उमसे नुक्षलान में रह जाएू। विद्येप परिध्रम झौर खर्चा हो तो उसका अपने 
बिचारों के प्रनुमार अपने को लान भी तो मिलना चाहिए ? मेरी समर में अपनी पचमुखी 
जिन्ना के वाकी के चारो अ्रग अनल में जीवन के ही भ्ग है और उनको झनिवायंतया शिक्षा- 
काल मे ही नहीं वल्कि जीवन भर चलना चाहिए। 


बनस्थलो, १२ मई १६७३ 


जपाम ने बताया कि कोई शिक्षणसस्था की झ्यामदनी के लिए व्यापार करेगी तो 
उस पर भी टैक्स लगेगा | ऐमा बिल लोकसभा के सामने आया हुग्ना है। यदि ऐसी ही 
बाल इसी रूप में आएगी तो अपनी कई योजनाएं खटाई में पड सकती हैं| झपने को या तो 
बिल में समोधन कराने की कोशिश्न करनी पड़े या अपनी योजनाग्रों को छोड देना पड़े । 
बनस्थली भवन के मकानों के किराग्रे पर ज्वावद यह कातून लागू न हो | श्पने पास एक 
तो लडकियों में कुछ ज्यादा पंसा वसूल करने की बात है । वाकी अपने पास कमाने वाले 
आदमी भो नहीं है। कमाई के कामों मे सफलता मिलना भी आसान नहीं है | तो फिर 
आपने क्षो क्यो अफसोस होना चाहिए ? जिस कार्य पर टैक्स लगने बाला हो उसे करेंगे ही 
नहीं बा उस कानून में सशोधन कराने की कोशिश करलें | वह कोशिश भी सभवत पार 
सकती है। देखा जाएगा । 


कि 


बल 


बनस्‍्यली, रे जून, १६७३ 





मे विचार वेहुत चलता रहता है कि मुझे, खुद को बीई तकलोफ हो; लो उसको, 
विजेप चिन्ता मैं नटीं करता। पर मेरी तकलीफ के कारण मेरे प्रियजनों को तकलीफ हो 
जाएगी, इस वात की चिन्ता मुक्‍को सततती रहती है | मैं दुनिया मे न रहु सो इसका भी 
सुकको छुछ खयाल नहीं होता है | पर दाई, रतनजीं आदि सव पर क्‍या बीते यह कल्पना 
करने से मैं निहर उठता हें । आजक्ल मैं दुछ डराडरा रहने लग गया है। गत १२ मार्च 
को जो गड़बड़ ठुई वह न होती तब तो मैं अब तक निर्मम हो जाता और सावधानी वरनता 
हुआ निभता रहता। पर आजकल तो रोजाना ही रात को पलग पर लेटने से लेकर नीद 
झाने तक मेरे मन में डर सा वना रहता है| बसे तो थोड़ा बहुत “हरि 3#” “3 नमः 
शिवाय” “हे भगवती” आदि कर तेठा हूँ पर चित्त जैसा चाहिए वैना जान्त नही रहता है । 


अतिरिक्त स्ामग्रो [ ७६ 
जपपुर, ४ अ्पत्त, १६७३ 


डॉ० सघवी को मैने बता दिया कवि मुझे कोई शिकायत या कमी जैसी भी नहीं 
लगती है । उन्होने दवाप्रों का वही क्रम जारी रखने को कहा है, श्राधी लेमिक्स सहित । 
व्यायाम के लिए घूमना बन्द रखने पर फिर जोद दिया है। मैने उनका मतलब समभने की 
कोशिश की । उन्होने जो कुछ कहा उस पर से मै यह समझा कि मेरे खून की चाल (फेफडे से 
दिल में खून के जाने की चाल) शायद धीमी है । व्यायाम जेसा कुछ करने से वह चाल और 
भी धीमी हो सकती है ? इसलिए व्यायाम की टाल करनी चाहिए | सिर वे इस बात 
पर आये कि १४ मिनट चलकर ५ मिनट बैठ जाऊं और १५ मिनट में वापिस आ जाऊ । तब 
मैंने कहा कि 5-८ मिनट चलकर ५-५ मिनट बैठ जाऊ और एक बार लेट भी जाऊ तो 
उमसे क्या फर्क पड जाएगा ? इसका समाधान कारक जवाब दे नही दे सके । 


वनस्थली, १७ सितम्बर, १९७३ 


अखबारों मे एक दम रगी रगायी खबरें झाती है जिन्हे पढ़न को मेरा जी नही 
चाहता । सत्ताधारी लोग अपने मुह मिया मिद्ह् वनते है। गेहूँ के सरकारीकरण की 
विफलता को मज्ूर नहीं करते हैं ग्रौर चावल का सरकारीक रण नहीं कर रहे हैं भौर कहते 
हैं कि सरकारीकरण की नीति को हमने छोडा नही है ॥ यह तो ऐडजस्टमेट क्रिया है हमने | 
सब लोग डरते हुए मालूम होते हैं। इन्दिरा के सामने किसी की हिम्मत ही नहीं है । 
इन्दिश दिनेशर्सिहू को मिकालने पर तुली हुई मालूम होती है । इस मामले मे भी किमी ने 
चू ही नहीं की है । कितना पतन हो गया है लोगो का । 


आज रतनजी को मैने सुनारा वावा से हुई प्रायः सभी वालो से वाकिफ किया। 
उनको डर यह है कि प्रेतन्योनि के सपके से प्रपना कोई अनिप्ट न हो जाएं । मैने विश्वास- 
पूबंक उनको बताया है कि भ्रपना अनिष्ट कोई करना चाहे तो भी कर नहीं सकता | अपन 
क्या कम शक्तिशाली है ? दूमरें, वादा को हम बुलाने नहीं गये, वह अपने आप झ्राया और 
हमने उससे सहायता नहीं मागी, उसने अपने ग्राप सहायता पहुँचाने को कहा । मै अध्ययन 
करना चाहता हूँ श्रौर बह देखना चाहता हैँ कि झदृश्य की जिस सहायता की कह्पतना मुकको 
होती रहती है वह कद,चितु बावा के मधथ्यम से अपने को मिल सकती है क्‍या ? बाकी 
बावा की कोई सी एक बात भी सच्ची न निंकते तो झपना क्या बिगइने वाला है ? 


कलकत्ता से रबानगी, २२ अक्टूबर, १९७३ 


प्रफुल्लवानू का विजयाशिनन्दन का पत्र वनस्थनी आया था। उसकी नकल 
कलकत्ता आयी | प्रफुल्तबाबू के नम्बर का पदा लगाकर फोन क्रिया तो साधना से वात 
हुई । प्रफुल्लबाबू वहा थे नहीं । वे घर पहुँचते ही मेरे पास दौडे ग्रा गये । उन्होने बताया 
कि उनका और साधना का जनवरी से वन्स्थली झ्ाकर रहने का व्चिार है । पक्‍क्री बात 


कुछ समय के बाद बत्ताएंग । भागीरथजी को भी यह तजवीज पसन्द है। सीतारामजी के 


८० ] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


सामने यह बात नहीं आय्री॥ अपनी ओर से तो अ्रफुल्लवाबू और साधवा में कहा 
हुआ था ही । 


जयपुर, ३ नवम्बर, १६७२३ 


मुभद्रकुमार से बहुत देर तक बातें होती रही। पाठणीजी की याद मे । स्मृति 
मन्दिर के लिए सेठीजी (श्रजु नलालजी), सेठजी (जमनालालजी) और पाटझीजी के चित्र 
ला देने का जिम्मा उसको दिया | बीरेश्वरजी महाराज, दुर्गाप्रसादजी महाराज, मधुनूदनजी 
महाराज, पुरोहिसजी साहब (गोपीनाथजी ) , स्वामी लक्ष्मीरामजी सहित झाठ चित्र हो 
जाते हैं। ६ चित्र लगाने हैं । नवा चित्र किसक्ना होना चाहिए ? सुमद्रकुमार ने कहा कि 
सेठीजी का चित्र मिलना मुश्किल होगा । शास्त्री सदन के एक कमरे को ही फिलहाल स्मृति 
मन्दिर का रूप दें देता है । 


बनस्थली, ऊ नवम्बर, १६७३ 


बोदियाजी (केसरीलालजी, अ्रध्यक्ष, माध्यमिक्र शिक्षा मडल) आये । उनके साथ 
प्रयुलालजी पारीक श्रौर एक चतुरमिहजी भी आाबे। दाद में मुझको मालूम हुआ कि 
चतुर्गसहजी महेन्द्रमिहृजी के भेजे हुए है और बी० एड० के प्रवेश की स्थिति देखने के लिए 
आये हैं। मुक्े बह तो मालूम था नहीं और मैंने उनके सामने ही वडी सती से कह दिया 
कि कंसे झ्ादमो को शिक्षाग्रायुक्त बनाकर विडा दिया है। प्रायवेट सस्थाओ मे बहुत वेजा 
दखल देने की कोशिश महेद्वा्तिहजी कर रहे हैं । 


श्रोदियाजी बाद में मुमसे बोले कि मैने नी महन्द्रसिहजी से कहा है क्रि आप स्कूलो 
के काम में ज्यादा दखल दते हो मो ठीक नहीं हे ! वोदियाजी से मैने कहा फि ग्राप 
आ्रॉटोनामस स्कुलो की बात करते हैं मो ठीक ही हे । आप इस काम को पक्‍क्रो कर जाना, 
झोहदे से हटने से पहले पहले । बाकी मेरी राय में ऑटोनोमी का विशेष अर्थ नही होगा। 
खंड भारत सरकार ही कितनी सी अ्रद्येनोमस है ? राजस्थान सरकार विल्कूल नही है, वह वो 
नगरपालिका जँसी है | जब तक शिक्षा में करान्तिकारी परिवर्तत नहीं हो तब तक ऑंटोनोमी 
क्र हु सततव नहीं हो सकता + कोडियाजी ने कहा कि आपके यहां तो बहुत अच्चा 
हाल है । श्रापक और रतनजी के वाद प्रेमन राजी है, उनके बाद सुशीला, दिवाकर- 
शबुन्तला हैं | मैने कहा चौथी पीढ़ी भी तैयार हो रही है । बोदियाजी ने यह भी कहा क्नि 
वनस्बली के कॉलेज में कई एक बहुत बोग्य आदमो हू । 


० 
_ण 
+० 


नयी पुरानी रचनाएं 


ऋन्ति-भक्ति-वचन 


(१) 


हम राम कहे हम कृष्ण कहें, 

हम शंभु कहे हम देवि जपे। 
इनुमान कहे बहु नाम कहे, 

जनता जनता दिन रात्त जपें, 
जनको जगदीश्यर मान रहे, 

जनरंजन का हम काम करे। 
जनता वसती हंमरे दिल मे, 

जनता दिल में हम बास करे ॥ 


बर ] 


अत्यक्षजीवनशास्त्र 


(२) 


नवजीवन हो नवचेतन हो, 

नव प्रान भरे जय राम हरे 
नवभक्ति जग्रे नव कर्म करे, 

नव ज्ञान भरे जय शंभु हरे । 
नव तिर्भयता नव साहस हो, 

नव स्फूर्ति भरे जय कृष्ण हरे। 
खुश हो अपना वलिदान करे, 

नवशक्ति भरे जय देवि हरे ।। 


(३) 


बह कोटिमुखी जनता कहती, 

जन पाच वसे परमेश्वर है। 
हम दूसर नाम असंख्य भर्जे, 

जनता खुद ही जगदीश्वर है। 
हम बात करे वम ऐटम की, 

वम आतम को न पुकार रहे । 
जन जाग उठे सुहि विप्णू उठे, 

मधु-केटभ पाप पछार रहे ॥। 


(४) 


पितु मात गुरु हम देव गिने, 
हम पूजन शीश नवा के करें । 

गुरु शिष्य कु प्यार दुलार करें, 
सव शिष्य गुरु सनमान करें। 

गुरु को बहु आदर मान मिले, 
सव साधन राज-समाज समिल्ले । 

स॒व शिष्य युवा जव होइ तभी, 
उनको मनमाफिक काम मिले ॥ 


नयी पुरानी रचनाएं 


(१) 


जितनी जग नारि उसे जननी, 

भगिनी विटिया हम मान रहे । 
वह आदिम शक्ति की पु ज उसे, 

हम देविक रुप में पूज रहे। 
चह धर्म व शील कि रक्षक है, 

वह प्राप समृह विनाश करे। 
गिरते नर को वु उवार रही, 

खुद गर्ते मे वो कवहूँ नगिरे। 


(६) 


तनशक्ति लुटी मनशक्ति लुटी, 

घनशक्ति लुटी जनश्ववित लुटी 
सव धर्म लुटा सब कर्म लुटा, 

सब मान लुटा सब शान लुटी । 
पहले अंगरेज वुरे लगते, 

कहते हम थे यह लूट रहे। 
अव तो कहना पड़ता हमको, 

हमको घर के यह लूट रहे ॥ 


(७) 


यह फूट हमें कमजोर करे, 

हम एक रहे मजबूत बनें। 
तब मात करे सवको छिन में, 

भिड़ जाएं मुकाविल में कितने । 
झगडा न करे यदि हो झगड़ा, 

उसको मिल बैठ सलास करे । 
हम कोर्ट अदालत जाइ नही, 

हम रिश्वत की जड़ काट धरे ॥ 


यो] 


(5) 
कइ बाद सुने कइ पारटिया, 
सव नारु का शोर बुलंद करें । 
दलितो अरु अल्पमतों व स्त्रियों, 
अरु जाति व धर्म का नाम धरे। 
भल नाम धरे इसका उसका, 
पर वोट तमाम वटीर घरें। 
सबको अपना हक फर्ज मिले, 
हम पद्धति वोहि कबूल करे ।॥ 


(६) 


यह राज नही अपना लगता, 
परराज इसे हम मान रहे। 

बह शासन है मरता गिरता, 
कूइ कानून को नहिं मान रहे । 

इस शासन को परवाह विना, 
हम संघटना करले अपनी। 

हर गाव सप्ना मजबूत बने, 
तब होय हकूमत भी अपनी ॥॥ 


(६ १० ) 


सब खेत्त परिश्रम जो करते, 

हम जीत क़िसानु कि चाह रहे । 
सब मील परिश्रम जो करते, 

हम जीत मजुरू कि चाह रहे। 
दिन रात हिफाजत जो करते, 

हम जीत जवानु' कि चाह रहे । 
जिनसे कल की हम आस करें, 

हम जीत युवाउँ कि चाह रहे ॥ 


प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


तयो पुरानी रचनाएं 


[ "४ 
(११) 


सव भूमि बंटे तव भूमि विना, 

कुइ आज रहे नहिं काल रहे । 
जिसमें अपने जितना निपजे, 

उस पै कर का नहिं भार रहे । 
करका वड भाग तु गाव लहे, 

उसका कुछ भाग समाज लहे । 
कम से कम कानुन हो अपने, 

कम से कम कोर्ट कचेरि रहे ॥। 


( १२ ) 


सब भेद मिटे सम भाव बने, 

सब माल बढ़े सबको हिं मिले । 
सब काम करे रुजगार करे, 

सबको सवका सतकार मिले। 
सव फर्ज करे अपना अपना, 

सबको अपना अधिकार मिले । 
सव भाति विकेन्द्रित हो रचना, 

सवको निज राज सुराज मिले | 


(१३) 


हम वेखटके अरू निर्भय है, 

हम सेवक है खुदग्ज नही । 
हम साफ खरी सव बात करें, 

हमको कुछ लाग लपेट नहीं । 
हम काम भला दिन रात करे, 

हम लीडर नाहि दलाल नही । 
तकलीफ पड़े कितनी हमको, 

हमको उसकी परवाह नहीं।॥। 


है] 
“६ 


प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


(१४) 


सहि सोच करे नहि फिक्रकर _ 

हम स्वस्थ रहे हम मस्त रहे । 
हम कष्ट परिश्रम से न डरें, 

हम चुस्त रहे नहि सुस्त रहें । 
जव लौ यह सास चले तब लो, 

शुभ कमे में ही लवलीन रहे । 
विसवास करे पुखता अपना, 

हम आखिर राम-भरोस रहे ॥। 


(१५) 


हम मार छलाग पहाड़ चढे , 

बन बीहड मे निरभे विचरें । 
नद-वाढ मुकाविल में झपटे, 

हम कूद समुद्र वीच परे । 
परवेश करें जलती अगनी, 

जनता-जगदीश पुकार रहे । 
हम शासन-के धन के बल को, 

प्रभु के बल से ललकार रहे ।॥॥ 


(१६) 


जन शक्ति भरे जनकन्ति करें, 

इस शासन को उलटे न दरें । 
निज के भुज के वल से उपजे, 

उस ही धन का उपयोग करे । 
कहुँ मागन की नह आदत हो, 

मिल जोर लगा अधिकार करे । 
जन सेवक जो नर है वनते, 

सब गजे उठे “न करे तु मरे” ॥। 


नयी ५रावी रचनाएं [ 5७ 


मेरे ७३ वें जन्मदिन के अवसर पर 
(मार्गशोर्ष कृष्णा ६, सं० २०२८ वि०) 


मेरी वर्तमान मनः स्थिति 


(१) 


तन को हमर स्वस्थ जरूर रखें, मन को मजबूत जरूर रखे । 
अलमस्त रहे हर हालत में, इतना हम ध्यान जरूर रखे । 

इक शक्ति रमी कण में अणु मे, उसकी पहिचान जरूर रखे, 
इस बार वहृत्तर पार हुए, हम शाश्वत ध्यान जरूर रखे ॥। 


(२) 


कुछ चाह नहीं कुछ माग नही, कुछ भी शिकवा फरियाद नही । 
कुछ रोप नही कुछ मोद नही, कुछ आस नही अवसाद नही । 
कुछ ताप नही अनुताप नही, कुछ दाद नहीं प्रतिवाद नही । 
कुछ सीख नही उपदेश नही, कुछ हास्य नही व विवाद नही ॥। 


(३) 


अपनी कुछ ग्‌र्ज रहा न करे, जग के हित कौ सब गजे रहे । 
जगसेवक है हम पे जय के, हितसाधत का नहि कर्ज रहे । 
जन को अपना हक्‌ मालुम हो, जन के दिल मे निज फूर्ज रहे, 
जन ही खुद सोच इलाज करे, तव शेप नही कुइ मज रहे ॥। 


(४) 


यदि तर्क वितके उठे मन में, उन पै हम गौर किया हि करे । 
परवाह जूरा पल को न करें, परिपालन धर्म सदा हि करें) 
हम सोचत है सुइ होवत है, खुद का विश्वास रखा हि करे, 
हम स्वार्थ मनो रथ छोड चले, तव काम समस्त हुआ हि करें । 


(५) 


दल के विप से हम दूर रहे, अधिकार न मान हमें चहिए । 
नहिं दाम चहेँ नहिं नाम चहें, नह शोकत-शान हमे चहिए । 
शुभ कर्म करे शुभ शब्द कहे, शुभचिन्तन नित्य हमें चहिए । 
शुभ में हम लीन सदेव रहे, शुभ केबल एक हमे चहिए॥। 


स्फूट कामनाएं 


१. बनस्थली के कार्यकर्ता भाई-बहिनों के लिए 


जन का धन का नहि साधन था, 

इक भाव बना दिल में तव ही । 
अपना कुछ तो वलिदान हुआ, 

यह स्थान वना व वढा त्तव ही ॥। 
अपना सव दे इसको इसमे, 

कम से कम ले व चहें तव ही । 

यह लायक हो अपने सबके, 
इसके हम लायक हों तब ही ।॥ 


२ छात्राओं के लिए 


है स्कूल नही अपना घर है, 

यह होटल नाहि दुकान नही । 
सब ज्िप्य सही समझे धन की, 

अपने घर में कुइ खान नही | 
सत कर्म करे तन से मन से, 

निज कर्म विना अधिकार नही । 
नुर के प्रति आदरभाव रहे, 

कवहूँ घटिया व्यवहार नही ॥। 


स्फुट रचनाए हू 


३. रतनजोी के झोर अपने खुद के प्रति मेरा विश्वास 
(हम दोनो एक दूसरे को “मा” से सम्बोन्धित करते है) 


मा और सा दो दिखते भले हों, 

सा एक ही है इसमें शुवा क्या ? 
सा एक है तो अलयाव “सा” का, 

की न होगा इसमें शुवा क्या ? 


४ परिवार के श्लौर निकट के व्यक्षितयों के लिए 


चनस्थली शिक्षण स्थान ऊँचा, 

पैदा हुआ है परिवार में से । 
सो खून-पानी अरु खाद-हड्डी, 

पाता रहेगा परिवार में से ॥। 


५ बनस्थलो के झ्राथिक साधनों के बारे में 
सदा मिले पब्लिक से सहारा, 
दे राज्य सारे इमदाद अच्छी । 
कमी रहे सो करलें कमाई, 
फूले फलेगी हर साल अच्छी ॥ 


मेरी सर्वोपरि कामना 
विरक्ति आसक्ति नही हुआ करे, 
न मोह हो ना ममता हुआ करे ३ 


स्वकर्म आसक्ति विना हुआ करें, 
कभी व आशा फल की हुआ करे ॥ 


खन्‍न्य दछुनन्‍्द 


(१) 


थो ऋराचन्ति का तत्व कहा छिपा है, 

खोजू' कहा मैं मुझको वत्ाओ । 
ईमानवारी दिल की सच्चाई, 

दीखे कहीं तो मुझको दिखाओं ॥॥ 


(२) 


सत््‌कर्म शक्ती फिर शब्द शक्ती, 

है ध्यान शक्ती फिर आत्मश्क्ती 
करे ने बोलू न जराक सोचू, 

पूरा करे काम अवश्य शक्ती ।। 


(३) 


ये सृष्टि मे रूप अनन्त कैसे, 
पैदा हुए सो नहि जानते है ।॥ 
जो प्राणि-अप्राणि असंख्य उनको, 
उत्पत्ति को ना पहिचानते है ।॥ 


(४-५) 


वो नीमपत्ता जब भी बनादे, 

गुलाव का फूल जभी वबनादे । 
या आमका वो फल जो बनादे, 

जौ का जवारा जब भी उगादे ॥॥ 
मनुष्य का वाल जभी वनादे 

या मोर का पंख जभी बनादे । 
चीटी जरा सी जब भी बनादे, 

विज्ञान ज्योत्ती अपनी जगादे ॥। 


(६) 


चले न दूजा चल एकला रे, 

विना सहारे निभ एकला रे। 
करे न दूजा कर एकला रे, 

राजी हमेशा रह एकला रे ॥। 


(७) 
सजल है दवते कवहुँ नही, 
निठर है डरते कवहूँ नही। 
अडिग है चिकते कवहूँ नही, 
कठिन है झूकते कवहूँ नहीँ ॥ 


(5) 
मैं मोर को तित्य निहारता हूँ, 
कैसो छटा है रंग की विरंगी | 
कहा छिपे थे रंग ये अनोखे, 
कहा छिपे पराव तथा किलंगी ।। 


(६) 


वो भी सदा सा यह भी सदा सा, 
सा एक ही हैं नं दो कभी सा । 
सा से घटे सा बच जाए सा ही, 
सा मे जुड़े सा बन जाए सा ही ॥॥ 
(सा (यानी रतनजी) के जन्म दिन पर ) 


(१०) 


सनुष्य में क्‍या पशु पश्षि में क्‍या. 

मत्स्यादि मे क्या फल फूल मे क्‍या ?ै 
है जन्म होता अरू खुृत्यु होती: 

जाना किसी ने यह भेद है क्‍या ? 


(१६१) 


एक सोह कर्पयत इधर 

उधर दूसरा योग, 
न्बलत वधू के सामने. 

कैसा योग वियोग !? 


(६२) 


अधि जगज्जननी जनरंज्जनी 

भगवती भवतों भयश्य॑ज्जनी ॥ 
सुरसुधा सकलाहुसुरमदिनी 

जयतु देवि ! सदाशिव संगिनी ।॥ 


(१३) 


केश क्ति का असल मे, 

होता हल्का ध्यान । 
अव्दशक्ति भी न्यून है, 

चिन्तन शक्ति महान ॥ 


(१४) 


अकल मे कुछ खास जमा नही, 


नहि हुआ कुछ ज्ञान मुझे अभी ॥ 
पर यह्टी मन ज्ञान्त रहे रूदा, 


न कुछ और मुझो चहिए कभी ।। 


[ ६३ 
(१५) 


सुभावना से सुविचार होवे, 

विचार अच्छा शुभ शब्द लावे । 
सुशब्द बोने शुभ कर्म होवे, 

भुकम अच्छा परिणाम लावे ॥। 


(१६) 


अनुकूल कुह्े प्रतिकूल नहीं, 

कुछ और नही तो तटस्थ रहें, 
सबके हम मिद्ध सदेव रहे, 

न कठोर रहे मजबूत रहें ॥। 


कुछ पुरातो रचनाएं 


प्रत्यक्षतीवनशास्त्र (भाग १) में जीवनकुटीर के जप्रानें के कुछ गीत छाप पुक्े हैं। 
मुझे मुझाया गया कि बुद्ध गीत इसे भाग २ में भी देने चाहिए । इसलिए नोचे लिखे 
ग्रमुमार ढुछ् रीत ग्रौर दिये जाते हैं-- 


सपनो प्रायो 


(इस ४० वर्ष पूराने गाने में विप्लव का चित्र सीचा गयः है। विप्लव से बहुतों को 
नक्लोफ होती है और उसके तभी परिणाम प्रच्छे हों सो वात नही है। लेकिन ज्जखि 
इमारत के गिरे विता नयी रचना होना ग्रसभव जैसा होती है। इस गौत में पुरानी रघना 
के स्थान पर तयी रचना का सपना देखा गया है. यही आशय प्रलय का, विप्लव का अथवा 
क्रान्ति का हो मझ़ता है।) 


भपनो आबो एक घणों जबरों रे, सपनो आयो ॥ 
काली ग्रीली ऑधी उठो, 

चात्यो मूंट घणों जबरों रे, सपनो आयो ॥!१॥ 
धल को होगयो जल, थल्‌ जल को, 

संपट पाट घणों जबरों रे, सपनो आयो ॥२॥ 
इूगर दृढ़ जिमी में मिल गया, 

देख्यों ख्याल घणों जबरों रे, सपतो आयो ॥३े॥ 
चोरस भोग भे दृगर वण गया, 

माया जाल धंणों जबरों रै, सपनों आयो॥४॥ 
टीवा ऊढ नदी वे लागो, 

फलों पाठ घंणों जवरों रे, सपनो आयो ॥१५॥ 


कुछ पुरानी रचनाएं [ ६र 


विया बाण पड़ी या कांई 


(इस गाने मे किसान स्त्री अपने पति को मीठा उपालभ देती है और उसे जोश 
दिलाती है । वह पति से पुछती है कि “तुम डरने का कारण न होते हुए भी क्यो डरते हो * 
ऋ्रोई डरानेवाली चीज ग्सल में नहीं है तब भी क्‍यों डरते हो ? तुम जिन्दा दिल होकर 
मुर्दे से क्यों डरते हो ? सिंह होकर गीदड से क्यो डरते हो ? इतनी ज्याया तादाद में होकर 
थोड़े से लोगों से वयो डरते हो ? घर के मालिक होकर किसी से भी क्यो डरते हो ? सबको 
अन्न खिलासे वाले होकर भूखे लोगों से क्यो डरते हो ?” फिर वह कहती है कि “सच्चे 
होकर भूठे से और खरा सोना होकर नकली लोगो से क्यो डरते हो ?” अन्त में उसे जोन 
आजाता है और वह कहती है कि “खरी कमाई करने वाले निठल्लों से, साहुकार होकर 
चोरों से और सम्मार्ग पर चलने वाले होकर पाषियों से क्यो डरते हो ?””) 


एजी बिना बात क्‍यों डरपोजी, पिया वाण पडी या काई ! 
पिया जिन्द भूत कुण देख्या, 

एजी छाया सू' क्यो डरपोजी, पिया वाण पडी या काई ॥१॥ 
पिया जिन्दा दिल थे जवरा, 

एजी मुरदा सू' क्यों डरपोजी, पिया वाण पडी या काई ॥२॥ 
पिया सिघ जस्था थे सबला, 

एजी स्याला सू' क्‍यों डर॒पोजो, पिया वाण पड़ी या काई ॥३॥ 
पिया आपा बोला सारा, 

एजी थोड़ा सू' क्यो डर्पोजी. पिया वाण पड़ी या काई ॥४॥॥ 
पिया आपां घर का मालिक, 

एजी पैला सू क्‍यों डरपोजी, पिया वाण पड़ी या काई ॥५॥। 
पिया सवका छां अनन्‍्दाता, 

एजी भूखा सु" क्यो डरपोजी, पिया वाण पड़ी या कांई ॥६॥। 
पिया आपा बिल्कुल साचा, 

एजी झूठा सू' क्यों डरपोजी, पिया वाण पड़ी या काई ॥।७॥। 
पिया खरा तप्या थे सोना, 

एजी नकलयां सू' क्यो डरपोजी, पिया बाण पडी या कांई ॥७॥। 
पिया खरी कुमाई खावा, 

एजी ठालां सू/ क्‍यों डरपोजी, पिया वाण पड़ी या काई ॥६॥। 
पिया साहूकार सदा का, 

एजी चोरा सू क्यो डरपोजी, पिया वाण पड़ी या काई ॥१६॥। 
पिया गेले ग्रेले चाला, 

एजी पाप्यां सू' क्यो डरपोजी, पिया वाण पड़ी या काई ॥११॥ 


६६] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
मे भ्राज बोलां छां 


(यह अर्से से दबी हुई जनसमूह की वाणी है । जनसमूह भ्रव उठ खडा होता चाहता 
है । वह अपने दिल के दर्द की वात कहने के साथ साथ अपनी ललकार भी सुनाता है प्लौर 
चेतावनी भी देता है। यह कहा गया है उनसे जिन पर जनसमूह को दवाये रखने का जिम्मा 
है । पाचर्वे अ्रन्तरे में तीन मेडको की उपमा दी गयी है जिनमें से एक सबसे ऊपर होने से 
खुशी जाहिर करता है और बीच वाला उदासीन भाव रखता है, लेकिन तीसरा दोनों के 
नीचे दव जाने से अपना दुख प्रकट करने के लिए मजबूर होता है ।) 


दुखभरी आवाज सु म्हे, आज बोला छां। 
जोर की ललकार सू म्हे, आज बोला छां॥॥॥ 


वेदया बेंढ्या ठेठ सू' म्हे, सारी रचता देखली । 
देखता म्हे धापगा जद, आज बोला छा ॥१२॥ 


पिसता पिसत्ता आज ताई, म्हा को चुरकट हो लियो। 
फाठ्गो यो कालजो जद, आज बोला छा ॥३॥ 
मायली तो माय म्हा के, वारली वारे रही। 
कल्लावे या आतमा जद, आज बोला छा ॥॥४॥ 
टरंकटम ऊपरलो बोल्यौ, विचला के तो खुशी न गम । 
निचला छा सो “दबे तो हम” म्हे, आज वोला छा ॥५॥॥ 
जूती सू! चिथ जावे जद तो, माटी भी माथे चढ़े 
आखर तो छां आदमी म्हे,आज बोलां छा ॥६॥। 
चोरी अर सिरजोरी थाकी, सारी दुनिया देखली। 
थाका हिया की फूठगी सो, आज वोलां छा ॥७॥॥ 
चोखा छा अर भोत सारा, ताकत पण बिखरी हुई। 
ताकत को अन्दाज कर म्हे, आज बोलां छा ॥८॥। 
चाली जतरे चाल लीनी, अब नही या चाल सी । 
दीखे कौने चालती जद, जाज बोला छां ॥६॥ 
भोतव होगी भोव होगी, अब थे आख्या खोलल्यों । 
नावर थे पछतायस्यो म्हे, आज बोला छा ॥श्णा 
उल्टैली अर थाका माथा, ऊपर होकर जायली ॥ 
सुणल्यो या चेतावणी म्हे, आज वोलां छा ॥११॥ 


कुछ पुरानी रचनाएं [ ६७ 


नारो मरदाणी 


(इस गाने मे घर की स्वामिनी का आ्राद्वान किया गया हे । उसे इज़न आवस को 
अमर निज्ञान्री इताया गया है । उसमे कहा गया है--गरीबो के कारण खाली हुए अपने 
घर को देखो । घर में खाने को ग्रनाज नही है ग्यौर तब भी वोहरे का दवाव कर्जा चुकाने 
के लिए है, सो देखो ) तुम्हारे दिल के टुकड़े बच्चे बार बार ग्राकार रोटी मागते है और 
भूजों मरते रोते हैं | वे ही तुम्हारे वच्चे सर्दी के मारे कापतते हैं । तुमने खुद फटा हुआ्आ लहगा 

पहन रखा है जिससे लब्चा को भी लज्जा ग्राठी है | पुरुष का दिल धडकता है। वह घर के 
भीतर ज्ेर बन जाता है लेकिन घर के बाहर मिट्टी जैसा हो जाता है । पति देव ने हाथो में 
चूडिया पहनलो हैं, स्लो प्रव तो तुम ही भ्पनी ताऊत से घर की लाज रखो ।) 


नारी मरदाणी तू आवरू की अम्मर सैनाणी । नारी मरदाणी ॥ 


खाली होगो टापरो सो देख ले ए मरदाणी ॥ 
आंख्या खोलर-आख्या खोलर ज्ञाक, तू ई के कानी झाक 
अब तो घर के कानी झाक, नारी मरदाणी ॥॥१॥॥ 


आज वीत्यो पीसणो जद पीस काई मरदाणी॥। 
घर मे कोने धर में कोने नाज, जब भी लेणा की छे दाव, 
जद भी वोरा की छे दाव, नारी मरदाणी ॥॥|२॥ 


छोरा-छोरी वावड़ बावड रोठी मांगे मरदाणी। 
भूखा रोवे-मरता रोवे नर थारा काचूजा का टूक, 
थारा हिंवझ का ये टूक, नारी मरदाणी ॥॥३॥ 


दावा में ये थर थर धूजे, थारा टावर, मरदाणी। 
सी सरदी तू सी सरदी तू रोक, याका तन पर लत्तो नांख 
अब तो यांका तन ने ढाक, नारी मरदाणी ।४॥ 


लौरक लीरा धाधरियो तू पैरया डोले, मरदाणी ! 
लाजा मरगी लाजा मरगी लाज, थारा नागा तन मे देख 
थारो डील उघाड़ो देख, नारी मरदाणी ॥|५॥। 


मूछयांला को कालुजो तो भारयो धड़के मरदाणी । 
घर के भीतर घर के भीतर नार यो तो वण जावे छ नार 
यो तो धर के वार गार नारी मरदाणी ॥६॥। 


ढोलाजी तो हातां चुड़लो पैर लीनों मरदाणी । 
थारा घर की थारा घर को लाज, तू तो हिम्मत करके राख, 
अब तो मरदी करके राख, नारी मरदाणी ॥७छा। 


€्ष ] प्रत्यक्षजीवनजास्त 
संकल्प 


(बह आम जनता के लोगो की घोषणा है । यह उनका हृढ सकल्प है जिसे पूरा 
करने के लिए जरुरत पड़ने पर उनकी अपनी जान तक दे देने की तंयारी है ।) 


सही नमूनो सेवा को म्हे पेसकर देस्यां ॥ 
स्वारथ अवसरवाद को म्हे अन्त कर देस्या ॥ १॥॥ 
स्वराज तो आगो वतायों चैन पण दीख्यो नही । 
ग्राव गाव में साचल्लो सुराज कर देस्यां ॥२॥॥ 
सब कन्ने धन धरती होसी कोई खाली रे नही । 
धन धरती की पाती मे म्हे न्याय कर देस्या ॥॥३॥। 
किसाण हो मजदूर हो वा अदवीचल्ला लोगहो । 
दब्या हुवा वा सगला ने सहे न्ह्याल कर देस्या ।॥४॥ 
घणा जणा ठाला फिरे रुजगार वाड़ी छ नही । 
रोटी अर रुजगार का म्हे ठाठ कर देस्यां ॥॥५॥ 
कोई की जागीर चाली कोई के निकले नयी । 
नयी निकलती जागीरां पर रोक कर देस्या ॥६॥ 
ठालप का ये कारखाना स्कूल अर कालेज छै 
कुमाई की विद्या को बिसतार कर देस्या ॥9॥ 
कोई ने हल॒का गिण छे कोई ने न्‍्यारा गिणे । 
आपसरी में भाया को म्हे प्यार कर देस्यां ॥८॥। 
अंग्र ज तो आगा गया पण साथ देसी रे गया। 
था सावा ने सिखार हिन्दी त्यार कर देस्यां ॥8॥ 
चुणावा में जीत देखी पीसा अर पाखण्ड की। 
अस्या निकरमया कायदा ने रह कर देस्या ।१०॥। 
झठो साचो काम सारो वोटा के ताई करै। 
बोटा का लैलोठा मे म्हे चोट कर देस्या ॥११॥ 
चढ़ा उत्तरी ख्याल खेलता वीका की घोडी चढ्या । 
असवारां की करकरी म्हे स्थान कर देस्या ॥१२॥। 
माय मैला ऊजल्‌ धोल्या ज्यों रिसवत लेता फिरे। 
पकड़ पकड एकेक ने म्हे पार कर देस्या १३॥॥ 
सत्य सांती असत्तर महा का वमगोला को डर नही 
देस में परदेश मे परचार करदेस्था ॥१४॥ 
निरभ होकर आगे वढस्था सामी ज्यो चट्टान हो। 
ठोकर दे चट्टान चकनाचूर कर देस्या ॥१५॥ 
पक्का म्हा का चित्त मे यो होगयो संकल्प छे। 
कुरवान ई' क॑ वासतै जी ज्यान कर देस्यां ।१६॥ 


कुछ नयी पुरानी रचनाएं [ €६ 
मेरी अभ्ननाधिकार चेष्ठा 


या कुन्देन्दुतुपारहा रधवला, या शुघ्नवस्त्रावृता, 

या वोशावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पदुमासना । 
या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिदें वे: सदा वन्दिता, 

सा मा पातु सरस्वती भगवती जाड्याधिकारापहा ॥ 


यह सरस्वती वन्दना है। छ॑न्द के दूसरे चरण मे जो “वीणावरदण्डमण्डितकरा”" पद 
है उससे इतना ही मालूम होता है कि सरस्वती ने ग्रपने हाथ में वीणा ले रखी है । 
वास्तव में सरस्वती के चारो हाथो में चार घोजे होनी चाहिए--जो उपयुक्त पद को इस 
प्रकार बदलने से हो सकता है । 


वीणावरदाक्षेपुस्तकधरा 


जिसका भअ्रर्थ होगा एक हाथ मे वीखा है, दूसरे हाथ में वरदान की मुद्रा है, तीसरे 
में माला है, चौथे में पुस्तक है । 


कभी कभी पुरानी रचनाझ्रो के साथ इस प्रकार की ग्रनाधिकार चेप्टा, ध्ृष्टता करने 
की मेरी पुरानी प्ादत है । 


वार्तालाप विवरण 


(१) 
हीरालाल शास्त्री की महात्मा यांधी से मसुल्यकात 
सेवाग्राम २०-१-४४५ 


ही? शा० ने २०-१-४५ को दिन के ११ वजे वाद वापूजी से सेवाग्राम में मुलाकात 
की । क्षीमती जानकी देवी बेजाज और रतनजी भी थी । ही० शा० ने वापूजी से अपना 
देर से मिलना होने का जिक्र किया और फिर एक मित्र ने जो समाचार कहनवाये थे सो 
बापूजी से कहे । वापूजी का मौन था, इसलिए उन्होने प्रारम्भिक समाचारो को सिर्फ सुत 
लिया । वाद मे वापूजी ही० शा० के प्रश्नों के उत्तर लिखते गये । 


ही० शा०--जयपुर राज्य भ्रजामण्डल किसानों की सेवा करता रहा है $ ग्राजकल कोई 
किसान पचायत डैसी सस्था नही है ) राज्य के प्रस्स किसानो की वकालत प्रजा- 
मण्डल ने की है भ्रौर इस काम में उसे सफलता भी मिली है । कल को वह 
वकालत विफल हो जाए और सत्याग्रह की नोदत आजाए तो प्रजामण्डल क्या 
करे ? आपने एके वार कहा था कि किसानो को अपने झ्राथिक प्रश्नों के लिए 
अपने निज के बल पर सत्याग्रह करना चाहिए ? तो क्या सध्याग्रह करने के लिए 
अजामण्डज किशांजों को अक्रेता ही छोज दे ? 


वार्तालाप विवरण [ १०१ 


बापू -- 


आख्ान वात है प्रजामण्डल में से ही सत्याग्रह सभा खड़ी हो जिसका काम 
जेल जाना भी होगा । इसमें ज्यादातर किसान होंगे लेकिन बहू क्रिसानो की 
अलग सभा नही होगी । प्रजामण्डल अपनी मर्यादा मे मदद देता रहेगा। 


ही० शा० -आपकी समग्र ग्रामतेवा की कल्पना सुन्दर है । पर हमारी कठिनाई यह हैझि 


बावू+- 


काम करने वालों की सख्या थोडी है । कार्यकर्ता कहा से झ्राएगे ? एक गाव में एक 
ही कार्यकर्ता का बेंठना ठीक होगा ? बहू कार्यकर्ता चालू राजनीति में भाग 
लेगा या नही ? उदाहरण के लिए, क्‍या वह प्रजामण्डल वकिंग कमेटी में लिया 
जा सकता है ? शहर और कस्बे से कार्यकर्त्ता जाता है वह कितना भी प्रयत्न 
गाव वालो भे मिल जाने का करे, पर गाव वाले उसे अपने जैसा एक नहीं 


मानते, ऐसा मेरा अनुभव है और शायद यही अनुभव वर्धा के ग्रामसेवा मण्डल 
का है? 


आपकी सस्था को ही ऐसे झ्ादमी तैयार करना है। एक गाव के लिए एक 
झादमी होता है । उसको गाँव में ही डट जाना है । दूसरा काम उससे न लिया 
जाए । इसलिए बहू वर्किग कमेटी में भी नहीं लिया जाएगा । ५ वर्ष के बाद तो 
उसे भी देहात से गुजारा करना होगा । तब भले ही देहाती न माने लेकिन बह 
देहात का ही सेवक तो माना जाएगा ही । 


ही० शा०-- मैंने वनस्थली विद्यापीठ का हाल सक्षेप में बतलाथा । उन्होने वनस्थली के 


ब्रापू-- 


बढ़ते हुए श्राथिक भार की ओर सकेत किया और घनश्यामदासजी लडक्रियों से 
ज्यादा पैसा वसूल करने की जो योजना बताते हैं उसका जिक्र भी किया । वाद 
में यह पूछा कि विद्यापीठ में बुनियादी तालीम का कितना अ्रसर क्षिस प्रकार 
लिया जाए ? जयपुर राज्य के रुख का जिक्र भी ही० शा० से किया और सर 
मिर्जा इस्माइल के रतनजी के पास आए हुए पत्र को तथा रतनजी के उत्तर को 
पढ़कर सुनाया । सव हाल सुनकर-- 


ने इशारे से सर मिर्जा को लिखे गये पत्र को बहुत अच्छा बतलाया और फिर 
लिखा-- 

जव तक पैसे बाहर से लाओगे और प्रनोभन होगे तो १००० लड़किया भी 
आएंगी । लेकिन यह सब मैं निकम्मा मानता हूँ | सच्ची बात ही यह है किया तो 
लडकिया अपना खर्च लाये या वही मेहनत करके अपना खर्च निकालें। उमसे 
हीतरा मार्ग नही है । आज लडकियाँ तैयार नही होती डीगलिया तैयार करते 
हो । मैंने बहुत सुना है तुम्हारी सस्था के वारे में । मैं जानता हूँ कि तुम्हारी 
शक्ति का दुव्यंय होता है । 


ही ० शा०--बापूजी, यह तो बडी सख्त राय आपने लिखी है । आपने वनस्थली जाने का 


बादा किया था | आपने कहा था-जहा कंलाश होगा, वही शकर पहुच जाएंगे । 


श्ग्र] प्रत्यक्षबीवनशास्तर 


इसलिए आप एक दिन वनस्थली चलो और अपने हाथ से उसका जैसा चाहों 
कायापलट करदों । पर एक बात तो बताओो--लडकियों धपने घर से पेसे ले 
आएगी तब तो सस्था निर्दोष हो जाएगी क्‍या ? 


बापू-- ने इशारे से वद्लाया कि उन्हे अपना वादा याद है और फिर लिखा--अपने पैसे 
लाएगी तो इतनी तो निर्दोप होगी कि तुम्हारी व्यर्थ मेहनत बच जाएगी ६ ऐसी 
२-३ ही भ्राने वाली हैं। यह पेच है । 


हो० शा०--घर से खर्च लाने वाली भी सैकड़ो आ सकती हैं-- 


बापू-- करके देखो । पता चल जाएगा ॥ तुम्हारा काम ही तब देसरा होगा । यह अनुमव 
लेने को बान है । 


ही० शा०--इस मामले में तो बात बहुत करनी होगी। इस प्रकार मैं वारम्वार सवाल 
पूछता रहें ग्रीर आप उत्तर लिखाते रहे तो झापको वडा कंप्ट होमा | आप जब 
बोलने लगेंगे तव मैं महीने दो महीने वाद फिर थ्राजाऊँगा । 


बापू-- यहाँ रहोगे तो मैं रात्रि को एक घष्टा दे दूँगा ) तब बोबूं गा । 


ही० प्रा०-ने अपने भ्रात्म सतोप के लिए “एक बात मौर पूछ लेता हैँ? यह कह कर अगस्त, 
१६४२ ने लेकर बाद तक जो घटनाएं जयपुर के राजनैतिक क्षेत्र में घटती रही 
उनका ब्यौरा दापूजी के सामने पेश किया । वापूजी सुनते रहे । अन्त में ही ० शा० 
ने पूछा जयपुर प्रजामण्डल ने जो कुछ किया, कया उसमे कुछ अनुचित था ? 


बापू-- मेरा झ्ाज कुछ कहना ब्यर्व है । फिर नी कह सकता हैं कि जो कुछ आपने किया 
उममे मैं कुछ अनुचित नही पाता । 


ही» झा०--तो श्रव आपसे मिलने के लिए कब झाऊँ ? आज तो नहीं कल झा जाऊं 
क्या रे 


बापु-- केले इतवार है । सोमबार को ८ वजे आजो 


इस मुलाकात में ईैड्टे घण्टा लगा । ही० ज्ञा०, रतनजी झ्रादि को बड़ा सतोष हुआ । 
देर हो चुकी थी इमलिए वापूजी के यही भोजन करके हो० शा० आदि आश्नम से विदा 


हुए । 


वार्तालाप विवरण [ १०३ 
हीरालाल शास्त्री की महात्मा गांधी से मुलाकात 


सेबाग्राम २२-१-४५ 
(रात को ५ बजे से € वजे तक) 


प्रारस्‍्भ में घापूजी के मौन छोडने में कुछ मिनट बाकी थे | तव तक ही०्शा० ने 
बनस्थसी विद्यापीठ के काम का बयान किया । पनमुखी-नैतिक, शारीरिक, बौद्धिक, गृहस्थ 
और कला शिक्षा का क्रम कँसे चलता है सो कहा । 


मौन खुलने पर बापू ने कहा-- 


ग्रापने सुनाया वह करीब-करीब सब हाल मै जानता हूँ । यहाँ बैठे काफी 
लोग मुझे सब प्रकार की खबरे मुना जाते है । मेने तो रामदास की 
लडकी मुमित्रा को शिक्षा के लिए कही भेजने को बात निकली तब उसे 
बनस्थली ही भेजने की राय दी थी । परन्तु देवदास ने घनश्यामदास 
की सूचना के अनुसार उसे पिल्ानी भेजा | मुझे कहा गयगा क्रि 
बनस्थली का भोजन भी पिलानी से कुछ कड़क है । श्रसन मे सुमित्रा को 
तो पिलानी का भोजन भी कडक पड़ता है! 


रतनजी--मै ने पिल्लानी का भोजन देखा है । बहाँ थोडा दूध अधिक दिया जाता है 
और कोई फरक नहीं है । 


बापू-मैं समक्का । सुमित्रा की बात तो मैने इसलिए निकाली कि मैने वनस्थली 
के बारे में अच्छा ही भ्रच्छा सुना है और मेरा अभिप्राय भी अच्छा ही 
है यह मैं तुमको बतादू' | फिर भी (हीण्शा० को) मैं आपकी तरफ 
से जो ग्रपेक्षा रख रहा हूँ, वह यह नहीं कि इस प्रकार की सस्‍्था का 
संचालन आप करे । ऐसी सस्थाएं ठो हिन्दुस्तान मे कई है | घनश्याम- 
दास ऐसी कोई सस्था चलाए तो मै ग्रापत्ति न करूँगा | क्योंकि आपके 
ऐसे कार्यकर्ताओं मे उतका शुमार नहीं। उनके पास घन है उसमे से 
कुछ वे ऐसे कामो के पीछे लगाते है। परन्तु प्रापके बारे में तो प्रापको 
कुई बार देखने से और जमनालाल ने शुरू से आपके लिए मुझे जो 
कुछ कहा था (सब मुझको बराबर याद है) उस पर से मुझ पर झोर 
ही प्रभाव पडा है। जमनालाल दिव्य पुरुष था । उसने मुझे कहां था, 
हमारा राजस्थान पिछड़ा हुआ है ! अच्छे कार्यक्र्ता बहुत कम हैं । तब 
भी उन इने मिनो मे हीरालाल शास्त्री जैसा सच्चा, वहादुर और 
कुशल कार्येकर्ता मैने दूसरा नहीं देखा। और जमतालाल का वेखन मेरे 
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लिए वो हमेशा बडी बात रही । उनको मनुष्य की बड़ी परख थी और 
काम की लगन थी। वे तो मर गये । काम के बोक से ही मरे, ऐसा 
मानता हैं । आखिरी दिनो मे उनको गौ सेवा की वडी लगन रही। 
उनकी आखिरी दिनो की डायरी से इस वात का प्रमाण मिलता है । 
गोपुरी बनाकर वहीं काम करते करते मरने को बैठ गये | मौत उनको 
पेड़ी के मकान ले गयी । उनके कथन के ग्राधार पर मैंने माता है कि 
ऐसी सस्था चलाते रहना यह आपका काम नहीं हो सकता । 


ही०जा०--मैने कभी न सोचा था कि श्राप मुझसे इतनी बडी अपेक्षा रखते होंगे। 


मैं सचमुच इस बोक से श्राज अपने आपको दबा हुमा थाता हूँ । 


बापू-मैं तुमसे भ्रपेक्षा तो रखता हूँ ) 


ही०शा०--वतस्थली जैसी सम्बाएं भारत में कई हैं यह आपने कैसे कहा ? कौनसी 


सम्धाएं ऐसा कास करने वाली हैं ? 


बापू-बहुतेरी है। मैं टीक नाम लेकर नहीं बता सकूगा। यह भी हो कि 


आपकी सस्था में चलता है ठीक वही शिक्षशक्रस इत संत्र सस्थाओं मे 
ठीक उसी ढग मे नहीं चलता होगा । परन्तु आप दे रहे है वैसी 
शिक्षा या करीब-करीब वैसी, वही बातें कही एकाथ दो कम कही ग्रधिक 
परन्तु वही बाते देने वाली कई सस्थाएं देश मे बता सकता हूँ । बड़ोदे 
की सस्था से ऊरीव-करीब सब यही- एक धुडसवारी छोड़कर दिया जाता 
है यह मैंने देखा है । उनके दोप भी मै जानता हूँ परल्तु दोषों की चर्चा 
में अभी ने पडगा ! 


तुम्हारे यहाँ घुइमवा री, साईकिल, माला, बरछी, ऐसा ऐसा सामान है 
लेकिन वह कुछ भी युक्के नही लुभा सकते | खादी, हरिजन इत्यादि भी 
है । परन्तु मेरी नजर में वह सब ऊपरी ऊपरी है। क्योकि यह सब 
चीजें घर तक पहुँचने वानी नहीं । संस्था में लेडकिया हरिजनों को छुए, 
उनके साथ रहे, परन्तु घर जाकर या ससुराल जाकर थोड़े ही हरिजनों 
को अपने घर बुलाने वाली हूँ ? कई एक तो खादी भी छोड देती हैं । 
यह तो तुम्हारी सस्था मे अपने दिल के माफिक कुछ बाते मिल जाती 
है इसो लोभ से खादी पहन लेती है और हृरिजनों को भी छू लेदी हैं + 
परन्तु बे चीजें भीतर तक नही पहुँची है । सुमित्रा को ही देखो न ? 
उसने मुझे कहा मुझे वनस्थली जाना है क्योकि वहा घुड़सवारी मिखाते 
है । और पिलानी भी जाना है क्योकि वहा संगीत अच्छा है । यह तो 
हुआ मेरी पोती का हाल। वह भी कहा मेरो सुनने को तय्यार है ? 
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बिल्कुल साफ दिल लडकी है। परन्तु वह मेरे पांस बहुत रही है ऐसा 
नही, लेकिन रामदास तो रहा न ? बडा सरल और चतुर लड़का है । 
लेकिन वह भी झ्रब मेरे पास नहीं रहता ॥ यहा का तेज उससे बरदाश्त 
नहीं होता और यहा की च्रुटिया भी । परन्तु मुझे तो दुनिया को साथ 
लेकर चलना है | इसलिए त्रुटिया बरदाश्त करके भी ग्राश्रमवासियों को 
निभा लेता हूँ । श्रसल बात यह है कि रामदास मेरे साथ इतना रहकर 
अपने बच्चो को चालू प्रवाह की शिक्षा देना चाहता है। 


मैने कहा ग्राजकल का वायुमण्डल ओर ही है। यहाँ के महिला ब्राश्रम 
का हृष्टान्त मेरे सामने है। विनोबा ने उसे ठीक मेरे सिद्धान्त पर चलाना 
शुरू किया । तब लडकिया जाने लगी। जमनालाल ने भी आपत्ति की 
और कहा--जिन लोगो ने पैसा दिया है उन्होनें श्रौर खयाल से दिया 
है। इसलिए मुझे तो चालू प्रवाह में रह कर ही उसे चलाना चाहिए । 
विनोवा निकल गये । सस्था आज चलती है, लेकिन उससे क्या निकलने 
वाला है ? प्रभी मैं उधर चार दिन रहकर झाया। शिक्षक-शिक्षिका, 
लेडकिया सब की बाते सुनकर झ्राया । एक शिक्षिका (मीरा) वाल 
शिक्षिका का काम करती है परन्तु वह वेचारी बाल शिक्षा क्‍या जाने ? 
वैसे तो वह माँटेसरी वर्ग मे जाकर कुछ सीख झायी है सही । ऊपरी 
ऊपरी २-४ बाते पकडली होगी ? परन्तु माटेमरी का हार्ट थोडे किसी 
ने पकडा है ? मैने तो स्वय उसमे बातें की है, इसी मे यह कह सकता हूँ । 


अ्रमल वात यह है कि भारतवर्ष को एक सदेशा दुनिया को देना है-- 

अहिसक समाज रचना का प्रयोग करके दिखाना है । यह यदि सही है तब 
हमारी शिक्षा में बुनियादी क्रान्ति करके ही वह होना है । मेरी यह बात 
घमण्ड की बात हो सकती है। कोई कह सकता है हम कौनसा सन्देशा 
देने काबिल है ? हमारी कायरता देखो न ? फिर अस्पृश्यता जैसे बड़े 

दोप भी हमारे में पडे हैं। लेकिन यह सब होते हुए भी मेरी मान्यता है-- 

दावा है कि भारतवर्ष अनोखा मुल्क है और उसके पास दुनिया के लिए 

भन्देशा है। इसलिए हमको हमारी शिक्षा को भी अनोखे ढग से बनाना होगा । 
सुम्हारे यहा की हरेक लड़की अपने शिक्षा को खर्च की एक एक कोडी 

अपने बूते पर कमाले तब ही वह मेरी कल्पता में जो शिक्षा है वह हुई-- 

यही नयी तालीम है। 


ही०था०-परन्तु ऐसा स्वावलबन कही हो भी पाया हे क्या ?े यहा सेवाग्राम मे 


तालीमी सघ मे भी यह कहा चलता है ? 
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बापू--त चलता हो, इसकी मुझे फिक्र नहीं । मैंने तो अपनी बात आर्यनायकर्म्‌ 
को समभादी ! मेरा खबास है वे समझ गये हैं। इसी से मैंने सारा काम 
उन्हे सौप दिया । मेरा काम मार्गे दिखाने का है । वे दोनों इसके पीछे 
फकीरी लेकर बैठ गये हैं। वे सव कुछ पही करते हैं यह तो मैं न कहूँगा 
मैं जानता हूं उनमे भी चुटिया हैं । मेरे में भी है । विना ऋऋ,डियो का 
कौन है ?े जिन जिन मे त्रूटिया देखू उन्हें मिकाल दू तो कोई न 
बचेगा, सदकों मुझे निकाल देना होगा । और खुद को भी निकाल देना 
हागा । लेकिन मुझे तो दुनिया को लेकर चलना है । और जो रास्ता मु्के 
सच दीखता है उस पर उसे चलाना है। इसी से ग्रुणग्राही बन कर बैठा 
है और जितने मेरे प्रयोग मे साथ देने आते हैं उन्हे शामिल कर लेता हूँ । 
फिर भी यहा चल रहा है वह “नयी तालीम है वेच्चा भी मानकर 
चलना जरूरी नही ) नायकम््‌ ने तो मैंने छाहा उससे कही अधिक कर 
डाला । एकदम सात साल के अभ्यासतक्रम का प्रयोग शुरू किया और देश- 
भर में उसका प्रचार करने का भी साहस किया । इसमें सरकार की 
मदद भी ली । उस वक्त तो काग्रेंस सरकार थी | पीछे काग्रेस को राज- 
तस्त्र छोड़ना पडा । परन्तु सरकार ने प्रयोग चालू रखा शौर विहार 
प्रान्त ये कुछ काम भी हुआ है लेकिन मेटी कल्पना का यूरा प्रयोग अभी 
तक कही नही हुआ । 


मेरी योजना मे उद्योग ही शिक्षा का माध्यम है और शिक्षा स्वावलम्बी 
हो यह ध्येय है । यह विचारधारा मैने ग्रागाखा महल में ईजाद की। 
और वहीं मुझे इस दात का भी दर्शन हुआ कि सात वर्ष की बुनियादी 
तालीम पर ही हमे न रहना चाहिए ॥ बल्कि बालक गर्भ में श्रावे तब 
से दूढा होकर मरे तब तक की शिक्षा की योजना हमे तस्यार करना 
चाहिए । बाहर श्राकर यह मैने नायकम्रजी को कहा । उन्होने उसे पकड़ 
लिया भर यह परिधद्‌ बुलायी । 


फिर भी यदि मेरी वाद अभी व्यापक न होने पायी तो इसका मुरके दु,ख 
नही । मुझे सब्र करना है। क्योकि मुफ़े पूरा विश्वास है कि ईश्वर मेरा 
साथी है ॥ तुम यहाँ बेडे हो, या यह स्वामी, नरहरि, प्यारेलाल बैठे हैं, 
इनके आ्राधार पर मैं अपना काम नहीं चला रहा। ईश्वर ही मेरा आधार 
है उम्र पर मेरी अदा है। आज वक यह कहने का परिप्राठ रहा कि 
ईश्वर सत्य है परन्तु मैं रोमेरोला से मिलने गया तब व्याख्यान देते हुए 
मैने कहा कि सत्य ही ईश्वर है | दोनो मे बडा फर्क है | सुतकर रोमेरोला 
नाच उठे । इसीलिए कहता हुँ जो सच बात है उसे चलाने वाला ईश्वर 

है १ इसी से कहता हूँ कि सच्ची शिक्षा क्या है यह समझ लिया तब 
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फिर सख्या की झ्योर न देखो । सख्या को परवाह ही न करो । आज 
उल्टो गया बह रही है । इससे हमारी सच्ची शिक्षा लेने वाले न मिलें, 
माँ-बाप, लडके-लडकियाँ न भेजें और मौजूदा विद्यार्थी भी चले जाए तव 
भी फिक्न न करो । दस रहे तो दस ही को सिखाओों और गागे बढ़ो । 


यह सव जो मैं कह रहा हूँ तुमको जंचे तव हो करना है अन्यथा नहीं । 
झाश्रम की वहिनो की प्रार्थना मे श्लोक है :-- 


विद्वंदिभ' सेवितः पद्म” नित्यम रागद्ठे पिमिः । 
हृदये ताम्यनुज्ञातों यो धर्मस्त निवोधत ॥॥ 


मैने तो कहा, परन्तु तुम्हारे हृदय ने उसे पहिचान कर पकड लेना है 
और अपना कर लेना है । यह न हुआ तो सीताराम पण्डित (रणजीत 
पण्डित के पिता) को सी गत होगी । वे बढे विद्वान ये । प्रन्थ लिखे 
थे। प्रपना महल छोडकर कुटिया वाध कर रहे । परन्तु १६४५ में 
मैंने सत्याग्रह भ्रप्णम को नियमादली उनके पास भेजी तब उनके दिचार 
इतने बदल गये थे कि मुझे लिखा 'झहिसा परमो घम्मे ! में से 'श' उड़ 
गया है। असल वात तो अहिंसा परमों अरघमं” यही है--हिसा ही 
सच्चा धर्म है। फिर वनस्पति, पन्नु, पछी श्लौर मनुप्य के व्यवहार से 
यही प्रतिपादन करने लगे कि “जीवो जोवस्थ जीवनम्‌” यही जीवन का 
नियम है और हिंसा के बिना दुनिया चल ही नही सकती। फिर तो वह 
कुटिया भी गायब हो ग्रयी । 


चेंसे ही आज में अहिसा की बात कर रहा हूँ । ७५ वर्ष की उम्र होते 
हुए भी मेरी बुद्धि कुठित नही हुई। मलेरिया के समय मेरी याददाश्त 
को चोट पहुँची थी, परन्तु मेरी झ्ान्तरिक विचारघास साफ चलती थी, 
बिल्कुल घुघली नही हुई घी, झाज मेरी स्मरशशरक्ति कुछ कम हुई है, 
परतु इसे ईश्वर का झनुप्रह समझता हूँ कि स्मृति के बोक से मुक्त 
होकर अधिक स्पप्ट दर्शव कर सकता हूँ । मुर्के यह भी श्रद्धा है कि मेरी 
चुद्धि आखिर तक बंसी ही साफ रहने बाली है । फिर भी यदि कल 
मेरी मति पलट जाए और में कहने लगू' क्वि आज तक में अहिला-अहिसा 
पुकारता रहा वह सब घोखा था, हिसा ही असल चोज़ है तो यदि आज 
ऋहता हूँ वह मेरी बात तुम्हारे दिल में असलियत में जम गयी होगी 
और उसे तुम अपनी बना छुके होगे ठव तुम मेरा उस बवत का कहना 
फेक दोगे और मुे कहोगे कि तेरी पुरानी बात को हो हम तो चिपके 
रहेये । झाज जो कह रहे हो वह सब गलत है । 


ड़ 
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इसलिए तुम्हारी संस्था में जो परिवर्तन मैं चाहता हूँ वह वुम्हारे दिल में छुभ 
गया हो तभी तुम उसे करना, वरना आज जो तुम्हारा चल रहा है वह भी बसे 
तो भ्रच्छा ही है उसमे भी राजी है ऐसा समझो । इसका प्रमाण तो मैंने सुमित्रा 
का किस्सा सुनाकर दे दिया । 


ही ०शा०-- आपकी बात समझ मे तो आती है । सवाब्न श्रमल में लाने का है सोचू गा और 
कोशिश करूगा। और क्या किया वह बताऊंगा । 


बाधू--वताने की जरूरत नही । मैं तो तुमको कह छुका कि परिवर्तन न करोगे तब भी 
मैं त्तो राजी ही हूँ । 


बनस्थली की बातचीत हो छ्ुकते पर एक घण्टे मे कुछ मिनठ व्रत रहें 
थे | सुशीला बहिन ने वापूजी को याद दिलाया कि ग्राप बहुत बोल चुके है । 
बापूजी ने कहा एक घण्टा देने की वात थी । फिर ही० शा० ने बापूजी से कुछ 
और सवाल पूछे जिनका सार इस प्रकार है . -- 


ही०शा०--आपने परसो यह तो बतला दिया था कि अगस्त आन्दोलन के सिलसिले में 
जयपुर प्रजामण्डल ने जो कुछ किया उसमे कुछ ग्रनुचित नही था। पर झापने 
बम्बई मे यह भी तो कहां था कि कही का प्रजामण्डल राज से न सडे का 
निश्चय करे तो उस हालत में वहा के कोई लोग आत्दोलन में भाग लेना चाहे 
तो उन्हे रियासत्त से वाहर जाकर लेना चाहिए और प्रजामण्डल को परेशानी में 
नही डालना चाहिए ? 


बवापू-जरहूर कहा था। 


ही ०शा०--तब तो मेरे जिन साथियों ने प्रजामण्डल से बगावत करके जयपुर में कंगडा 
फैलाया उन्होने ठीक नहीं किया ?ै 


बा्पू--इसमे कण शक है ? उन्होंने झछीक तहीं किया। धौर अप्तडीत के हाउस राज्य 
परे जितना तुमने पा लिया वह तो पर्याप्त था । इससे ज्यादा धुम करने वाले 
भी क्‍या थे ? 


ही०शा०--सर मिर्जा जयपुर मे हैं। वे होशियार आदमी है, फिर भी उनसे कुछ अच्छा 
करवाया जा सकता है । 


बापू-हाँ ! यह भादमी खूब है । मैंने मैसूर मे उसे बहुत सख्त लिखा था, पर वह मुमे 
छोडता नही है । 
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ही०शा०--जेठालाल भाई के बारे में ग्राफ्के मन में कोई भ्रस तो नही है ? 


बापू--नही, कोई श्रम नहीं । जेठालाल ग्रच्छा आदमी है उसकी लगन बडी है पर वह 
अपने आपको कार्यदक्ष साबित नहीं कर सका ॥ 


ही ०शा०--देशपाण्डेजी का क्‍या हो २ चर्खा सघ से अलग हो गये । 
बापू --(दु-खित भाव से) मैने उससे बहुत कहा, पर वह नहीं मानता में क्या करूँ ? 


ही ०शा०--एंक झ्रापका भक्‍त है। घनश्यामदासजी भी उसे जानते है। सिद्धराज उसका 
नाम है । बह आपकी सेवा में ग्राना चाहता है । 


बापू -- वह यहा ग्राकर क्‍या करेगा ? यहा आएगा तो जल्दी भाग जाएगा फिर भी उसे 
आ्राना ही है तो उसे भेज दो । मै उसे टट्टी साफ करने का काम दे दूगा। 
टट्टी साफ करने वालो को भोजन देना मेरे लिए मुश्किल नही है। 


ही०शा०--राजपूताने में हम लोग कार्यक्र्त्ताओं का एक सगठन बना रहे है, देखिए कंसा 
होता है। हु 


बापू-ठीक है, बनाझ्रो । 


हो "श।०--हमारे यहाँ राजस्थानी भाषा के लिए कुछ ग्रान्दोलन उठा हुग्ना है। इसमे प्रापका 
क्या खयाल है ? 


बापू-थह निकम्मी वात है। कल को कच्छ वाले कहने लग्रेगे कि उतके यहां कच्छी 
भाषा अलग होनी चाहिए। 


ही ० शा०--अलवर के भोलानाथजी मास्टर शिविर मे ब्राये हैं । वे श्रापपस्ते मिलना चाहने हैं। 
आप उन्हे थोडा समय दे दें । 


बापू-मुझे याद है । भोलानाथ के पत्र मेरे पास आये थे । मैं उनसे मिल लूँगा। 
ही ०शा०--आ्लाप कभी वनस्थली तो झाएगे ही पर इस समय तो क्‍या कहा जाए २ 
बापू--श्राना चाहता हूँ पर यहा से निकलू तब तो कुछ हो | मैतो चुप रहता हूं । 
मौन लेने के वाद एक घण्टे का समय झ्राज मैने तुम्हे ही दिया है । डॉ० सैयद 


महम्ुद को भी नहीं दिया | इससे मेरी बचत हो जाती है । नही तो मै किससे 
मिलू और किससे नहीं मिलू ? 
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ही »शा०--बापूजी, भव मैं छुटूटो लेता हैं । समय नी हो ही छुका । 

स्वामी झानन्द-््रभी तो एक मिनट बाकी है । 

जानकीदेवी-वापुजी आप थक ग्रये होंगे ? 


बापू--नही । ऐसे कार्यकर्ताओं से तो सुर दात करनी हो पडढेगो ये कब कब मेरे पास 
आते हैं -- 


ठीक & बजे ही ०ज्ा० आदि ने वाधु से रजाली । 


भौट --१ दापूजी ने इस मुलाकात में अपना दिल खोलकर रख दिया था। उन्होंने एक 
स्थान पर ब्रह्मचर्य और विवाहित द्क्मचयं का भी नुन्दर विवेचन किया था, पर 
बह प्रकरण लिखने से रह गया। मुलाकातों की यह रिपोर्ट नरहरि भाई, 
स्वामी झानन्द और ही०शा० के सहयोग से तस्यार को गयी थी । 


४३ इनका बहुत छोठा अ्रभ॒प्रत्वक्षजीवनशास्त्र (भाग १) में छत चुका है। बाद में 
भोचा गद्य कि पूरे विवरण को प्रकाशित कर देना भी उचित और उपयोगी 
होगा । 


(२) 
हीरालाल शास्त्रों का विनोवाजी से विचार-विनिमय 
(१० से १४ तक प्रौर फिर ६६ नवस्वर, ६६७० को हुए वार्लालाप का सार) 


चोढ --आजकल विनोवाजी के कान बहुत कम काम करते हैं और वे प्रपनी झ्लाँखो को 
को कम कप्ट देना चाहते हैं + फिर भौ वे मेरे लिख हुए नोट आदि को पढ़ते गये 
और मेरी दातो का जदाव देते गये । पढने का बहुतमा काम विनोबाजी ने गौतम 
(बजाज) से कराया और मेरे शब्दों को विनोबाजो के कानों तक पहुँचाने का काम 
जी गौतम ने ही किया, मो बड़ी योग्बठा के लाथ। झ्ाखिर में भ्ोतम के माध्यम 
से हो विनोवाजी से इसके सम्बन्ध ने काफ़ी चर्चा नो हो ग्रवी । 





कई नाल पहले में विह्वर और बयाल की पदयात्रा में बिनोवाडी के साथ १४-१५ 
दिनो तक चला घा । तब प्रतिदिन एक घप्टे को दादचीत के दौरान मैंने विनोंबाजी वी 
विचारधारा और उनके कायवेक्रम को सनक्छे की कोशिश की थो। जो झुछ विनोवाजी से 
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मेरे जानने और समर लेने मे आया उसे मैंने उन्ही दिनो लेखवद्ध कर दिया था। अपने 
डन लेखो को मैंने हाल ही में ग्रपपी “लघु लेखमाला” में छाप दिया । मैं वावा के पास आ 
ही रहा था कि स्नेही हरिभाऊजी ने कहा कि “ग्राप विनोवाजी के पास जाओ, उन्हें 
अपनी बात से सहमत कर लो, आपको (राजस्थान की) सर्वोदयी सेना मिल जाएगी।” 
हरिभाऊजी कहा जानते हैं कि कही पर कोई पहले से जुटी-जुटायी सेवा मुझे दिखायी दे 
भी जाए तो वह सेना मुझे नहीं चाहिए । अस्तु । पिछले दिनो की मुनाकातो के सिलसिले मे 
बिनोवाजी ने मेरे लेखो को देख-दिखाकर प्रमास्पित कर दिया, प्तिफे एक स्थान पर 
“वर्ग समन्वय” के स्थान पर “वर्ग निरसन” बताया सो मैंने ठोक कर लिया। श्रीमती जानकी 
देवी बजाज के सामने मेरी आत्मकथा (प्रत्यक्षजीवनशास्त्र) की पुस्तक पड़ी थी। 
विनोबाजी को वह दिखायी दे गयी तो मुझे लगा कि उन्होने उसे चाव से उठा ली | बाद 
में सेरे पूछने पर वे दोले “मैं आ्रापकी पुस्तक को सरसरी निगाह से देख गया हैं। आपने 
बहुत अच्छा लिखा है” | 


(२) मैंने विनोबाजी को अपने नये सकल्प बताये -- 


१--मुर्मे किसी पार्टी मे शामिल नहीं होना है और मुझे खुद को किसी भी 
हालत में किसी चुनाव में खडा नही होना है । 


३--मैं प्रपने मित्रो से मिलने वाली सहायता को छोडकर वनस्थली परिवार 
से यवाशक्य यथोचित लेकर अपना गुजर कहूगा 4 


३--अपने नये कार्यक्रम के लिए राजस्थान के वाहर का कोई चन्दादाता मुझे 
आगे होकर सहायता देगा तो में उसे स्वीकार नहीं करूंगा । 


४--राजस्थान के भीतर कोई खुशी से मुझे देगा तो में ले लूगा, क्रिसी से 
माँगू गा नही । 


५--वनल्थली आदि के लिए आइन्दा मैं पहले की तरह मांगता नहीं फिरूँया, 
किमी विशेष अवस्या मे आवश्यक हो जाएगा तो सहारा लगा दू गा । 


मैंने पूछा नहीं, पर मेरा अनुमान है कि मेरे ये सकल्प विनोबाजी को स्वभावतः 
पसन्द भ्राये होगे । सच बात यह है कि मेरे इन सकल्पों को कभी से अमल में आना चाहिए 
था | वनस्थली का प्रसगय चलने पर विनोवाजी बोले --“आपने महिलाग्रों की सेवा का जो 
काम किया है उसकी तुलना महपि कवें के काम से की जा सकती है। आपकी सस्या नम्बर 
एक है । ऐसी सस्था मैने दूसरी नही देखी 3” इत्यादि । 


(३) सिद्धराज ने मुझसे आपस मे मिलकर काम करने के बारे में जो कुछ कहा 
उसका हवाला देकर मैंने विनोबाजी को बताया कि ४२ साल पहले मैं ्रक्रेला ही वनस्थली 
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पहुँचा था । बाद मे रतनजी ने और मैंने अभिन्‍्तभाव से अपना काम किया । फिर तो दर्जनों 
साथी उस पुराने जीवन-कुटीर के जमाने में वनस्थली पहुँच गये और झव तो बहा पर सैकड़ों 
का समूह इकट्ठा है । बावा ने अपने खुद के अमुक सूत्र का हवाला देते हुए कहा कि अव्वल 
अकेले काम शुरु करना ही अच्छा होता है। मैंने कहा--“जिस झादमी ने अजामण्डल- 
काँग्रेस के सगठन के काम में जुटना भौर आखिर में सुख्यमन्त्री तक बनना मजूर कर लिया 
था वह किस मुँह से बोल सकता है ?” फिर मैंने विनोवाजी को बताया क्नि जमनालालजी 
के लाख आग्रह करने पर भी में गांधी सेवासध में शामिल नही हुआ । विनोबाजी बोले 
“मैं भी गाँधी सेवासघ का सम्य नहीं बना ओर में उसमे जब कभी गया तो “असम्य/ 
सच्य के तौर पर ही गया। मैने कहा -वावा आपको क्या बात, आपतो महात्मा हैं। 
विनोबाजी को मैंने दता दिया कि मैने सिदुघराज प्रादि को कह दिया है कि जो काम में कर 
सकता हूँ उसके लिए मेरा उनके हृदय मे रहने का श्र उनको अधिक प्रभावकारी काम की 
दिल्ला मे मोडने का भी मेरा विचार है । 


(४) विनोवाजी विहार को अपनी रणनूमि मानते है। मैने उनसे कहा “बाबा, 
श्राप तो सतत है, इसलिए में आ्रापको सेतापति के योग्य नही मानता हूँ। श्राप सेनापतियों के 
आ्राचार्य हो सकते हैं” । विनोवाडी के कहा--“सेनापति पद के लिए आपने मुझे ग्रयोग्य 
ढहरा दिया तो मैं खुद आचायेपद के लिए अपने श्रापकों योग्य नही सानता हूँ” क्योकि मैं तो 
“सूक्ष्म” की ओर जा रहा हूँ । “सूक्ष्म” में जाने की “सूक्ष्म” बात तो बाबा खुद ही दान 
भत्ते हैं। बाकी मैं यह समका कि विनोवाजी की इच्छा क्रिसी कार्यक्रम की तफमील में 
जाने की नही है । वे कहते है कि कोई आकर पूछेगा तो में अपना विचार उसे बता दूंगा । 
मैने विनावाजी को बताया कि मैं तो एक “स्थूल” से हटकर दूसरे “स्थूल” की ओर जा 
रहा हूँ जब “सूक्ष्म” मुझे दिखायी दे जाएगा नो मैं उममे ऐसा प्रवेश कहूगा कि वहाँसे 
फिर--“न निवस्तेन्ते न निवत्तेन्ते” । मैंने वावा से कहा कवि ग्रापके पाम-पड़ोस मे ग्रध 
परम्परा न पनप जाए । तब थे वोले कि उसी से वचने के लिए तो बाबा "मूक्ष्म” की ओर 
जा रहा है। 


(५) विनोंवाजी ने वाया कि बिहार में उनके सेनापति जबप्रकाश बाबू होगे । 
बाबा ने जयश्रकाशजी के त्याग, पदलिप्सा का अन्नाव, नम्अता आदि कई गुणा बताते हुए 
एक गुर ऐसा वताया जिसको जानकारी मुझे नहीं थी । वे बोले “जयप्रकाशजी ब्रह्मचारी 
है ।” मैने मत ही मन विस्मय के साथ सोचा ज्ञावास। पर मेने विनोबाजी से कहा---श्रापके 
सैनापति को “अव्यभिचारी” होना चाहिए-कम बोलने वाला, उसे अनेक कामों में हाथ नही 
डालना चाहिए और हर मामले मे अपनी राय नही प्रकट करती चाहिए” | मैने थोड़ा सा 
ऐसा ही कुछ ग्रोकुलभाई, सिद्धराज जैसो के बारे मे कहा) मैंने कहा-हम लोग अपना 
दिमाग साफ करके पूरी ताकत से और एकाग्रचित से क्रान्ति के इस एक ही काम में जुट 
जाएँ, दूसरो सच बातो को भूलकर । हममे से किसी को नी कई-.घोड़ो को सवारी नहीं 
करनी चाहिए | मैं सोचता हूँ - “एकह्ी साथे सब से, सब स्ाथे सब जाएं ॥/ मेरे खयाल 
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से बाबा तो इस बात को मानने वाले हैं ही । अन्त मे बाबा नें कहा कि अरब जयप्रकाशजी 
एकाग्रचित होकर एक ही काम में लग गये है जिससे मुझे बडा सतोष हुआ । 


(६) मैने विनोवाजी को बताया क्रि मुझे श्रव तक के भूदान-ग्रामदान-जिलादान- 
राज्यदान के काम मे कच्चाई दिखायी देती है, अपना यह उत्तम काम मुझे प्रप्रभावकारी 
सा लगता है। मेने यह भी कह दिया कि मुझे सुलभ ग्रामदान ग्रामदान के कार्यक्रम का 
प्राण सुखा देने वाला जैसा लगता है । विनोवाजी बोले---“अपने यहा “बोगस” काम भी 
हुआ है ।” पर उन्हे इस बात का समाधान है कि प्राखिर काम तो हुआ है। सुलभ ग्रामदान 
के बारे में वित्ोवाजी ने स्पप्ट किया कि “सुलभ” को बात उनको बगाल में सूकी, सुलभ 
न किया जाता तो ग्रामदानो की सख्या ही नही वढती । उन्होने फिर कहा कि भरा घेय तो 
असीम है, पर काल किसी का इन्तजार नहीं कर सकता । कम्युनिज्म की बाढ़ बिहार की 
और बढने लगी है । हम उसे वहां न रोक सकेंगे तो फिर कोई ठिकाना नही होगा। 
बिनोवाजी ने कहा क्रि ग्रामदान की सुरुय वात तो ग्रामवास्तियों का दिल जोडने की है और 
जमीन की सारी मिल्कियत गाँव की हो जाने की है सो दोनो काम सुलभ ग्रामदान से भी 
हो सकते हैं! बाबा ने यह भी समकाया कि सुलभ ग्रामद्ान पर पहुँचने भे एक प्रकार के 
मत्पाग्रह की सी प्रक्रिया हुई है । 


(७) मैंने जोर देकर कहा कि पहले स्वाघीन ग्रामसभाश्रो का सगठन होना चाहिए 
जिसका सरकार से था उसके कानून से कोई लेना देना ने हो भर बाद मे ग्रामदान का काम 
किया जाए। विनोबाजी बोले-“ऐसा करने से काम ज्यादा मजबूत होगा ।/ पर साथ में 
उन्होने यह भी कहा कि जहाँ एक-एक परिवार के पास बहुत थोडो-योडी जमीन हो वहाँ 
पहले भूमिहीनो को जमीन मिल जाने से उनका विश्वास बढ जाएगा और फिर ग्रामसभा का 
संगठन आसाम हो जाएगा । परन्तु जहा जम्रीन काफी हो वहा पर पहले ग्रामसभाग्रों का 
संगठन करना ज्यादा अच्छा रह सकता है। ग्रामसभाओ्रों को मरकार के द्वारा मान्य कराने 
न कराने के बारे मे विनोवाजी ने कहा कि सरकार को ग्रामसभा के संगठन की मूचना देने 
मात्र से मान्यता दे दे तो टीक है, पर मान्यता के लिए हमे झ्राजिज नही होना चाहिए ॥ 


(5) मेरी जुद को कल्पना थह रही है कि ग्रामसभाझों को सर्वेथा स्वाधीन होना 
चाहिए, उन्हे सरकार या कातून को किसी भी प्रक्रार की सहायता का-मिलती हो तो सरकार 
की आशिक सहायता का भी-सहारा नही चाहिए | साथ से कातून द्वारा समयठित परचायते भी 
फिलहाल तो रहेगी तो उनका उपयोग भी गाव की भलाई के लिए करना चाहिए। ग्राम- 
पचायतो का चुनाव निविरोध होना सर्वोत्तम है । विदोवाजी ने कहा कि निविरोध चुनाव 
होगा ही ग्रामराज के सिद्धान्त के अनुकूल है । पर मैंने कहा कि कोशिश करने पर भी पूरा 
चुनाव निविरोध नहीं हो सके तो छुनाव के किसी हिस्से में वोट पड़ना मज़ूर कर लेना 
पढ़ेणा ५ विनोवाजी ने दताया कि एक ही जगह के लिए कई उम्मीदवार खड़े रह जाए तो 
उनसे आपस में फैसला करने को कहा जाए। यह न हो सके तो फिर वोट देने को कोई 
जावे ही नहीं । मैंने कद्ा-यह असम्भव जैसी वात हैं। तव विनोबाजी ने कहा कि फिर बोट 
पड़ने की हालत मे गाँव के मजू रशुदा उम्मीदवार को ही &० प्रतिशत वोट मिलने चाहिए । 


१४ ] प्रत्यक्षतीवनगास्त्र 


(६) अच्छे कार्यकर्ताओं की कमी की और उनके ग्रुजारे की व्यवस्था का सवाल 
मैंने उठाया। मैंने कहा कि गाँव का कार्यकर्ता गाँव मे से ही निकल आएगा तथ तो यह 
सवाल उतवा वडा नहीं रहेगा | पर खामकर बीच के समय में तो बाहर के कार्यकर्त्ताओं 
की जरूरत पड़ेगी ही सही । विनीवाजी ने वताया कि प्रत्येक गाव में बैठने वाला एक कार्य- 
कर्त्ती होना चाहिए। साथ मे एक घुमशकड कार्येकर्ता और होना चाहिए जिसके जिम्मे 
पचासेक गाँव हों और जो २४ दिन तो घुमता हो रहे । गुजारे के लिए सवसे ऊँची बात तो 
यह है कि कार्यकर्ता को पँसा चाहिए ही नही, यानी उसे गाँव में से ही प्म्त-वस्त्रादि मिल 
जाए-गाँव वाले उसे गृजारे के लिए जमीन भी दे सकते है । दूसरे नम्बर-कार्यकर्ता का 
खर्चा गाँव उठा ले । और यह न हो सकते तो कम से कम पैसे का इन्तजाम बाहर से हो । 
विनोवाजी ने बताया क्लि बगाल के कार्यकर्ताओं की स्थिति कम खर्चे मे काम चलाने की 
दृष्टि में बहुत अच्छी हे। 


(१०) मैने विनोबाजी को बताया कि आपके ग्राम स्वराज्य कोप की वात मुझे 
पसन्द नहीं श्रायी | श्ामनतत्र को चलासे वालों की सहायता से मिलसे वाला रुपया दान या 
साधारण चन्दे जैसा भी नहीं लगता । उमका तो वारफण्ड की वसूली का सा रूप हो जाता 
है । मैने जौर दिया कि क्रान्तिवाहक कायंकर्सा (दुष्टाहृमक्षी” नहीं होना चाहिए। मैसे 
यह भी कहा कि पुष्य कार्य के लिए तो किसी का भी-वैश्य और लुठेरे तक का भी-चन्दा 
मदर किया जा सकता है, पर तान्ति के काम के लिए ऐसा नहीं कर सकते | विनोबाजी से 
इमसे बिल्कुल उल्टा मत प्रकट किया । वे वोले-पुण्य कार्य के लिए तो शुद्ध पैसा ही गाना 
चाहिए-शरावबदी के काम मे ग्राव पीने वालो से मदद नहीं ली जा सकती । पर ऋषन्ति 
के समुद्र में गया के नाथ-साथ गरदा नाला भी समा सकता है। विनोबाज़ी ने कहा-प्राम- 
स्वराज्य कोप मे राष्ट्रपति ने सबसे पहले अपना चन्दा दिया, दूसरे राज्यकर्मचारियों ने 
दिया तो वे लव अपये हो गये । मैंने कहा चदादाता अपसी हो गये या उन लोगो से हम 
लोगो को किस्ती हृद तक अपने वशीभूत कर लिया । 


(११) ग्रामसभाग्रों के कार्यक्रम के बारे में मैने कहा क्रि प्रत्येक्ष ग्रामसभा को 
लोकशिक्षण, सुरक्षा, नामान्यशिक्षा, चिक्ित्ता और सामले-मुकदमो को कोर्ट -कवहरी में जाने 
से रोकते हुए गाँव के गाँव मे निपटाने का कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिएगा | लोकशिक्षरा, 
सुरक्षा, और मामले-मुऊदमो के काम के लिए विशेष खर्चा नहीं चाहिए, पर शिक्षा व॑ 
चिकित्सा के लिए सर्चा चाहिएमा और (समवत दाहूर के) कार्यकर्ताओं की जत्रत भी 
होगी । विनोवाजी ने सरल और सस्ती चिकित्सा की तरकीव ताजा जड्डी-बूटियों का रस 
पिलाने की बताथी । मैने कहा कि आजकल गाँव वालो का सतोप “सूई लगाये” विना नहीं 
होता है और चिक्रित्सक कहा से मिलेंगे और कोई मिल भी जाएगा तो उसका गुजारा कंसे 
होगा ? सो ही बात शिक्षा और मिल्क के बारे में है। वावा ने कहा कि शिक्षक्ष को 
ज्युडिशियरी की भाति स्वतत्र छोडते हुए उसका बेतन सरकार को देना चाहिए। मैंने कहा- 
यह असमव सी बात॑ है । विनोवाजी ने पुछा-मस्‍्कार से गाँव के विकास के लिए सहायता 
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मिले तो आ्राप मज़ूर करो या नही ? मैने कहा-सरकार के पास सहायता देने को पैसे नही है, 
पर कुछ मिस्तेगा तो उसे पचायत (यानी स्वाधीन ग्रामसभा नहीं) स्वीकार कर सकती है । 
बावा की राय में (स्वाधीन) ग्रामसभा को भी सरकार की सहायता स्वीकार करनी चाहिए। 
पर मै मानता हूँ स्वाघीन ग्रामसभा को सरकार सहायता देगी ही नही | ग्रामसभा के सामने 
रोटी-कपडा-मक्ान का कार्यक्रम भी आएगा सो कठिन भी होगा और सरल भी। ग्रामो 
के अलावा कस्वों और शहरो मे नगरसभा और मोहल्ला सभाए बनाने की योजना भी मेरे 
दिमाग मे है, प्रथमत विचार क्रान्ति लाने की हृष्टि से । जब मैंने कहा कि भारत मे केन्द्र 
को मजबूत रखना पड़ेगा तो विनोबाजी ने बताया कि मत्ता नीचे से ऊपर की शोर जानी 
चाहिए । केन्द्र के पास काम कम होय, पर नैतिक दृष्टि से उसे जरूर मजबूत होना चाहिए। 
नीचे गाँव को भी मजबूत होना चाहिए । गाँव या गाँवो का समूह अपने स्थानीय उपयोग के 
लिए अपनी (जिन्सी) मुद्रा तक चला सकता है । 


(१२) इस सब पर से क्रान्तितत्व का सबसे बडा सवाल पैदा हो जाता है। यथा 
गाँव में अमुक काम होना चाहिए जिसे करने का सरकार का कर्तव्य है । उस काम के लिए 
सरकार से कहा जाए | वह करदे तो ठीक है, नही करे तो सरकार का मुकाबला करके उसे 
मजबूर किया जाए। इसका फलितार्थ यह होता है कि स्वाधीन श्रामसभा अपने गाँव के 
आवश्यक कामो के लिए उस पैसे को रोक ले जो सरकार के पास जाकर किसी दूसरी जगह 
दूसरे काम में लग जाता हे । नि सन्देह यह संघर्ष का मार्ग है औ्नौर सधप॑ ही भेरी राय में 
कास्ति का मार्य है। चाहे अहिंसा के सूक्ष्म सिद्धान्त के अनुसार हो, चाहे शाति के स्थूल 
मार्ग से हो, पर यह क्रान्ति का काम शाश्वत संघर्ष का काम होगा । यातरी छुपक्े-चुपके और 
समभौतों से ऋान्‍्ति नहीं आरा सकती । हमारे प्ारे कार्यक्रम को प्रतिगामी बनाने वाले लोग 
भी देश में हैं। इसलिए हमे कुछ विशेप करके दिखाना पडेगा। पर जाहिर है कि यह सब 
कुछ ग्रामों की सच्ची एकता और मजबूदी पर निर्भर होगा | भारत में कहने को स्वराज तो 
आया, पर ऋत्ति नही हुई । हम किसी से द्वेपभाव तो नही रखे, पर मैदान में उतरते ही 
सत्ताधारी से हमारा महाभारत का सा मुकाबना तो अवश्य होगा, यह देवासुर सग्राम जैसा 
होगा । बिनोवाजी क्रान्ति के लिए सधर्प को अनिवार्य नही मानते । “अच्छा काम करने 
बाली सरकार से हम अ्सहयोग क्यों करेंगे २” बाबा ने कहा-“भारत में साम्यवाद का, 
सम्प्रदायवाद का, वाहरी आक्रमण का आदि कई खतरे हे सो उनका ध्यान भी हमे रखना 
होगा ।” इस सिलसिले मे मैं सोचता हूँ कि साम्यवाद और सम्प्रदायवाद को वर्तमान सत्ता- 
धीशो से प्रोत्साहन मिल रहा है-बाकी देश की सुरक्षा के लिए तो सव कुछ कुर्वान कर देना 
पड़े तो भी हमे खुशी से करना चाहिए । 


(१३) स्वाघीन ग्रामसभा के सामने राज्य कर को रोकने मे पहले भी सरकार के 
साथ संघर्ष करने की स्थिति आ सकती है | सरकार लगान व्यक्तियों से वसूल करती है। 
ग्रामसभा का स्वतत्न सगठत हो जाएगा तब गाँव के सब व्यकवितियों का एक समूह हो जाएगा ॥ 
जवकि गाँव कहेगा कि गाँव का यह लगान है सो ले लो सरकार कहेगी कि हम गाँव को 
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नही जानते, हम लगान लेंगे सो अलग-ग्रलग खातेदारों से लेंगे । गाँव कहेगा कि हमारा यह 
गाँव तो एक हो गया है। गाँव लगान देने को तैयार है, लेना हो तो ले लो-वही तो अपने 
घर जाओ । इस खीचतान का मतलव मेरी राय में होगा-फपडा, सघर्ष । विनोबाजी मानते 
है कि ऐसी स्थिति मे सत्याग्रह करता पड़ सकता है। मैं ग्राम पचायतों को सरकारी मान्यता 
दिलाने के खिलाफ इसलिए हूँ कि मान्यता पाने वालो ग्रामसभा पचायत जैसी हो जाएगी, 
पचायत जैसी ही क्या कानून के अन्तर्गत बनने वाली पचायत ही हो जाएगी । बिनोबाजी 
को ग्रामसभा क्री कातुनी स्थिति हो जाने में और उसके काहुती गाम प्रचायत ही वत जाते मं 
ओर फिर सरकार की सहायता ले लेने मे भी आपत्ति नहीं है । 


१४- पचायत सगठन की सहज कमजोरी और छुनाव के कारण होने वाली असीम 
हानि को जानते हुए भी भेरा कहना यहू है कि ग्रामदाती गावों के निवासियों को भी पत्रायती 
चुनावों का बहिप्कार नहीं करना चाहिए। मै समझा कि विनोब्राजी समवत. इसमें सहमत 
होगे । पचायत भी एक हथियार है, जिसका वुद्धिमानी के साथ भ्रच्छा उपयोग गाव की 
भज्ताई के लिए किया जा सकता है । स्वाघीन ग्राममभाओ्रों के सगठन से ग्राम पचायतों के 
निविरोध चुनाव में बहुत मदद मिलेगी और पूरा निविरोध चुनाव नहीं होगा तब भी 
निविरोधता का वातावरण तो बनेगा और ग्रामवामियों को पता चल जाएगा कि गाव की 
सामूहिक भावना के विरुद्ध कौन जाना चाहता है भर वह ऐसी हरकत बंयों करता है, किसके 
सहारे से करता है। इससे सवधित राजनंतिक पार्टी की पोल भी खुल जाएगी । जो भू, 
बेईमानी, भ्रष्टाचार ग्रादि की पुरस्कर्ता और प्रवर्तक है, जो ऊपर से कहती है कि पचायतों के 
छुनाव दलीय प्राथार पर तन हो, पर भीतर ही भीतर योजना वनाठी है कि किस तरकीब से, 
किस पिछले द्वार से प्रवेश कर उनके 'प्रादमी” पंचायतों को हथिया ले ताकि ग्रामवासियों 


के बोटो का उपयोग आगे प्राते वाले ग्राम छुनावो में उनको मान्य प्रतिनिधियों के पक्ष मे 
हो जाए । 


१५--उपरिलिखित व्यावहारिक वातो के अलावा वितोबाजी से बीच-बीच में 
सिद्धान्त चर्चा भी काफी हो गयी । दावा ने क्रिया और कर्म का भेद बताया जिसे समभने 
की मैंने कोशिश की है। बावा कहते हूँ कि ज्यो-ज्यो अ्रधिकारी व्यक्ति की क्रिया कम होती 
जाएंगी, त्यो-त्यों उसकी कर्मेशक्ति बढ़ती जाएगी । उदाहरण के लिए सभा मे पुलिस बाला 
डप्डे के जोर से शाति स्थापित करने की कोशिश करता है, दूसरा आदमी अपील करके 
करता है, तीसरा अपना भाषण शुरू करके शाति लाना चाहता है और चौथा (समर्थ 
व्यक्ति) प्लेठफार्म पर आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है और सभा मे झ्वाति हो जाती है। 
दूसरे, मैंने बावा से कह्य कि बकौल आपके अग्नि अपने तौर पर जलती है. फिर कोई उससे 
ताप ले, कोई रोटी सेक कर खा ले, अग्नि को इस संवसे क्‍्यां मतलब ? सो ही बात सूर्य 
पर लागू की जा सकती है। बादा को मैंने सुकाया कि आप जैसे सतो के लिए यह स्थिति 
ठीक हो सकती है. पर हम जंसे व्यावहारिक कार्यकर्त्ताओं को देखते रहना पड़ेगा कि हमारे 
कार्यकंघापों का क्‍या फत्राफल होता है । बावा ने मजूर किया कि यह बात अग्नि ओर सूर्य 
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जैसे अ्रकर्मबोगियो के लिए है, श्राप जैसे कमेंयोगियों के लिए नहीं। बिनोवाजी ते एक मजेदार 
बात यह कही कि झ्राप मानते हो कि “यह” ही हे और दावा मानता है कि “बह भी है 
और “वह” भी है । मैने कहा--सतो की निगाह में जता सोना वेसा ही पत्वर हो सकता 
है । पर हम जैसे सासारिक जीवो को सोने को सोना और पत्थर को पत्थर मानना पडेगा। 
मुझे नयी सी लगते वाली एक वात वावा ने यह भी बतायी कि शुरू-शुरू में श्रद्धा बुद्धि से 
शक्तिशाली होती है और झागे जाकर चुद्धि श्रद्धा से अधिक बलवती हो जाती हूँ । वावा ने 
दण्ड के द्वारा प्रनुशासन लाने की अपेक्षा निर्भयता के दातावरण को बनाये रखना, स्यादा 
महत्वपूर्ण बताया ! 


१६--विहार वंगाल की पदयात्रा में मेने विनोवाजी से बहुत कुछ सुना और उसे 
समभने, पाने की कोशिश की । फिर मैंने पुरी में बावा मे कहा क्षि आप मुझे एक जिले 
का क्राम सभालने लायक मानते हो तो झ्लाप जिले के लिए अपना आदर्श कार्यक्रम बोल 
जाओो, मैं उसे लिख लू गा। वावा ने कहा-झ्ाप ही अपना लिख लो | मैने बाबा से कह 
दिया कि मेरी खुद की लिख लेने की स्थिति हो जाएयो तव में आपके पास आकर बात 
करू गा । मै बीच के समय में विनोवाजों से नवद्वीप में भी मिला था। पर असल में १४- 
१५ सालो के वाद मैं झ्रभी वावा के पास पहुँचा हूँ । वहुतसी बाते साफ हो गयी। पर 
कार्यकत्ताओं की कमी सौर उनके गरुजारे की मुश्किल के विषय की मेरी खट़क श्रभी नहीं 
निकली है | मेरे यह भी जमी हुई है कि वाहर की श्र ऊपर की सहायता जैसे ग्रामवासी 
को पगु और भिक्षुक जँसा, बैसे ही कार्यकर्ता कों दीन और हीन भावना वाला था देने 
वाली और कानूनी शिकजे मे ग्राममभा का गला घुट जाने वाला है। जब मैने कहा कि 
* बेलफेयर स्टेट” को बात रद्दी होती है तो वे बोले-“वेलफ्रेयर स्टेट” “इलफेश्र स्टेट” और 
“इलफेयर स्टेट” "वचरस्टे फेयर स्टेट” होती है । बावा कही वीच मे वोल गये कि हम भहिसक 
होते तो रुपया पैसा लूटकर भी ला सकते थे | मैं सोचता ही रह गया कि न॑ जाने हमारी 
अहिसा की या शाति की मर्यादा कब दूढ जाए। मुझ जैसे के लिए अहिसा के सूक्ष्म तत्व 
को जीवन के व्यवहार मे पक्का उतारता कभी सभव हो या न हो, पर मुझे भरोसा है कि 
स्वदेश भारत की प्रतिभा हमे शाति की उचित मर्यादा में बने रखने हुए हमारी रक्षा करती 
रहेगी । 


उपभाथ १ 
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पत्र व्यवहार 


हीरालाल शास्त्री का पत्र महात्मा गांधी को सेवा में 
१३-५-४२ 


भरे पास क्री किशोरलाल भाई के द्वारा आपका उपालम्भ ग्राया था जिसका माफी 
नामा मैने उन्ही के पास लिख भेजा था सो आपके देखने में आ गया होगा ? श्री सोहनलालजी 
दूगड के यहा का विवाह ११ मई को हो गया । जिन रोतियो को धामिक समझा जाता है 
उनके सिवाय मेरी जानकारी गे और स्दियो का पालन प्राय. नहीं किया गया । कन्या ने 
पर्दा नही किया । बरकत्या के कपड़े सादी के नहीं थे । फतहपुर जाने पर मुझे मालूम हुप्रा 
कि वर कन्या की बिल्कुल सही उम्र का पता श्रीसोहनलालजो को भी नही था। मुझे कन्या 
पक्ष के लोगो ने क्या का जन्म आपाढ़ कृष्णा १३ स० १६८४५ का बताया है। यह बात 
सही हो तो कन्या की उम्र १४ वर्ष से १-२ महोना कम होती है । लड़का देखने मे स्वस्थ 
और तगड़ा मातम होता है । उसकी उम्र १७ वर्ष या उससे कम हो तब भी वह देखने मे 
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तो १८-२० साल का सवा लगता है| लेकिन मैं मानता हूँ कि लडकी का विवाह कम से कम 
दो साल ठहर कर होता तो अच्छा रहता और लडके के हक में भी ग्रच्छा होता, यदि उसका 
विवाह एकाध साल रुक सकता सझैने अपन पत्र में यह लिखा था कि “ऐसे धनिक के घर 
में ऐसा विवाह होना राजस्थान के लिए ग्रभूतपूर्वे घटना होगी ।” वरकन्या की उम्र कुछ 
कम होने का दोप होते हुए भी यह विवाह वास्तव में एक अभूतपुर्व घटना माना जा सकता 
है । श्री सोहनलालजो ने इस मामले में बड़ा साहस दिखाया है और कन्या पक्ष के लोगों ने 
भी कई कठिनाइयों के बावजूद उनके साथ अच्छा सहयोग किया है। श्री सोहनलालजी ने 
२२,०००/- हजार के दान की घोषणा की । बाहर ले जो थोड़े से लोग प्राथे उन्होते 
साधारण भोजन अवश्य क्या, बाकी किसी तरह की जीमनवार में एक पाई भी खर्च नही 
की गयी | इन सारी वाततों पर से मैं यह नहीं कह रहा हैं कि वर-कन्या की उम्र का पता 
लगाये बिना ही मैंने आपको लिखा उसमे म्रेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई । मैं अपनी 
गलती मण्न जुका है श्लौर उसके लिए माफी चाह चुका हैँ । भाई लादूरामजी भी अपनी 
गलती महसूस करते हैँ श्रौर वे भो माफी चाहने है| लादूरामजी ने मुभमे आकर कहा और 
मैंने उमग मे झ्राकर झापको लिख दिया । अ्रब मैं सोचता हूँ क्रि मै झ्रापको न लिखता तो 
प्रच्छा रहता । खुद सोहनलालजी ही आपको लिखते और उन्हीं के पास सीधा झापका 
उत्तर चला जाता तो मै इस प्रकार बीच में नहीं फेमता और न सोहनलालजी को भन्यथा 
सोचने का मौका मिलता। खैर, जो कुछ भी होना था सो हो गया। मुभेः इस बाते का 
सनोप है कि मैने जो कुछ किया बह सोधे सरल भाव से किया । सोहनतालजी भी सीधे सच्चे 
भ्रादमी है । हम दोनो ने वस्तुस्थिति को सवके सामने साफ कर दिया । झ्लापका झ्राजीर्बाद 
पत्र न वहा पढ़ा गया और न सोहनलालजी को दिया ग्रया। और तरह से जो भ्रच्छा विवाह 
हुआ उसमे उम्र सम्बन्धी जो कमी रही वह साफ तौर से प्रकट करदी गयी । मेर सतोप के 
लिए यदि झ्राप दो शब्द लिख भेज सके तो अच्छा ही है। आयन्दा ऐसे मामलो मे मैं ज्यादा 
सावधानी रखू गा । 


सहात्मा गांधी का उत्तर हीरालाल शास्त्रोके नाम 
३१-५-४२ 


इतना परिताप अनावश्यक है। हम सावधान रहे । भूल तो संब से होती है| 
सोहनलालजी अच्छे तो हैं ही । 


नोट --गाँधीजी के हाथ से लिखे हुए कई एक पन्नों और कुछ ग्म्य टिप्पणियों का 
पुलिन्दा मेरी दिल्ली यात्रा मे एक तागे में रह गया था सो खुब तलाश करने पर भी नहीं 
मिला । मेरे जीवन में यह अत्यन्त दु खदायी घटना हुईं जिसे में कमी नहीं भूच सकता । 


श्स्ड ] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


आप अग्रेजी का भ्रश का ग्र्थ जरुर क्लिसी न किसी से सुन लीजिए---मूल अग्रेजी जैसा मजा 
तो नही आाऐगा, पर काम चल जाएगा । अग्नेजी पत्रो में आपको मेरे सघर्प का सम्यक्‌ दर्शन 
होगा ॥ 


नये कार्यक्रम के लिए रुपया मेरे पास नहीं है। र'जस्थान के वाहर न किमी से 
मागना, न स्वीकार करता । राजरथान के भीतर बिना मांगे मिल जाय तो ले लेना ) 


हो रालाल शास्त्री का पत्र श्री सोताराम सेफेसरिया के नाम 
३-३-७१ 
आपका २६-१-७१ का पत्र मुझे कल यहाँ पर मिला । 


झपये मागते समय मैं कभी किसी से दव ग्रया हैंगा, यह मुझे याद नहीं है। जिसे 
मान भग कहे सकते है ऐसा भी इतने लवे समय मे और देश भर मे दो चार से ज्यादा मौकों 
पर नही हुप्रा होगा । मन में किसी ने कुछ भी सोचा होगा, मेरे पीठ पीछे कुछ भी कह दिया 
होगा सो मेरे सामने कभी प्रत्यक्ष हुआ तहीं है। आप जरुर कभी कभी कुछ मे कुछ लिए 
देते है जिससे लगता है कि कोई न कोई व्यक्ति आपके सामने कुछ न कुछ कह देते होगे । 
प्रापने भी मुझको यह बात कभी साफ शब्दों में वतायी नही है, न मैंने ही आपसे पूछने की 
कर्म खास फिक्र की है। मान अपमान के मामले मे मेरा चिन्तन यह है -- 


चाहे नही नाम न मान चाहे, 

ऐसे जनों का अपमान क्‍या हो ? 
सर्वेस्व की आहृति दे चुके हो, 

ऐसेन की शौकत शान क्‍या हो ? 


मैं कोई भ्रपनी कम शान रखने वाला नही हू, पर जब मुझे मेरा फर्ज लग जाता है 
दो मैं सारी शव को ताक पे रक्त देता हैँ। पर स्पमने बाले के द्ष के सामते मुझे पते 
जीवन में एक बार भी मुका हुआ याद नही है । मैंने चन्दा मांगना मान अपमान के कारण 
बन्द नहीं किया है, इसलिए किया है कि राजमत्ता के साथ-साथ मुझे घनसत्ता से भी ऊपर 
उठ जाता है ! कन्न-परप्तो मैंने एक तया पद लिस्ता है सो इस प्रकार है :-- 


सवल है दबते कवहेँ नही, 

अडिय है चिक्रते कबहूँ नही । 
निडर है डरते कवहूँ नही, 

कठिन है झू कते कवहू' नहीं ॥ 


पत्र व्यवहार [ १२५ 


फक्कड़ पंथ चलने वाला नहीं है, यह सबक तो मैं कभी का भीख छुंका हू। जिनकी मैं 
फक्कड बनाना चाहता था वे मेरे “गुरपीर” निक्रले उनके मुकाबले में मैं वेवकूफ साबित हुआ | 
मैंने प्रत्यक्षजीवनशास्त्र में लिखा है कि मैं अपनी गिनती 'मुर्खो मे करता हु ! आजकल मेरा 
ध्यान यह है-- 


चले न कोई चल एकला रे, 

जले न कोई जल एकला रे । 
करे न कोई कर एकला रे, 

मरे न कोई मर एकला रे ॥ 


मेरी एक खास बात यह है कि मुझे जो कुछ ठीक श्र जहरी लगता है मैं वही 
करने लगता हूँ । नाप तौल करने की आदत मेरी नही है। इसलिए मेरे सामने जोखिम का 
सवाल ही पैदा नहीं होता है । हालाकि मैं जानता हूँ कि मैं तो एडी से चोटी तक जोखिम 
में फेसा पडा हूँ । इसमे जीवमकुटीर, वनस्थनी विद्यापीठ, राजनीति, रुपया पैसा, किसी से 
विगाड हो जाना आ्रादि सभी कुछ शामिल है। वनस्थली की और शिक्षायतन की स्थिति में 
बहुत फर्क है, यह हम सबको नहीं भूलना चाहिए । मैं अपने बडे सहायक “मिन्नो” का सहारा 
हूंटने के समय एक बार धवड़ाया था, फिर वह्‌ चुनौती मुझे अपने आप स्वीकार हो गयी 
और भगवती ने मेरी लाज, श्रान, बान शान रख दी 


जिस राज से बगाले की, कलकत्ते की यह हालत हो रही है उत्त राज का विरोध 
करना मेरा फर्ज है। हिमालय की चोटी से कोई अपनी (खोखली) विचारधारा का हल्ला 
भले ही करे, पर जब मेँ किसी को भूठ, वेईमानी में गर्क समर तो मुझे सच्ची वात कहनी 
ही पडेगी । पिछले सालो में मैने राग दे प से ऊपर उठने की कोशिश जरूर की है, और 
लगता है कि मुके कुछ कामयावरी भी शायद हुई है। बहरहाल किसी का अनिष्ट मै नही 
चाहता हूँ । इस देश में किसी बड़े दोषी को दण्ड कभी मिलता ही नहीं है, पर न्याय से कभी 
दोपी को दण्ड मिल ही जाता दीखे तो मुझे उस दोषो पर दया सी झ्ाने लगती है । 


“हम तो उनमे है-* वजादपि कठोराशि मृदूनि कुसमादपि ।” भेरे विरोधी भी मेरी 
प्रशत्ता ही करें, इसके लिए मैं कुछ कोशिश तो नहीं कर सकता । ग्राघीजी तक के भी ऐसे 
कितने हो विरोधी थे जिन्होते उनकी प्रशसा न करके घोर ओर अनुचित निनन्‍्दा की | तब 
मेरी क्‍या विसात है-मेरे पास कहा है वह अहिसा ? सत्य अच्छी मात्रा में है, पर वह कठित 
कठोर सत्य है जिसे न में छिपा सकती, न देवा सकता नें में उसके रूप को मीठा कर सकता ! 
मेरी पाती भें बह उपदेश कमर ही आ सका है । 


सत्य ब्रुयातु प्रियं ब्रू बात 
नब्नयात्‌ सत्यमप्रियू । 


१२६ है प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


पुनश्च मैं भगवान को ललकार सकता हैं और अपने आपको मै मृत्युजय मादता हूँ। 
पर दूसरो के लिए, वाई तक के लिए मैं मृत्यु को कैसे ललकारूँ ? हाताकि मैं सात्ता के 
मामले में गा चुका हू- 


मौल जिसको कह रहे वह जिन्दगी का नाम है 


आप क्‍या किसी को भी अपने मन की पक्की वात मेरे लिखने में नहीं झ्ला सकती । 
में जो भी कुछ लिखता हूँ सो उड़ान में लिख जाता हूँ। 


होरालाल शास्त्री का पत्र श्री सीताराम सेकसरिया के नाम 
बनस्थली, १-८-७३ 


मुभरो 'हार्टे प्रटेक-द्वा्ट फेल्योर! हुआ उसके पहले त्तो में बहुत वेपरवाह था । पर 
इतनी चोट खा लेने के बाद में वेहद जापते से रह रहा हूँ । ८ सार्च, १६७३ को बढ़िया से 
बढ़िया रिपोर्ट थी मेरे हार्ट की, मेरे शरीर की । डॉक्टरों ने मुझको निश्चित कर दिया था । 
उमके बाद १२ मार्च को ही मेरे हल्की सी गइवंड हुई, उसके आधार पर ही डॉक्टर ने 
मुझको कंद कर दिया । गंडदड बहुत हल्की सी है, यह मुझको अनुभव हुआ और डॉक्टर ने 
कार्डियोग्राम आदि की जरूरत नहीं समझी और मुझे विस्तर पर लिटाया नही, चलना 
फिरना वन्द नहीं किया । सिर्फ व्यायास के लिए बाहर घूमने जाना वन्द क्रिया, जिसका मत- 
लब हुआ घर के भीतर नजरखन्‍्द होता । इसलिए मैने आपको लिखा था कि यह पता नहीं 
चलता कि हार्ट की कब किस कारण में क्या हालत हो जाए। बाकी अपने को इन बातो 
का विचार छोडकर जैसा डॉक्टर कहे उम्के माफिक जापते से रहना है सो मै रह रहा हूँ। 


अ्रभिमानी सा स्वभाव होते हुए भी अपन अपने को कुछ खास मानते नहीं है । इस 
बारे में में एक लेख लिखने वाला हूँ जो प्रत्यक्षजीवनशाम्त्र (भाग २) में छोगा । कुछ 
खगन है, दुछ साहस है, कुछ परिश्रम है. कुछ सच्चाई है, कुछ आत्मविश्वास है-शाकी अपने 
पास कुछ खाक भी मुभक्तो नही दिखायी देता । यह ठीक है, मे पडा पड़ा मी थोडा बहुत 
काम तो कर ही सकता हैं। फिर भी यह तो महसूस होता ही है कि में दौड-घूप करने के 
ज्ायक नहीं रहा | दूसरे यदि रतनजी का स्वास्थ्य भी ठीक होता तो ज्यादा परवाह की 
बात न होती । श्याम के पास एक वरावर का मददगार हो तो बहुत कुछ सहारा लग जाएं। 
सुघाकर पहले जितना स्वस्थ होता तो भी ठीक होता । सुशोला, कमला, शकु को बाहर 
नही भेजा जा सकता । 


पत्र व्यवहार [ १२७ 
श्री सीताराम सेकसरिया का पत्र हीरालाल शास्त्रों के नाम 
कलकत्ता, ११०६-७६ 


आपका ३१ ५-७१ का पत्र मिला / मेरे पैर मे थोड़ी बहुत कसर है वह आहिस्ते 
आहिस्ते ठोक होगी ! 


इसमें कोई शक सही कि रतनजी का और आपका साय रहना या होना एक दूसरे 
के लिए एक प्रकार से शक्ति देता है। एक को एक का वल मिलता है। पर यात्राएँ तो 
ग्राप विशेष करके 'रतनजी के विना हो करते रहे हैं ॥ रतनजी के काम में श्राप साथ जाए 
तो फिर प्रधान ग्राप ही रहे, इसलिए झब तो रदनजी और श्याम आदि को ही इस काम को 
सम्भालता चाहिए । वनस्थली के भविष्य के लिए भी यह अच्छा है । 


वनम्वली के काम के बारे मे आपने जो लिखा वह मैं भी मानता हूँ। आपने जिस 
दिन विमठा गाड़ा था उम्री दिन इस सिद्ध भूमि में सिद्धि जयी थी और बह सिद्धि सद्ठा 
ज॑ंगती रहेगी और अपना काम करती रहेगी, यह मेरा विश्वास है। झ्ाप हम न रहेगे उस 
दिन भी यह अपने आप मे शक्ति प्राप्त करके भ्रपना काम करती रहेंगी । पर जब तक हम 
लोग हैं तत्र तक इसकी चिन्ता करना और इसके लिए सोचना स्वाभाविक है और कर्तव्य 
भी । ग्राप मे ग्रजीव तरह के मिश्रण है और वे कुछ कम भ्रधिक शायद सभी में रहते है। 
पर कुल मिलाकर आप एक ऐसे अजीब झ्रादमी है, जिसको पूरा पूरा बाहर के लोग नहीं 
समझे सकते । प्रापकी घुन को मैं जानता हैं । और लोग भी जानते होंगे । रतनजो तो 
अवश्य जातती ही हैं। पर में यह कहने की हिम्मत कर सकता हैं कि शायद उनके बाद 
सबसे अधिक में जानता हैं। जो भी हो मेरी यह मान्यता है कि आपका जोवन सफल जीवन 
है ग्रौर आपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किये है । उनका पता किन किन को कितना 
क्या रहेगा मातूम तही, पर वनस्थली प्रुक्ार पुकार कर हर आदमी को क्हेगो कि एक ऐसा 
आदमी यहाँ आया था जिसने एक प्रेरणा से सब कुछ कर दिया जितका नमूता में अपने आप 
ही हैं। 


वनस्थलो का सारा परिवार सकुशल होगा। से ६४ की साल आया था, जब 
जवाहरलालजी प्राये थे । इतने दिनो में तो बहुत परिवतन हो गये हैं : छोटे थे वे बड़े हो 
गये हैं, बहुत छोटे बच्चे ये वे पढने लिखने लग मय्रे है। हा एक बात बाद आयी जो चार 
पाच दिन पहले मैने एक आ्ादमो से कही थी । उसके परिवार में शिक्षा पर अढाई तीन 
हजार रुपया महीता खर्चा होता है । एक लडके ने मुश्किल से वी० एं० पास किया है। कोई 
मैट्रिक मे फैल है, कोई क्रिसमे ) पढा लिखा आदमी शायद एक भी है ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । उस भाई से मैने कहा कि शास्त्रीजी का परिवार है जिसमे लडके-लडकी बहू-बेटो, 
छोटे-बडे सभी बी.ए , एम.ए. है, वी०एड, एम० एड, हैं और खर्चा दो वे जितना करते हैं 
आपका शिक्षा का सर्चा छ. महीने का है उतना सा उस परिवार का सारे लोगो को एम०ए० 


श्र्ष | प्रत्यक्षजीवनशास्त्रे 


पास कराने में लगा होगा । आपके पास शिक्षा का क्‍या काम आपके पास तो पैसा है और 
दँसे से श्राप सव कुछ खरीदना चाहते है। शिक्षा पंसों से खरीदी नहीं जा सकती । उसके 
लिए सस्कार चाहिए, वातावरण चाहिए और शिक्षित होने की गहरी इच्छा होनी चाहिए। 


भरी सौतारास सेकसरिया का पत्र हीरालाल शास्त्री के नाम 
२०-१२-७२ 


आयका १६-१२-७२ का पत्र मिला । आपकी मस्ती कम नहीं हुई है, और मैने यह 
गलत समभा है, तो बहुत खुशी की बात है। झ्राप आकाश मे उडने वाले आदमी हैं, बहुत 
कम पृथ्वी पर पैर टेकते हैं, यह झ्रायके लिए शोभा की वात है| झाकाश में विघरते हुए भी 
आप-अपने जीवन मे इस पृथ्वी पर जितनी रचनाएं कर डाली है वे क्या कम हैं ? मुझे 
आजकल ऐसा लगने लगा है कि इच्छा अ्रनिच्छा हमे अब शान्त भाव से बिना कुछ वडी 
हलचल किए वन जाए उसी से सन्‍्तोप करना चाहिए । 


डॉ. प्रफुल्लचन्द्र धोप का २४ तारीख को जन्म दिन है । उम दिन आपकी ओर से 
उनको २२ रुपये की कोई चीज भेट स्वरूप दे दूंगा । झ्लापका पत्र उतको मिल गया है । 


श्री सीताराम सेकसरिया का पत्र हीरालाल शास्त्री के नाभ 
कलकत्ता, ७-७-७३ 


आपका ३०-६ का पत्र कल मिला । ४-५ के पत्र का उत्तर नहीं दिया जा सका। 
१४-६ के पत्र मे आपने सुमनेशजी द्वारा लिखित स्वतत्नता सग्राम मे राजस्थान के लोगो का 
बलिदान इस नाम के ग्रथ का जिक्र शायद आपने किया था मैने सोचा था क्रि ग्रथ मिलते 
पर लिखू गा। इसके वाद ग्रन्थ का उनमोचन और झापको समर्पण करने की उत्सव की 
रिपोर्ट राजस्थान के पत्रों में पढी । ग्रन्थ मे रुपये काफी खर्च हो गये होगे आजकल कागज 
छुपाई आरादि सभी चीज भहयी है । ग्रन्थ बिककर रुपया आ जाय तो वडी वात होगी | 


कल भाई भागीरथजी के पास आपका आया हुआ पत्र पढ़ा और सब स्थिति तो जो 
है सो है और सव ठीक़ ही होगा । सत्रसे बडी बा है कि आपका स्वास्थ्य ठोक रहे । यह 
मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ कि आप बहादुर आदमी है और झाप मे एक प्रकार का फकीराना 
पन भी हैं और आप बडे बड़े निश्चय भी करते है। यह सब होते हुए भी यह स्वीकार करना 
चाहिए कि ग्रव हम लोग उम्र मे काफी बडे हो गये है | इच्छा अनिच्छा काम बिगडे या 
झुधरे शेप जिम्मेवारी पीछे के लोगो पर ही रहेगी | रतनजी पर तो बोर है मो है ही पर 
अपने घर के लोगों मे खास दोक श्याम और सुशीला पर ही समझता चाहिए । शेप “तो 
चनस्थली का भाग्य बहुत बलवान है वह अपना काम क्रिसी न किसी से किसी न किसी रूप 
में करा ही लेगा । 3; (३ 


पत्र व्यवहार शस्ट 


श्री सीताराम सेकसरिया का पत्र हीरालाल शास्त्री के नाम 


कलकत्ता, १६-७-७३ 


आपका १७-७ का पत्र समय पर मिल गया था और इसके बाद उसके दूसरे तीसरे 
दिन हों “राजस्थान में स्वतत्नता सम्राम के सेनानी” ग्रन्थ भी मिला। ग्रन्थ को सरसरी 
निगाह से देखा | ठीक ही है जिनमे जो बनता है वह करते है । सव काम सम्पूर्णों रूप से दोक 
तो नहीं ही होते जिससे जो बन सकता है वे उतना करते हैं। आपने लिखा कि अपने यहा 
सार्वजनिक क्षेत्र, बहुत कम लोग प्रमारिक होते हैं । और अपन ठहरे भते श्रौर उदार । इस 
बात को मैं पहले से ही जानता था और उसका परिणाम यह है क्रि इतनी बडी जिम्मेवारी 
आपने ले ली और भले भी नही कहलायेंगे और सम्बन्ध भी शायद ग्रच्छे त रहे । ऐसे लोग 
अब्यवहारिक ही नही होते और भी बहुत सी वाते होती है ऐसी बातें अपने में तो बीतती 
ही रहती है । मुझे भी दो तीन वन्धन इसी प्रकार के लगे हुये हैं उनके ऋभठ चलते रहेगे 
और नये भी झ्रा ही जाते है कारण वात सामने आने पर मन कहता है कि यह काम अपने 
को करना ही चाहिए। परिश्शामस्वरूप यह जिम्मेवारिया झ्रा जाती है। भ्रापकी जैसी बहादुरी 
उदारता तो मुक्त में नहीं है क्योकि झ्राप ब्राह्मण है ग्रौर मैने शेप मे जन्म तो वनिये के घर 
हो लिया है न ? एक बार बापूजी ने वात करते हुए कहा था कि काका ठगा जाय इममे 
कोई वड़ी बात नहीं क्योकि बह ब्राह्मण है मैं नही ठगाना चाहता क्योकि मैं बनियाजहू। 
एक धात और याद झा गई सरलो देवी चौधशनी ने एक दित मुभसे पूछा कि सीतारामजी 
झाप क्रिस जाति के हैं मेने कहा वैश्य' । उन्होने कहा कि ग्राप बनिये जैसे लगते तो नहीं 
है । प्राकृति से, स्वभाव से, व्यवहार से, बातचीत मे तो । मैंने कहा कि जो भी हो जन्मा तो 
बनिये के घर ही हूँ | मुझे भी वनिश्रापत अच्छा नहीं लगता | कमलनयन ने एक बार 
घनिये की व्याख्या की थी । व्याख्या शायद बडी थी पर मुझे एक बात याद है उसने कहा था 
बनावे सो वनिया | खर यह सब बाते तो है भ्रपने स्थान पर थ्रपत्ती तो इतनी ही बात है छि 
जो कुछ अच्छा लगे सही लगे जिससे सत्रका भला हो वहू करने की कोशिश करते रहे ! 


झाप इतनी सावधानी रखते है नियमों से बंधे चलते है यह अच्छी वात है। आप 
स्वस्थ रहे और मत से भी काम करते रहें वह भी क्‍या कम है एक वात और याद झा गई 
हम लोग इलाहावाद गये, काका साहब भी थे । महादेवीजी ने हम लोगों को बुलाया था | कुछ 
लोग काका साहव के पास झाये बातचीत के सिलसिले में कहने लगे कि महादेवी विद्यापीठ 
में कुछ करती तो है भही वंठी रहती है। काका साहब ने उनसे कहां कि क्या उसका बैठा 
रहना कम है उमका बैठा रहना ही बहुत काम करदा है जो कई लोग बहुत करके भी नहीं 
कर सकते बे छुप हो गये । मैने भी सोचा कि बात ठीक है। पूज्य गुरुदेव का शान्तिनिकेतन में 
बैठे रहना, वापूजी का सेवाग्राम में बैठे रहना क्या कम था ! वास्तव में बड़े लोगों को 
उपस्थिति ही अपना काम करती रहती है इसी प्रकार मुझे ऐसा लंगतां है कि आप कु करें 
या न करे वनस्थलो के लिए झ्रापको उपस्थिति अधिक से अधिक महत्वपूर्ण है और उसका 
मूल्याक्॒न नहीं किया जा सकता न उसका हिंसाब लगाया जा सकता है। में यह जानता हूं 


१३० ] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


कि आप बनत्थली के लिए ब्रहुत चिन्तित हैं और यह होना स्त्राभाविक है | एक बात फिर 
याद झा गई । ग्राधीजी ग्रुस्देव से मिन्तने के लिये गये गान्तिनिकेतन । यह उनकी अन्तिम भेंट 
थी उसके कुछ ही दिनो बाद गुस्देव चल बसे । गुरुदेव ने एक पत्र अपने सेक्रेटरी के हाथ 
वापूजी को बोलपुर स्टेशन भेजा । इस पत्र को लेकर नाना तरह की ग्रटकर्लें लगाई गई और 
पत्रों में उन अटकलों का काफ़ी जिक्रआया । वे अटकले राजन॑सिक थी पर वे सब गलत थी । 
गुश्देव ने विश्वभारती के लिये लिखा था कि आप इसे सभाले और अपनी बनाले शायद 
ऐसा झा ही । गुम्देव अपने बेटे रथीदादू या प्रन्य अपनी सम्पक्ति जमीदारी या ओर कुछ 
किसी के लिए चिम्तित नहीं थे, चिन्तित थे तो विश्वभारती के लिये। यह स्वाभाविक है 
जिन्होंने जिस चीज को जन्म दिया है उसके पालन-पोपणा, उन्नत होने और सुरक्षित रहने 
की भावना सबस्ते ज्यादा उनके होती है क्योक्रि उन्होंने उसके लिए तप किया है ऐसी ही 
बात बनस्थली के लिए ग्रापकी है । दूमरे कोई भी ऐसे झ्पको कहा से मिल सकते हैं ? आपने 
लिखा जो जितता साथी है, मित्र है घर का है उसको उतना ही हाथ बटाना चाहिए, बात 
सत्य है पर ग्रग्नि का तायथ जो जितना नजदीक है उसके उतना लगता है जितना दूर है 
उतना ताप कम होता है, इसलिए वनम्थली की अ्ग्तिशिखा हरदम जलती रहेगी कभी बुझेगी 
नही, जिससे जो बनेगा वो उममे आ्राहृति डालता रहेगा आप तो उसमे एक रूप ही बन गये 
हैं, दूसरे समिवा हैं। रतनजी, सुशीला, श्याम झ्रादि घर के सब लोग उसमे हैं ही वे भी इस 
अनुष्ठान के अग ही नही होता ही है । में अपनी क्‍या कट में वास्तव में उसका जो बनना 
चाहना था वह बन नहीं पाया / परिस्थितिया ऐसी हो रही । इसनिए यह अनुप्ठात यह यज्ञ 
चलता रहे । इसकी घुगन्ध और घुर्जें ने लोग पवित्र होते रहे | वातावरण में शुद्धता फैलती 
रहे यह कामना मन मे, प्राण मे, बुद्धि मे, विचार मे हरदम चलती रहती है। दर्शक तो 
नही हु थौर न दर्गक रहना चाहता हृ पर कोई विशेय हू यह भी कँसे कहू ? 





श्री सीताराम सेकसरिया का पत्र होरालाल शास्त्री के नाम 
करूकता, १६-६-७३ 


आपके पत्र के दूसरे ही दिन प्रत्यक्षतरीवनश्ास्त्र (भाग २) का परिशिष्ट “प्रपवा 
मूल्याकन, अपनी कलम से” मित्र गया | एक सास में पढ़ गया । हम लोग जो वातें करते हैं 
ओर झाप जो कहा करते है वह उनमे वढुत सच्चाई के साथ लिया गया है। प्रत्यक्षजीवत- 
शास्त्र भी एक प्रकार से इसी सच्चाई के आधार पर लिखा गया है | यह बहुत अच्छा हुमा 
कि आप अपने मत की बातो को, बिच्तारों को, कायो को, और जीवन कहो जिस तरह जिये 
देखा किया समभा वैगा प्रवद्ध कर सके और यह पुस्तक रूप में सबके सामने रख सके ! 
लोग क्या समझे क्या कहे इसका बहुत क्या सूल्य है मुछ्य बात तो अपने आयी है ) 
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अशोक ने मुझे बताया है कि श्राप दोनों दिन दसेक हुए क्रिशनगढ पहुँच गये थे । 
सीतारामजी ने भी मुझको लिखा था क्वि आप किशनगढ़ मे काफ़ी समय तक रहने वाले हैं। 


मैं ठोक हो गया हूँ । खतरा जोर का था, पर उससे मैं बच तिकत्रा । कमजोरी तो 
अभी है सो समय लेगी । सवेरे ३३ मील, शामको १३ मील घूम लेता है, जो कुछ मिलता 
है घही खाकर सतोप मान लेना पडता है, इसलिए वजन नहीं बढ रहा है। थोड़। बहुत 
काम भी कर ही लेता हें! प्राचवा महीना पूरा होते-होते शायद मुभकों सफर करने की 
इजाजत मिल जाए । वैसे तो अपने को कोई जल्दी नही है, पर बनस्थली की स्थिति बहुत 
ही नाडुक हो रही है । भ्रकेले श्याम-सुधाकर कितता कथा कर लेंगे ? दोनो भाइयों को, 
सुशीला को भी बारी-बारी से रतनजी के और मेरे साथ जाना पड़ेगा । आख़िर सब कुछ 
अच्छा ही होगा, इस विश्वाम पर मैं सास ले रहा हूँ । 


हलवासिया ट्ुस्ट का तकाजा ग्राया था । श्याम से उनको लिख दिया वा कि अगली 
जुलाई तक मकान बन जाने की झाशा की जा सकती है । नाम उद्बोधन केन्द्र के बजाए 
उद्देवोधन मन्दिर सुभाया था जिसे सान लिया गया है। श्याम ने यह भी लिख दिया था 
कि ब्राडकास्टिग का काम किसी दूसरे मकाने मे शुरू करने की भी सोच रहे है | इस सम्बन्ध 
में टूस्ट की ओर से लिखा झाया है कि झ्ाप राजस्थान में ही हैं सो श्रापसे राय ले लो जाए। 
आपका इघर झाना होगा तब देख लेंगे 4 


अपना विचार एक झखिल भारत शिल्प-कला-उद्योग प्रदर्शनी का है जिसके लिए 
गवनेर, मुख्यमत्री ग्रादि सरक्षक् बन रहे हैं। आपको कमेटी की अध्यक्षता सम्भालनी है । 
काम वड़ा है, इसलिए तय्यारी में समय लग्रेगा । 


बरसात न होने से वडी चिन्ता हो रही थी । अपने यहा को खेती कुछ बड़े पैमाने 
पर शुरू की है । ररिया वाले अडु नलालजी खेती के काम में कई प्रकार की मदद करता 
आह रहे हैं $ 


जो कुछ अपने से हो सकेगा मो तो सभी कुछ करेंगे। वाकी अवकी बार स्थिति 
को सम्भालते-सम्भालते भी एक साल तो लग जाएगा । अपना आत्मविश्वास अटल बना 
हथा है, यही सबसे बड़ा सद्वारा है । 


१३२ ] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
होरालाल शास्त्री का पत्र श्री भागोरथ कामोड़िया के नाम 


बनस्थलो, ११-७-७३ 


स्थिति बहुत विक्रट बनी हुई है, फिर भी विश्वास यह है कि सालेक भर में उस पर 
काबू पा लिया जाएगा । मैने १६७१ के मध्य मे या उससे भी कुछ पहले से सोचता शुरु कर 
दिया था कि वनस्थली की स्थिति को ठोकठाक करके १६७२ के मध्य तक अपनी दौडबूप करना बंद 
कर दू गा। पर मुझ पर तो मार्च में ही जोर का धावा बुल गया जिसने मुझको दौडघूप करने 
को हृष्टि से सर्वथा झ्रयोग्य बना दिया । रोकने की बहुत कोशिश करते करते भी इस स्थिति 
का मन पर ग्रसर पड़ ही जाता है। मैं यहा पडा पड़ा भी काफी काम कर देता हू-खासकर 
राज्यों मे तो सफलता भी ग्रच्छी मिलती जा रही है। कश्मीर, पजाव दिल्‍ली प्रदेश, बिहार, 
गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, अ्ररुणावल प्रदेश (नेफा) आदि में । वाकी उड़ीसा, बगाल, 
आमाम, मैसूर आदि में भी सफनता मिलेगी । राज्यों के करार में देर लगती है, क्विमी ने 
किसी को धरना सा देना पडता है। जाते वाले अपने पास कम है--रतनजी, श्याम और 
किसी हेद तक सुधाकर और यदा कदा मोहन । इन तीनों चारो का लगातार बाहर जाना 
पार नहीं पड सकता है ! सुगीला-शकु को तो वनस्थली मे जमकर रहना ही पड़े । मेरा वन- 
स्थली में जमकर रहता भी न रहने के बरावर है- रोजमर्रा की परेशानियों मे पड़ना मेरे 
स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं हो सकता । 


जयपुर वाली जमीन पर मकान बनाने के बजाए उसे लीज पर देने की बात सोच रहे 
है-उससे निखर्चें लाख सवा लाख रपये हर साल मिलना शुरु हो सकता है। हर एक वात का 
फैसला बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा। टैक्स के बारे मे नया बिल आया है उसमे वन- 
स्थली के मतलव जितना सशोधन कराने की कोशिश कर रहे हे । उसके बाद ही कमाई के 
कामो को हाथ में लेना होगा । उन कामो के लिए आदमी नही है सो सवाल भी बडा है । जर्मन 
चर्च से बिना शर्त के कुछ विशेष रुपया मिल जाए तो में उसे लेने के लिए ग्रपने आपको तैयार 
कर रहा हूं --मैं विदेशी सहायता के खिलाफ रहा हू न ? टाटा के पास कोशिश शुरु की हुई 
है । लडकियो से कुछ ज्यादा लेना शुरु किया है । कुछ लोगों को मैने लिखा है, कुछ को लिखने 
की सोच रहा हूं । इस सारी स्थिति मे रतनजी से, मुझ से, आपसे, सीतायमजी से जो कुछ 
भी बन सके सो श्याम की मदद के लिए करना चाहिए। कलकत्ते में ग्रकेले पण्डित भान का 
काम भी हो जाए तो मैं सन्‍्तोप मान सकता हू । नयमलजी जैसे को भी हो सके तो कुछ 
ज्यादा प्रभावित करने को कोशिश करनी चाडिए-उनको भी समझता चाहिए कि ऐसी बिकट 
स्थिति में उनका भी कुछ विशेष कत्तंब्य है, मुके सूझता है सो मैं करता रहता हुं-हपये मे चार 
आना काम ही जाए तो बह भी बहुत है, अपने लोगो के यत्न से-बांकी दूसरे लोगों के पास 
कोशिश करने के जरिये भी निकलते ही जा रहे है । 


जब मैं अपने झापको कंद मे पडा हुआ देखता हूं, ज्यादा बात नही कर सकता, ज्यादा 
परिश्रम नहीं कर सकता, सवाल सामने खडे होते हैं, जवाब तत्काल नहीं सूमते है तो ध्यान 
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मग्न हो जाना पडता है, उसमें प्रश्नों के हद ने निकलमे है तो वीच दीच में व्याकुल और 
अस्त भी हो जाना पड़ता है-पर वह मेरा स्थायी भाव नहीं है-स्थायी भाव तो मेरा आत्म- 
विश्वास ही है । हाट धोखेवाज भी तो है न? मेरा कुछ कत्तंब्य वाकी न होता या में बाकी 
न समभता तब तो कीई बात नही थी | वम, इतने में ही समझ लीजिए । 


होरालाल शास्त्री का पत्र श्री हरिस्ाऊ उपाध्याय के नाम 


२८-११-७० 


आपका र२४-११-७० का पत्र मिला। में विनोबाजी की बातचीत के बिपय के 
ग्रपने लेख की एक प्रतिलिपि आपके पास आपकी ओर से इस पत्र का उत्तर झाएगा तब तक 


भेज सकूया । या तो वह उतत समय तक शायद छप जाएगा, नही तो टाइप को हुई अधिकिपि 
भेज दूगा। 


भाईजी जमन।लालजी की स्मृति के वियय मे आपने जो कुछ करने का सोचा है वह 
ठीक है। गाधी आश्रम को पुर्नजीवित करना हो तो वहुत पक्के विचार से और सामने पका 
उद्दे श्य रखकर करना चाहिए। आश्रम की शोभा के लायक झादमी कहा है ? 


“” मे जो कुछ छपा है सो मैं पढ गया हु-मेरे बारे मे लिखा है सो खासतौर से । 
मेरी यह प्रतिक्रिया हुई है कि किसी वेहदा झादमी न बेहूदे तरीके मे वेहदी बात लिखी है । 


में किसी भी पार्टी की शरण में न पहले गया था, ने अब जाने वाला हूँ । मेरा काये- 
क्रम तो एकदम क्रान्तिकारी है, उसके लिए में श्रपनी जान की वाजी लगाने वाला हू । कितता 
कया पार पड़ेगा सो देखा जाएंगा। मुझे इस गरदी चालू राजनीति से कोई मतलब नहीं है, 


भले ही में कुछ स्वाधीन भले झ्रादमियो की मदद झ्राम चुनावों में करने का विचार करलू' 
शायद । 


श्री हरिमाऊ उपाध्याय का पत्र हो रालाल शास्त्रों के नाम 


१४-१२-४७० 


कल झापका लेस मिला और एक ही सास में मैने उसे पढ़ डाला! कुल मिलाकर 
मुझे अच्छा लगा । बावा के और आपके विचारों का स्पप्टोकरण उसमे मिलता है और 


आपके प्रेस नोट से आपकी स्थिति, कार्यक्रम, दिशा झ्रादि का सक्षेप मे ठोक परिचय मिल 
जाता है । 


श्र ] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


किन्तु इससे यही छाप मन पर पडती है कि आपका उनका सभी बातों में मर्तक्य 
नही हुग्रा । आप शुरू से ही अपनी घुन के रहे हैं और वही शायद आप जेसे के लिए सार्थक 
सिद्ध हो सकती है । 


आपने उसमे ग्रामसगठन को सरकारी कातून न मानने की बात कही है । यह समझ 
में कम आयी । किसी एक दुरे कानून को न मानना तो ठीक है, परन्तु सरकारी कातुन को 
ही न मानना प्रकारातर से सरकार को सत्ता और सविघान को भी न मानने के बराबर हो 
जाता है | यदि मेरी यह धारणा सही हो तो इस पर आप पुनविचार कर लें । 


“सरकार अपनी नहीं है/--ऐसा भी झापने कही कहा है। “अपनी है फिर भी 
हम उससे लड़ गे” यह कहना और है और “अपनी है ही नहीं” यह कहना दूसरी बात है ? वह 
कसी अपनी नही है ? जब हमारे वोट से बनी है-तो परायी कंसी हो गयी ? 


सरकार की या किसी बाहरी सहायता लेने के बारे में मुझे बाबा का रुख ठीक 
लगता है | झ्रापकी बाइ बन्दी मुझे अपनी कमजोरी या पलायनवाद ज॑सा लगता है । यदि 
घन या सत्ता के प्रभाव में ग्राकर हम दब जाते हैं, तो कसूर हमारा है। और हम इसमे 
बच भी कहा तक पाएगे। 


पढ़कर तुरन्त जो कुछ विचार मन मे उपजे वह लिख दिये हैं। फिर भी “फल्लेन 


परिचीयते” बाली बात सही है जो कुछ हम कर गुजरें वही सही है। सघर्ष तो आएगा, 
परव्धु उसे न्‍्यौता देना या समय से पहले बुला लेना ठोक न रहेगा । 


में तो प्रापका पुराना साथी, मित्र, भाई, कुछ भी कहिए हैं, और झापका प्रशसक 
आज भी हूँ 


झापकी सफ़लता ईश्वर से चाहता हैं) 


होरालाल शास्त्रो का पञ्र श्री हरिभाऊ उपाध्याय के नाम 
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आपका १५-१२-७० का पत्र कल मिला) लगता है अपने को एक बार और 
मिलकर बातें करनी होगी सो देखिए कब तब हो सक्के । 


विनोबाजी के साथ जो लबी बातचीत हुईं उससे मेरी सारी स्थिति बहुत साफ हो 
गयी । में अपनी कल्पना की ग्रामसभा का गठन किसी कानून के तहत में नहीं चाहताव। 
कातुन के तहत झठित पचायतें तो हैं ही । उनके चुनाव जब कभी होंगे मैं उन्हें निविरोध 
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कराने में अपनी शक्ति लग्राऊंगा। और थाम चुनावों मे निर्वाचन क्षेत्रो की आम पलन्दमी 
के उम्मीदवारों का यथार्णक्ति समर्थन करते की बात भी भेरे ध्यान में है। जिस रूप में आय 
समझे मालूम होते हैं उस रूप में सरकार या कातुन को न मानने का सवाल नहीं है । 


भगडे को, सभ्य को स्थोता देहे की जहूरत अपने में मे क्िस्ती को नहीं है | पर 
जनता में जो पगुपन, मिखमगापन भ्रा गया है सो बहुत बुरी बात है। दूसरी श्रौर ऊपर 
थो तरफ से चलकर राष्ट्र के सारे शरीर मे व्याप्त होने वाला अ्रप्टाचार तो सवेनाश कर 
ही रहा है । 


ग्रपनी-परायी सरकार के विधय में मैने जो कुछ कहा है, उसका मतलव तो यह है 
कि जनता को सच्चा स्वराज पाने की कोशिश करनी होगी । गांव मे सुरक्षा का प्रवस्ध गाँव 
बाले खुद करनलें तो पुलिस से मुक्ति हो जाए, इकट्ठा लगान देने लग जाए तो पटवारी प्रादि 
मे मुक्ति हो जाएं, ग्पने कपडे टटे खुद ठीक करलें तो कोर्ट-कचह्वरी मे मुक्ति हो जाए-लोक 
घिक्षण हो जाए तो उससे जनता जाग्रृत हो जाएं, जागृत जनता समठित हो जाए, और 
सगठिंत जनता भीख माँगना छोड़कर अपने हक के लिए जरूरत पड़ने पर मरकार से भगडा 
मोल ले ले । शिक्षा के निए बचिक्रित्सा के लिए, रोटी-कपडा-मकान की समस्पाय्रों के लिए 
आवश्यकता के ग्रनुसार कगडा किया जा सकता है | बिता आवश्यकता और पूरी तथारी 


के बिता भाड़ा क्यो होगा ? और आवश्यकता और शक्ति होने पर झगड़े से डरा क्‍यों 
जाएगा ? 


सरकार की या दूसरी भी बाहर की आथिक सहायता ने जनता के प्राण को बहुत 
नुकसान पहुँचाया है ) कार्यकर्त्ता तो वेसो सहायता से बहुत निर्जीव होते देखे गये हैं। दबाने 
वाली सहायता से तो मनृध्य को दवना ही पड़ता है | कुसूं” सहायता लेकर दबते का नदी 
है, कुमूर ऐसी महायता लेने का है। 


ऋन्ति की, बड़े परिवर्तत की, सच्चे स्थशाज की थात ने करनी हो तब तो सभी कुछ 
डीक है । पर मेरी राय में अपनी मौजूदा स्थितियों का क्रान्ति से कोई मेल नहीं खाता है । 


मेरा सोधा हुआ ग्रह सब काम अत्यन्त कठित है यह संवमे ज्यादा मुझे मालूम 
है । शेप मिलने पर । 


१३६ ] प्रत्यक्षजी वनशास्त्र 


श्री हरिभाऊ उपाध्याय का पत्र हीरालाल झास्त्री के नाम 
२१- १२-७० 
आपके दोनी पत्र मिल गये । 


इन दो पन्नों में आपने सौ० भागीरथी देवी के प्रति जो हादिकता झौर झात्मीयता- 
पूर्ण शब्द लिखे उनके आगे वे क्या कह सकती है? सौ० रतन वहन और वे दोनो एक हो 
कये में लगी हुई है। केवल कार्य के ही कारगा नही, परन्तु स्नेह और मायके के घनिष्ट 
पडौसी सबध भी इतने हड है कि इन्हे दो मानता यलत होया । अस्तु । 


दूसरे पत्र में आपने जो स्पप्टीकरण क्रिया है, वह काफी सतोपजनक है । वैसे भी 
आपने जो मूलभूत मुद्दे उठाये हैं, उतसे मेरा कतई मतभेद नहीं हैं ॥ और झापके जैसा हंढ 
निश्चयी, ग्रदम्य साह्सी व्यक्ति ही उन्हें हाथ में ले सकता था, पर थोडा डर यही रहता है 
कि कई वर्षों से एकाग्र-कार्य के बाद अब प्राप नई परिस्थिति में आगे भाये हैं तो कही समय 
ने पहले कुछ न हो जाए | फिर भी यदि तफसील की वात में थोडा बहुत अपना मतभेद रह 
भी जाए तो उसकी चिस्ता नहीं है । विनोत्रा से भी मतभेद रहे तो परेशानी की बात नहीं 
है । यदि मूल विचार में दोप नही है, प्रपनी भावना शुद्ध हैं, अपने साधन भी ठीक हैं, तो 
फिर हृढता के साथ काम में जुटे रहना ही उचित है। आज जो अत्यन्त कठित लगता है, 
काम करने से वही सरल हो जाता है। झ्राप जैसे झनुभव-पकक्‍षद्र पुदुषार्थी के लिए यह सब 
किखना आवश्यक है । 





अ्रप्टाचार वाली वात वहुत जटिल है । आपको मालूझ तो होगा कि माई नन्दाजी 
के कहने से मैं सयुक्त सेदाचार समिति का अध्यक्ष बना था, मैंने कई बार उनसे कहा कि 
मुझे छुट्टी दे दोजिए, पर उनका झआाग्रह अभी तक मुस्के बनाये रखने का है। प्रव जब आपते 
अप्टाचार की वात उठायी है तो मेरें मन मे लोभ ग्रा रहा है क्रि क्‍यों नहीं इस समस्या या 
इस पद का लाभ उठाकर राजस्थान में कतई विश्ेप कार्य क्रिया जाए ? संयुक्त सदाचार 
समिति के लेटर हे पर ही यह पत्र है। 





वैसे भी मैं खुद सोच रहा हैं कि आम-पास के एक दो गावो को हाथ मे लेकर उन्हें 
स्वायत्त बनाने की दिशा मे यत्व करू । झन पुर्वोक्त कुछ मतभेद के निवारण के लिए तो 
नही, परन्तु भ्रप्टाचार विवारण तथा ग्राम-कार्य की इप्टि से अपना मिलना कही हो जाए 
तो वह अच्छा होगा + मेरा तो अब बाहर झाजा-जाना बहुत कठिन हो गया। भूले भटके 
आप इघर आ सको तो अच्छा रह 


पत्र व्यवहार [ १३७ 
हीरालाल शास्त्री का पत्र श्री सिदूघधराज ढढ़ढा के नाम 
२१-७-७१ 


तुम्हारा १६-७-७९१ का पत्र मुझे बहुत ग्रच्चा लगा है। मेरी कामना है कि जिस 
चीज़ की तुम्हे तलाश है वह तुम्हे जल्दी मिल जाए। 


पू० वाबा की बातों को में काफी ह॒द तक मानता हूँ । पर उनको यह ऊंची बात 
भेरी समझ में नही आती कि “यह भी अच्छा, वह भी अच्छा” । वे सधर्ष को ग्रनिवार्य नही 
मानते भायूम होते है । मेरे खयाल से सघर्ष नहीं टल सकता । तीसरी बात यह है कि राज्य 
और कानून के झ्राशथ्वय में रहते हुए और बाहर के चन्दे से गुजर करते हुए क्रान्ति की वात 
करना मेरे नही जचता है । 


हम सत्य को नही छोड सकते, प्रहिसा को (भ्रथवा शान्ति कहो) को नही छोड 
सकते है । वाकी हमे बुराई का मुकाबला डटकर करना पड़ेगा उस्ती के लिए प्राम-ससार 
को शिक्षित, जागुत, सगठित होना पड़ेगा, सचाई, ईमानदारी के आधार पर । यह मार्ग दुर्ह 
है, यह्‌ कार्य दुप्कर है--इसका फल जव भ्ावे, झावे न झावे, पर ऋत्ति की कल्पना करने 
चालो को इस कार्य के पीछे मर मिटना चाहिए। तथास्तु । 


श्री सिदृधराज ढढ्ढा का पत्र होरालाल शास्त्री के नाम 
२५-७-७९ 


मेरे ता० १३-७ के पत्र के उत्तर मे झापका ता० २१--७ का पत्र कल मिला, पिछले 
३-४ दिनों से मै देसे भी आपको लिखने का बराबर सोच रहा था, लेकिन यहाँ के कार्य क्रम 
के कारण समय नही मिला । 


पूष्य बाबा को बातो के दारे में तो मै क्या कहूँ? उनको प्व बातें समझ मे झावे 
यह जररी भी नहीं है, न यह कि सब वात्तें हम माने । हो सकता है थे जिस स्तर से कहते 
हो वह हमारी समम में न ग्रावे, या हमारे खयाल से वह गयत भी हो। सवाल कार्यक्रम का है 
और मोदे तोर पर लक्ष्य का भी है। सघर्ष दाली वात में आप हम बहुत कुछ एक राय 
के है। “राज्य श्रौर कानून के शझ्राश्य/ बाली आपकी वात मेरे समक में कम झ्रादी है। 
आश्रय! तो घुरा ही है, लेकिन उनका सहारा? लिया जा सकता है, चदे वाली प्रापकी बात 
भी झ्रात्यन्तिक हृ्दि से ठोक हो सकती है पर चंदा लेने से क्रान्वि सभव ही नही है, यह 
मेरो समझ मे नही भरा रहा है। खैर इन तात्विक बातो को छोड़ें । कार्यक्रम के लिए तो 
झापका आशीर्वाद मिल ही गया है, यौर मेरे लिए तो वह हमेशा रहा ही है । 


१३८ ] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


मैं आपको पत्र एक दूसरे कारण से लिखने वाला था। यहा गावों मे घूमते समय 
कई ऐसौ बातें सामने आती है जिवसे लगता है लोगों पर स्पप्ट अन्याय हो रहा है भौर 
उसके बारे में कुछ करना चाहिए । प्रत्यक्ष प्रतिकार करने की मोत्रत आए ठव तो हम सब 
साथ हैं ही, लेकिन उस स्टेज से पहले ऐस मामलो मे काफ़ी समय और शक्ति लगानी पढ़ती 
है । एक मामला यहां से १-६ मील दूर गाव का हमारे सामने है । गाव के हित में सरकारी 
विभाग से जुकन का सवाल है| उसके लिए भी काफी समय और शक्ति चाहिए, पर जो 
काम हमारे हाथ में है वह भी निपटता नही है| संघर्ष और प्रतिकार के मामले में यही एक 
व्यावह्यरिकर कठिनाई आती है। आपने अपने पिछले पत्र में लिखा था कि ऐसा कोई मौका 
आएंगा तो मैं आ्रपक्नों अपने साथ हो देखूंगा । इसलिए मैंने सोचा कि क्या यह सभव है कि 
आप यहाँ झ्रावे श्रौर इस मामले को उठा ले । मामले को सुलकाते के लिए जो भी करना 
हो, सवधित ग्रधिकारियों मे मिलना-जुलना, पत्र-व्यवहार करना, मामले की गहराई में जाना, 
और गाव वालो को मजबूत करना वह सब करें । मामला न निपटे और स्पष्ट अन्याय हो 
रहा है यह लगे तो फिर प्रतिकार के कार्यक्रम मं हम सब साथ हैं ही । मैंने यहाँ गोपलजी, 
मोहनजी ग्रादि मित्रो से बात की वो उन्हें भी यह विचार अच्छा लगा । अन्य काम मे झापको 
नहीं शलेंगे। 


होरालाल शास्त्री का पत्र श्री बिरधीचरद चौधरी के नाम 
१०-१६-७१ 


हमे सबसे पहले सरकार और विश्वविद्यालय के प्रस्तर को समझना चाहिएं। 
बनस्थली ने शुरू में ही समभ लिया था कि विश्वविद्यालय बी परीक्षाएं दिलवाये बिना यह 
महिला शिक्षण सस्था नही चल सकेगी । यदि वन्‍स्थली स्वतन्न विश्वविद्यालय वन जाए तर्व 
भौ वह पाठ्यक्मम झादि में वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकती | उस हालत में वनस्थली 
विश्वविद्यालय की परीक्षात्रो को दूसरे विश्वविद्यालयों की ओर से मान्यता मिलनीं 
चाहिएगी | उक्त मान्यता के विना वनस्थली विश्वविद्यालय की परीक्षाप्रों की कोई क्र 
कोमत नही रह जाएगी । परीक्षा की तैयारी के अलावा शिक्षाक्रम मे जो कुछ विशेषता लायी 
जा सकती है उसे लाने का यत्न प्रलग से करना होता है, सो काम वनस्थली मे अपती पच* 
मुखी शिक्षा के द्वारा किया जाता है । किसी भी विश्वविद्यालय से वनस्थली का कोई झपषिक 
यानी पैसा लेते का भम्वन्ध नही है, वह हो भी नहीं सकता । 

स्वराज तक वनस्थली ने किसी भी सरकार से झायिक्त सहायता स्वीकार नहीं वी । 
आजकल भारत की समस्त सरकारों से पैसा मिलता है। पर वनस्थती किसी भी सरकार्र 
के किसी भी प्रकार के नियत्रण में नही है, सिवाय इसके कि सरकार जो पैसा देती है उसका 
हिस्ताव देखले | इसी प्रकार किमी चन्दादाता का भी दखल वनस्थली के काम में नही है, 
हिताब तो चाहे तो चन्दादाता भी देख सकता है। और सरकार या चन्दादाता ही ब्यो, 


पत्र व्यवहार [ १३६ 


पब्लिक सस्था का हिसाव देखने का हक हर किसी को है । पनस्थली शुरू से ग्राज तक 
स्वधा कार्यकर्ताओं की रहो है और आगे भी उन्ही की रहेगी। वनस्थली का ऐसा ही 
संविधान है ! 


और यह तो झापको वे हमको और सभी को मालूम है कि किसी भी काम के लिए 
पैसा तो जरुर चाहिए, और झाज के जमाने में पैसा ज्यादा भो चाहिए । पैसा सरकार से 
लाएं, पब्लिक से लाए, किमी उद्योग धंधे के द्वारा कमाए--दटटेर हालत में कार्यकर्ताप्रो को 
उस काम में अपनी शक्ति लगानी पडेगी, तकलीफ उठानी पड़ेगी और न जाने ब्या-वया सहन 
करना पड़ेगा ] कार्यकर्ता वा खुद का कप्ट उठाकर लाया या कमाया हुआ पैसा होगा तभी 
तो उसका पुस्पार्थ माना जाएगा । यदि कार्यकर्ता के हाथ मे आसानी से पैसा आजाएगा 
तो वह पैसा कमर को समाप्त करने के साथ कार्यकर्ता को भी समाप्त कर देगा । 


वनस्थली का तत्र सदा स्वतत्र है, स्वतत्र तन्न भी असल में तन्त्रहीन है !! सचालन 
व्यवस्था में शक्ति के विगा तो छोटा सा काम भी ठीक से नहीं चल सकता, और 
वनस्थली जैसी विशाल सस्था की ब्यवस्था मे जो ताकत लगानी पडती है उसका अन्दाज 
उन्हीं को है जिनके पास वह ताकत है और जो अ्रपवी उस ताकत को हंसते बेलते हुए इस 
पवित्र काम भे कोक्ते रहते है । वनस्थली का आकार स्वभावत और क्रमश” बड़ा न होता 
जाता तो यहे स्थान सड जाता, गल जाता, सूख जाता । भौतिक विक्रास के बिता किसी 
प्रकार का दूप्तरा विकास ऐसी स्थायी और गतिशील सस्था का नहीं हो सकता था । 


आपने सच्चे कार्यकर्ताओं की वाव लिखी हे । आज अपने देश मे मेरी जन पहिचात 
तो ५-७ से ज्यादा कार्यकर्त्ताप्रों से नहीं है । मच्चे या न सच्चे भो कार्यकर्त्ता कहां रहे है 
अपने देश में ? या तो नेता हैं या नेताओ्नो के दलाल है, या नेताग्रो के पुरोहित हैं । किसी 
भी जमाने में कार्यकर्ताओं का उत्पादन “फैक्ट्री” मे नहीं हुआ । कोई महाव्‌ स्यक्ित आश्वम 
बनाकर वंठा तो उसके प्रभाव से पास-प्ोस में बुछ कार्यकर्ता बनने हुए दिखायी देने शगे 
पर वास्तविक कार्यकर्ता वे ही बन सके जिनको प्रत्यक्ष काये मे लीन होता स्वीकार हुआ। 
जिसके पास अपने खुद का कंसे भी कमाया हुआ पेसा है वह "कार्यकर्ता नहीं हो सकता, 
जिसने सरकार की या किसी को, छोटी या वडी नौकरी मज़्ूर करली वह नौकरी छोड 
बिना कार्यकर्त्ता वही हो सकता, जिसये खादी की-सर्वोदय तक की भी-्सस्था से वेतन सेना 
मजूर कर लिया उसका कार्यकर्त्तापन नही निखर सकता । बिनोवाडी से मुझ से कहा-गाँघी- 
विधि का पैसा मृतक क्षाद्ध का पैसा है। मैंने कहा “बहुत ठोक”, पर ग्रापके नाम से जो 
कोध इकट्ठा किया जा रहा है उसमें “जीवित श्राद्ध” का पैसा होगा । 


मैंने अपने स्वरूप सामथ्ये के अनुमार साथी कार्यकर्त्ता खडे करने का यत्न किया था । 
उममे मुझे कुछ सफलता भी मिली थी। पर स्वराज झाते आते वे प्रायः सभी कार्यकर्ता 
प्रकार्यकर्ता हो नही वल्कि झुकार्यक्र्ता भी हो गये । मैं दो अपने आपको कुछ मानता ही 
नही हैं । पर जिनको मैं वडा से बडा मानता रहा उनके बदाये कार्यकर्त्ताओं भे से किसने 
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व्यक्ित कार्यकर्ता रूप में आज जिन्दा है ? उनमे से जो बहुत बड़े माने गये उन्होंने गाघधीनी 
के साथ अन्त में कैसा व्यवहार किया ? क्‍या वह व्यवहार गॉघीजी के चेलों के या उस महाव्‌ 
व्यक्ति के सिद्धान्त के लायक था ? और आज विनोवाजी करा और उनके नाम का शोपण 
करने वाले कितने तही हैं ? छितने “जीवनदानी” हैं जिकको झ्राप सच्चे जीवनदानी के रूप 
में स्वीकार कर सकते हैं ? आ्राज़ के जमाने में किसी की भी शक्तित कार्यकर्त्ता बनाने की नहीं 
हो सकती और आखिर कार्यकर्ता किसी दूसरे का बनाया हुआ नहीं वन सकता-बह तो खुद 
ही अपना निर्माता हो सकता है | 


एक बात और समझने की है | वह यह कि किसी भी स्थायी शिक्षणसस्था के द्वारा 
ऋान्ति नहीं हो. सकती । न कोई शिक्षक क्रान्ति का सिपाही बन सकता । अच्छी शिक्षण- 
सस्था के कुछ अच्छे शिक्षक अपने विद्याथियों को “क्रान्ति के सिपाही” बनने की प्रेरणा दे 
सकते हैं, पर उस प्रेरणा का झ्रसर भी बहुत कम विद्योथियों पर होगा | जिन विद्यार्थियों 
पर अप्तर होगा उनमे लडके ज्यादा होगे और लडकियाँ बहुत कम । और जिस लडके या 
लडकी का योग क्रान्तिकारी बनने का होगा उसका क्रान्तिकारी बनना स्वतः स्रिद्ध हो 
जाएगा । पर क्रान्तिकारी बनने वाला विद्यार्थी पढाई पूरी होने से पूर्व ही सभवत: झपनी 
शिक्षण सस्था को छोड देगा । 


आपने ग्राखिर मे “अध्यात्म” की दात लिखी है। ग्रध्यात्म की बात करने तक का 
प्रधिकार आपको मुझको तो क्या, जिनका बड़े से बड़ा नाम है, क्षमा कीजिए उन तक को 
नही है। प्रध्यात्म का अ्रम्यास क्या हम कोई बलव खोलकर करेंगे ? हम लोग ज्यादा से 
ज्यादा इतना कर सकते है कि धार्मिक और नैतिक मूल्यों की जानकारी इच्छुकों को करादें, 
सो शास्त्रों, सत्तवाणियो और प्रार्थना के प्रवचनो के जरिये से तो हम वनस्थली मे करा ही 


रहे हैं। 


अध्यात्म का अधिकारी महायोगी, महात्मा लौकिक कामों में शायद ही लगा रहे, 
बह विश्वकल्याण का काम भी अलग वँठकर ही करेगा । झ्रापको और गझापके साथियों को 
क्सि शक्ति का अनुभव हो रहा होगा सो मेरी समझ के बाहर की बात है । कभी मौका 
मिले पर आप हम कई दिनो तक साथ रह सके तो आपकी सव शकाए' निमूल हो जाएं । 


पुनश्च:-- 


यह सही है कि वनस्थली के कार्यकर्त्ता अपना निर्वाह व्यय तो संस्था से लेते हैं | पर 
यहाँ पर कई एक कार्तकर्त्ता ऐसे हैं जो वेतन की खातिर सस्था में काम करने को नहीं झाये 
हैं। हमें यह नही भूलना चाहिए कि वनस्थली में कई भाई भी देश में जो मानव-सामग्री 
उपलब्ध है उसमे से ही आते है । वनस्थली भी भारत मे ही अवस्थित है ॥ 
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श्री गोकुलभाई भट्ट का पत्र होरालाल शास्त्री के नाम 
२१-४-७२ 


आपका वक्तव्य एवं ग्रापने श्री वरकतजो को जो तार दिये, सुधाकर मुझे दे गया 
था। उनमे स्टेह, स्वार्पए-शौये के दर्शन विशेष रूप से किये। प्राएदायी धारा । 


आप अपना स्वास्थ्य सम्हालिये । सबको प्रणाम । 


मैं प्रानन्द में हूँ । आज का पत्रारम्भ आप में होता है १ 


हीरालाल शास्त्री का पत्र भो गोकुलभाई भट्ट के नाम 
२२-५-७२ 


सुधाकर के द्वारा कल शाम को झापका २१-५-७३ का पत्र मिला । उस जरा से 
पत्र ने मुभको ककक्ोर डाला । 


आपके उपवास के मूल में बलिदान की भावना है। उसका परिणाम शुभ होगा। 
हॉस्पिटल में एक दिन डा० दिलीप के सामने तशावन्दी की वात चल पड़ी तब मेरी जबान 
से सहसा निकले गया कि यह काम दलिदान चाहेगा । उस समय आपके अनशन के संकल्प 
का घुझे पता नहीं था । 


मुझे दुःव इस बात का है कि मैं आपके पास झाने के लिए भी स्वतत्र नहीं हूँ । मेरा 
“स्व” मेरे पास नही है तो मैं “अर्पण” क्या कहू ? और स्वार्पण है ही नहीं तो “शौर्य” 
कैसा ? गौर “प्राणदायी धारा” कंसी ? मुझको उठते ही चक्कर आता है। परसों का 
काडियोग्राम बहुत अच्छा आया है, पर वजन और भी घटा है । कमजोरी बढी नहीं तो कम 
भी नही हुई है । ऐसी हालत मे क्या कर सकता हूँ ? कंसा अच्छा होता यदि आ्रापके साथ 
साथ मैं भी बैठ सकता ? 


यह्‌ तो हुई एक बात । दूसरे पक्ष की दात यह है कि इतना बड़ा ओवरड्राफट 
(एक ग्ररव के ग्रास्न पास॒ का) हो क्यो गया ? इतना बड़ा (कई झरवों का) कर्ज क्‍यों कर 
लिया गया ? इतना बड़ा घाटा (कम से कम २८-२६ करोड़ का) बजट में क्यों दिखाया 
गया है ? भ्रबो के बजट में चार पाँच करोड रुपये की वया गिनती है ? इतना सा खर्चे 
कस करना क्‍या असभव है ? और झाखिर इस पाप की रकम से विकास की या कल्यारा 
की बात करना कया अकल्याणकारी नहीं है ? जैसे, कानून के बावजूद चोरियां होती है, 
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बसे ही नशे पर बुछ वन्दिश है तव भी अ्रवेध दार क्या नहीं वन रही है ? वादुन का पालन 
करामा सरकार का काम है। लोगों को समभाना समाज सेवियों के साथ साथ विधायकों 
ब मत्रियों का काम भी है । इस प्रकार सरकार का पक्ष एकदम झूठा है॥ सरकार वालों 
से पूछा जाना चाहिए कि “तुम्हारे पास दिल है क्या ? तुम्हारे पास दिमाग है क्या ? नशे 
की एव जुए की झ्ामद से जनता का भला करना चाटते हो ?” 


सिद्धराज झा गया दताया ? और लोग भी हैं हो । उनसे मेरा कहना है कि प्रचार 
घुआ्माधार होना चाहिए । शहर के अखवारो मे भी प्रचार कम है | दिल्ली के अखबारों में 
तो शायद है ही नहीं । मैं अखबार कम देखता हूँ । ममय पर भी नहीं देख पाता ॥ आपकी 
“गिरफ्तारी” का समाचार मुभकों देर में मिला । समाचार मिलते ही तो मैंने एक दूसरा 
त्तार मुख्यमत्री को और ठोक दिया | इन तारो और वकक्‍्तव्यो की भ्रपेक्षा ज्यादा असर होगा, 
आम जनता के उठ खड़े होने का । आपके उपवास में जनता को खड़ी कर देने की शत 
है, पर जनता को मालूम होना चाहिए न ? ऐसे प्रचार कौ योजना होनी चाहिए । अपनी 
सरकार का तरीका शुरू में माव जाने का नहीं है । जोरदार (?) सरकार है न ? अपना 
हेनु शुभ है । अपनी जीत अवश्यम्भावी है । ऐसा होगा नहीं, पर यदि गोकुलभाई कदाचित्‌ 
न भी रहे नो दने रहने की इच्छा का त्याव करने वाने झुछ दूसरे भी खड़े हो जाएगे । मरता 
कया बड़ी बात है। गुझे यह सोचने मे बडा मजा आता है कि मैं पिछले हफ्तों थे मरकर 
जिन्दा हो गया । जब मनुप्य को किसी न किसी निर्मित से झ्रागे पीछे मरना ही है तो जनता 
के कह्याण के खातिर मृत्यु को आमज्रणा देने के वरावर हो ही क्या सकता है ? इससे 
अधिक लिखाने की शज्षित नही है । गोडुलभाई की जय होगी । गोकुलनाई अमर हो | 
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हीरालाल शास्त्री के पत्र श्रीमती रतन शास्त्री के नाम 


(१) 


कलकत्ता २४-१२-२८ 


भेरी शक्ति कम या ज्यादा कितनी भी रही हो, परन्तु यहू समभने में मैं अपने 
ग्रापको धोखा नही दे रहा हैँ कि जिस वात को मैं ठीक समझता हूँ उसको करके दिखाने के 
के लिए मुभम सच्ची लग्न है। मेरे कुछ मिद्धाम्ठ तो झापको मालूम हो गये हैं। 
उनमे एक तो यह है कि मैं ग्रापो अपनी सच्ची साथिव वना लेना चाहता हुँ। मेरे जीवन 
का कोई भी कार्य ऐसा नही होना चाहिए जो झ्रापको मालूम नहीं हो, जिसके मर्म को श्राप 
नहीं समभती हो और जिसमे आपकी ओर की सहायता नहीं हो । झ्रापको आरास से कमा- 
कर खिला देना, आपके लिए अच्छे कपड़े और गहने लादेना, घर के काम के लिए नौकर 
रख देना, ये मामूली बातें हैं। यह तो सभी कोई कर देते है और स्त्रियों के प्रति जितना 
भी अच्छा व्यवहार हमारे गये वीते समाज में रहा है वह जान बूककर या विना जाने 
पशुओ का सा है। अपनी ग्राय को हर कोई अच्छा चाट दे देंता है, ग्रच्छा घास फुस खिलाता 
है। साफ सुथरी मिट्टी विद्याइर बाघता है, गले मे पटिया बाध देता है, ग्रवसर गाने पर 
सीय रम देता है । जब में यह कल्पना करता हूँ कि ग्राजकल के पुरुष भी ग्रपती स्त्रियों के 
साथ प्राय, वैसा ही वर्ताव करते हैं जैसा गाय गैस के साथ वो मुभे ग्रकथतीय दु.ख होता 
है । मैं यह तो मानता है कि वे वेचारे जान बूभकर स्त्रियों को दुःख नहीं देना चाहते । जावे 
बूककर दु खी करने वाले कुजीव भी होंगे, परन्तु वहुघा तो वेसमभली का वर्ताव होता है और 
स्त्रियां वेचारी, उनका तो कहना ही क्‍या है ? उतकी एक प्रकार की ग्रादव चली ग्रा रही 
है जिसके फेर में उन्हे कमी वेशी का भेद भी मालूम नहीं होने पाता। झ्लाप तो काफी 
समभदार हो और जब मे झ्रापको बाहर की बाते नही कह पाता हैं तो आप कई बार 
शिकायत भी करने लगती हो । परन्तु बहुत सी स्त्रिया हैँ जिन्हे खाने पहिनने को अच्छा 
मिल जाए झौर पतियों के साथ रहना मित्रा रहे ठो उत्हे संसार की किसी भी प्रकार की 
शिकायत नही रहती । 


स्त्रियों के बारे में मेरे मत में कई तरह की उथल पुथंल रहती है। में ग्रभी निश्चय 
नही कर पाया हू कि इस देश मे स्त्रियों के लिए अच्छे मे अच्छा आदर्श आजकल के जमाने 
मे क्या हो सकता है ? स्त्रिया अपने पत्ति को देवता समझे, यह बात मुझे बरदाश्त है । 
परन्तु इसके साथ मे यह भी जरूरी है कि पुरुष अपनी स्त्रियों को देवियाँ समरभें यक्रतरफा 
बात कभी भी ठीक नही हो सकती । स्त्री बेचारी पति भक्ति के मारे हैरात हो लेती है, 
परत्तु पति ऐसे हैँ जिन्हे पत्नी भक्ति कभी छूती भी नहीं । इसको में न्याय नहीं कहता। 
स्त्री का नाम सहर्घामणी विवा सोचे समझे नही रखा गया था, परन्तु भोजन बनाकर खिला 


श्डड प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


देना और साथ रह लेना, इसी मे सारा सहधर्म समाप्त हो जाता है। महात्माजी ने वर्घा में 
कहा था कि स्त्रियों को कमाने की जरूरत नही है । कगाने की विद्या उनको मालूम होनी 
चाहिए जिससे वे ग्रावश्यकता पड़ने पर उन्हे दूमरो के मूह की और नहीं ताकना पड़े । 
परन्तु कमाने का काम तो पुरुष का ही है । कमाने का काम पुल्प का और घर की स्वाभिनी 
बनकर, घर की सुब्यवस्था रखकर स्वगे का रूप देदेना, घर की रोशनी, घर की लक्ष्मी, घर 
को ज्ञोभा, सहघ्मिणी स्त्री का काम है। दोनो के कार्य का इतना विभाग स्वाभाविक है, 
ठीक है और समझ मे आता है। परल्तु बाकी के जितने भी काम हैं उनमे पुष्य का और 
स्त्री का सहयोग और साथ होना चाहिए जो आजकल नहीं है। अपने घरो में जब्र कोई 
घामिक इृत्य होता है तो एक पुच्छल्ले से वाघकर म्त्री का मुह ढकेकर पास में बैठा लेते 
हैं, यह हास्यास्पद दृश्य हमारे उस पवित्र यज्ञ का स्मारक है जब॒॑ हम हमारी स्त्रियों को 
बास्तव में सहर्धमिणी मानने थे और जब कोई भी घामिक हृत्य बिना सह्धामेणी के हो ही 
नहीं सकता था । परन्तु आराजकल व्यी है ? पडितजी और वाबूजी लेजिस्नेटिव असेम्बली में 
जाकर प्रा जाते हैं, कालेज मे प्रोफेसरी करके आ जाते हैं, सभा में व्यास्यान देकर यश लूट 
लाते हैं, समाचार पत्रों मे लेख लिसकर विद्वान और विचारक सिद्ध हो जाते हैं, व्यापार 
मे ठगी करके कुगल भर सफल व्यापारी कहला लेते है, राज के आफिस में बैठकर नामी 
हाकिम हो लेते हैँ, बडे डॉव्टर बनकर शोहरत कमा लेते हैं, वकील वनकर हाईकोर्ट की 
बहस से लोगो को मुग्ध कर लेते हैं, परन्तु घर में वहूजो या बीवीजी को यह बुछ भी पता 
नहीं रहता कि बाहर पतिदेव क्या काम करके घर लोटे है । किसान और मजदूर बेचारे 
अच्छे जिनके यहां स्त्री गौर पुरुष दोनों हो अपना अपना काम साथ साथ करते हैं । परन्तु 
यकतरफा धिक्षा, यक्तरफा सम्यता, यक्वरफा सार्वजनिक और पारमाधिक जीवन कितना 
बुरा है, कितना विन्दनोय है! 


सन्‍्तानोल्त्ति में पुर्य के लिए कम जिम्मेवारी का काम है झौर स्त्री के लिए ज्यादा। 
इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए स्त्रीकी विशेषतया तैयारी होनी चाहिए और अच्छी 
सतान पैदा द्लोकर उसे श्रच्छी बने, इसके लिए स्त्री का बहुत सा समय लगना चाहिए । 
तथापि सतानें पैदा करते रहना मात्र ही स्त्री का पहला और भ्न्तिम कत्तंध्य नहीं है। 
हमारा कौटुम्बिक जीवन आजकल द्तता दूपित हो चला है क्किस्‍्त्री और पुरष यह भी 
विचार नहीं करते कि उनके प्रतिदिन के एकान्द जीवन का परिण्णाम बया होगा ? इसीलिए 
तो बिता झ्रावश्यक्ता की सन्‍्तानें संसार में लाकर खड़ी करदी जाती है | वे कमजोर हो तो 
क्या, उनके भरण पोपख में कठिनाइय्ा पड़े तो क्‍या स्त्रिया और पुरुष दोनों ही झपते नशे 
में अपनी जिम्मेवारी को भूल जाते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य में स्त्री और पुरुष दोनों ही 
अपने उत्तरदायित्व को ठीक ठीक समभलें और अपने जीवन का ऐसा नियम करनलें कि उनकी 
और से आवश्यकतानुसार एक दो ही सतान उतन्न हो तो स्त्री का वहुतुसा भार हल्का हो 
जाएगा और उम्र वेचारी का कष्टमग्र जीवन भी बहुत हद तक सुखमय हो जाएगा ॥ हमारे 
राजपूतानें में (और कही का पता नहीं) लोग यहा तक प्ानते हैं और कहते हैं कि सत्तान 
दो भाग्य से होती है, कम होना और ज्यादा होना, क्या किसी के हाथ की बात है । जिस 
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तरह रामजी हमारे और काम करते हैं वैसे ही हमारे समाज की स्त्रियों को और पुरुषों को 
बैटा-वेटी भी रामजी ही देते हैं । इन भोले झ्रादमियो को यह जानना चाहिए कि रामजी 
को तो बेदा बेटी देने के अलावा और कई काम होगे, वे स्वय अपने आपको सुधार लें और 
अपने विवाहित जीवन को पवित्रता के साथ और सयम के माथ विताए तो रामजी का बेटा 
चैटी देने का काम कुछ हल्का हो जाएगा । 


आजकल ससार में स्वाधीनता की बडी भारी लहर चल रही है | स्त्रिया कहवी हैं 
#इन पुरुषों ने आज तक हंमारे साथ अन्याय किया, हमे कुचल डाला, दासिया बतादी, क्रिसी 
प्रकार के काम की न रखकर वेकार बनादी, अब हमारी बारी आयी है, हमको पुरुषों के 
झ्राधीन नहीं रहना चाहिए, हमको अझ्ाथिक ह॒प्टि से स्वाघीन होना चाहिए, भ्रपती रुचि के 
झनुप्तार कॉम होना चाहिए | जो हक पुरुषों को प्राप्त है, वही हक हमे भी है।” यह हवा 
सप्तार को कहा ले जाएगी, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। यह स्वाधीनता की लहर 
ससार को सुखी नहीं बना सकती, इसमे तो कोई सन्देह नहीं है । पुरुषों के प्रति बदला लेने 
का सा भाव रखना स्त्रियों के लिए कोई प्रशसा योग्य काम नहीं है । स्त्री वर्ग का झौर पुरुष 
बर्ग का यह कलह चक्र खड़ा कर देना ससार के लिए हितकर नही है । स्त्री और पुरुष दोनो 
साथी हैं । एक का दूसरे के बिता काम नहीं चल सकता | उनके परत्पर के सम्बन्ध में 
पवित्नता का, निःस्वार्थता का, समर्पण का, सहयोग का एक्र दूसरे की अपूर्सता को पूर्ण 
करने का, सम्बन्ध होना चाहिए, न कि आपस में मुकाओला करने का, ऋगड़ा करने का । 
यह ठौक है कि सयोगवश भली रहने की जिम्मेदारी अकेली स्त्री पर ही लद गयी और 
पुर्प के लिए स्वच्छन्दता का मार्गे खुला हुआ रह गया । बस यही अन्याय है । परन्तु इस अ्रन्याय 
को मिटाने का इलाज पुरुष के साथ साथ स्त्री के स्वच्छन्द चन जाने से नही होगा। स्त्री 
का पुस्ष के श्रति जितना कर्तव्य समझा जाता है, उतना ही कत्त व्य पुरुष का स्त्री के प्रति 
समभा जाए तो यह स्त्री--पुरुष का जोडा अवश्य सुखी रहेगा । भारतवर्ष के लिए इसी 
में कल्याण हे कि वह अपने प्राचीन ग्रादर्श को पुर्न॒वित करके ग्राजकल के युग धर्मानुसार 
ठीक ठीक व्यवहार में परिणत कर दिया जाए । 


पत्र को प्रारम्भ करते समय इतने प्रवाह में पड जाने का मेरा विचार नही था । में 
तो केवल यही बतला देना चाहता था कि काग्रेस आदि की कार्यवाहियों मे आपके बिना 
अकेला ही भाग ले रहा हैं, यह बात मेरे हृदय में कई बार खटकऊ जाती है। मैं यह सोचा 
करता हू कि भव तक तो आपकी और मेरी शिक्षा में अन्तर रह गया, उम्रमे न मेरा जिम्मा 
है और न आपका । परन्तु अब में जितना आगे बढ जाऊ और झाप जितनी पीछे रह जाओझों 
उसमे मेरा ही मेरा जिम्मा है। मैं प्रतिदिन नाना प्रकार के गनुभव कर लू, नाता प्रकार के 
ज्ञान सम्पादन करनलू, नाता प्रकार के विच्वार करलू , और इन सव कार्यों में ग्रापका साथ 
न रहे तो आप कैसी सहचारिणी और कंसी सहघमिणी । पिछली जितनी कमी रह गयी है 
उसको यथाशवय कम कर देने का प्रवन्ध मेरी ओर से होना चाहिए, यह सुक्के मेरा निश्चित 
कर्तव्य मालूम हो रहा है । इसमे आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ैगी, इसमे कोई सम्देह 
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नही । मैं तो इस तत्व को भली भाति समकने लग गया हूं और मुझको आशा है श्राप भी 
जल्दी ही सद समझ लोगी । हमारे समाज का जीवन थ्र जकल कई तरह से मूठा है, 
हमारी ग्राकाक्षाएं परिमित है, हमाग कार्यत्रेत्र, हमारा विचार क्षेत्र, कुटुम्व में वस्वंकर सकुचित 
हो गया है, इसका विकास करना, इसको पारमािक रूप देना, यह आगे के लिए प्रोग्राम है । 


परिवार में जीवन विताना, बच्चे पैदा करना, मकान बनवाना, जेबर और कपदे 
बनवाना, ब्याह, शादी और नुकते में रुपये खर्च करना, घव की लालसा रखना, यह त्तो हर 
कोई करता है । मै ग्रव यह चाहता हू कि इस साधारण श्रेणी मे से सदा के लिए निकले 
जाअ धौर जान बुककर यरीदी का ब्रत से लू ) क्योकि गरीबी का ब्रत लिये विना मनुष्य 
निस्‍्वार्थ नहीं टो सकता और नि स्वार्थ हुए जिना सच्चा नहीं रह सक्रता और सच्चाई के 
विना असली बल नहीं आर सकता और असली वल के विना कोई भी असनी काम नहीं हो 
सकता । जिस मनुष्य को अपने खर्च के लिये बहुत सा स्पया चाहिए उसे किसी न किसी का 
दवीदार तो रहना ही पड़ेद्ा । वह आजादी से मही सोच सकता, आजादी से नहीं बोल 
सक्रता, और आजादी में नही लिख सकता है | वह लोगो को ग्रपने मत की बात नही कह 
सकता और मत की बात कहे विना लोग उसका साथ नहीं दे सकते । और बिना साथी के 
वह अकेला कुछ कर नहीं सक्रता। रही भोजन वस्त्र को वात, सो किसी भी सच्चे काम 
करने वाले को भोजन वस्त्र की कमी रह नहीं मकती, ओर रहो तो रहो । लाखो करोड़ो 
की सख्या में ऐसे प्रादमी इस देश मे हैं जिन्हे न पेट भर भोजन मिलता, न सप्य पर वस्त्र 
मिलता, तो गस्तल्य मनुष्यों के साथ थोड़े से मनुष्य जात वूभकर हो जाएं भौर आराम से 
रहने की शक्ति होते हुए नी उसको अपने काम में नही लेना, क्या यह ऊंचे दर्जे की बात 
नही है ? ऊंचे दर्जे की वात मुझे इसलिए कहनी पइती है कि ग्रभी तक हमारे पह्ा ऐसा ही 
ढर्रा चल रहा है कि लोग अपने कुदुम्ब के बाहर भपना कर्त्तव्य ही नही समभेने ग्रौर अपनी 
छोटी-छोटी जाति के प्रति यहू कर्तव्य मममते है कि मौका पड़ते पर उन्हें बुलाकर शिमा 
दिप्रा जाए। 


अब वी वार यह पत्र मैने ब्रजमोहत को लिखवा दिया है। सीतारामजी भी इस 
पत्र को रवाना होन के पहले देखेंगे । यह्‌ पत्र आपके पिताजी आ्रादि भी पड़े तो कोई झ्रापत्ति 
नही है । व्योक्ति श्रव अपने परस्पर में ऐसी कम से कम बातें रहती चाहिए अथवा नहीं 
'रहनी वाहिए जिन्‍्हे हमको दूसरो से छिपाना हो | मैं उस झ्रानन्‍्द की कल्पना कभी कभी 
कर पाता हू जो मुझे उस समय सिलेगा जब मेरा और आपका जीत्रन एक खुली पुस्तक के 
समान हो जाएगा जिसे जो चाहे पड़े, और बुरा भला, जैसी इच्छा हो बताए भौर मुझे तब 
कितना आनन्द होगा कि जब आप भी मेरे इस भाव में भाव, विचार में विचार, तान में 
तान, रंग में रग, नशे में नशा मिलते को तैयार हो जाभोगी और मुक्के विश्वात् है कि आप 
बहुत जल्दी आगे बढ जाग्रोगी ) मैं उस क्षण की प्रतिसा मेरे सामने रख रहा है और मेय 
हुृदय एक वितक्षरा प्रकार के ग्रानर्द में गदगई हो रहा है / उस क्षण को जल्दी लाना मेहर 
हाथ में तो है ही, परन्तु आपके हाथ में भी है। आ्राप इस यात्रा में मेरा हृदय से साथ दोगी, 
यह मैरी भावता है और ग्राशा है द। 
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लांबा, ३१ २-३६ 


ता० २३-३ को आपके झाने के तुरन्त पहले में एक अत्यन्त निराशाजनक मीटिंग 
खत्म करके छठा था | कुछ तो मेरी तत्रियत पहले से ही खराब थी, कुछ उप्च मीटिय के 
परिणाम के कारण से हो गयी | मीटिंग मे सवाल यह था कि बाहर चलने पर कौन कौन 
किस किस काम्त की जिम्मेदारी लेने को ठय्यार है । नत्तीजा बही निकला था जो उस दित 
के पहले ऐसी मीटिगो का निकलता रहा है। मे ने यह साफ बतला दिया था कि “मेरी यह 
शिक्रायत की जाती रही है कि मै हिटलर हू , किसी को कुछ नही समभता, सारा काम अपने 
ही हाथ में रखना पसन्द करता हूं । किसी को काम का मौका नही देता, किसी का विश्वास 
भी नहीं करता । झ्ाज मैने काम के बटवारे के लिए सबके सामने कहा है तव कोई जिम्मेदारी 
लेने की तय्यार नहीं है तो फिर बतलाया जाए किस तरह से काम को बाटा जाए। यह 
हाल झ्राज भी है--पिछले साल से इससे अच्छा हाल कैसे रह सकता था पर खैर, अव 
आयनदा कोई यह न कहें कि में अपना बटवारा करना पसन्द नही करता हू 7" 


इस तरह मे में विचारों के चकक्‍क्रर में पड़ा था-यह विल्कुल नहीं सोचा था कि 
आज कोई मुझ से या किसी से भी मिलने को आएगा । यानी मै क्रिसी से वातचीत करने 
की तय्यारी में विल्कुल नहीं था । कुछ भी नोट किया हुआ नहीं था । फिर राजकर्मचारियों 
ते जल्दी करता शुरू कर दिया-नहालाऊि जो लोग जल्दी मचा रहे थे, उनके प्रधिकार को 
बात यह नहीं थी--पर उप्त समय मेरे चित्त पर यही असर रहा कि इन लोगो की घाघली का 
मुकाबिला करना ठीक नही रहेगा | २६-३ को सज्जन लडकियों को लेकर झरएगी, इसका 
मैंने एक सुन्दर चित्र अपने दिमाग से वता रखा था वह चित्र व्रिगड गया | लडकियों को न 
लाने की बात ढीक थी, यह मेरी वृद्धि ने स्वीकार कर लिया -क्योक्रि मैने यह सोच लिया 
कि आप लोगो के ध्यान मे यह नही आज्ञा होगा कि लड़कियों को बुलाने की बात मुझे क्यों 
सूकी । लडकियों के साथ मेरा पागलपन का प्यार है, यह तो सभी जानते हैं? बाकी इस 
तरफ शायद ग्रापका भी ध्यान नहीं गया होगा--था कम गया होगा कि मैं विद्यालय के 
प्रचार की बडी घुन में रहता हू । मैं अपने यहा के साथियों को बतलाना चाहूहा था कि 
वनस्थली क्री वालिकाए क्या चीज है--वे क्रितती जानकारी रखती है, कितनी निर्भय हैं । 
और किस हंद तक राप्ट्रीय भावी में झोवप्रोत है। यहू मौका हाथ से जाता रहा जिससे 
मुफकी वडा दु.,ख दुआ। इसके अलावा झापके साथ गोपाल की विशेष ब्रीमारी के समाचार 
भी झाये--प्राप जानती है मेरा हृदय इत मामलों में कितता ताजुक है--और मेँ अपनी 
जिम्मेदारी की भी क्रितना ज्यादा महसूस करता हू । 


मैंने श्रापको यह बतलाने की कोशिश की है कि उस दित की मिलाई में मुझे कुछ 
मजा नहीं झ्रावा । उसमे इतना अथूरापत रह गया कि झाप लोगों के जाने के बाद में यो ही 
देखता ही रह॑ यया। न मेने भाई स्ा० कालानीजी से कुछ बात की, विद्यालय की मावी 
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योजना की रूपरेखा की वहस उनसे में कर लेना चाहता था-ताक्ि छुट्टियों के वाद हम 
अच्छी तरह शुरुआत कर सके । आपसे विद्यालय की झ्राधिक स्थिति की वात विस्तार से 
करने की थी । मुझको यह पूछने का खयाल भी नही रहा कि रुपये की आादश्यक॑ता बदलायी 
जाने पर भागीरवजी ते आपको क्‍या उत्तर दिया | आपसे एक दो मिनट तो जरा सी खाम 
बात भी करनी ही थी | श्राप कई वार मिली, परन्तु आपको झाश्दये होता होगा कि यह्‌ 
आदमी भी कितना रूखा हो गया है । सार्वजनिक मामलों में यह पागल तो नही हो गया 
है । मैं नीरस हो गया हू, सो वात तो नहीं है। परन्तु मुझ में कुछ सजवूती जरूर झगी 
है | जो आदमी जिस बात में कच्चा है उसी वात को दीक़ टीक भेल जाने की ताकत भी 
उसमे झा ही जाती है बशतें कि वह सच्चा हो । सज्जन से दो बात करनी थो । एक वार 
उसने मेरी तरफ अच्छी तरह से देखा था। उसी समय इत्तिफाक में मेगा दिल कुछ भरा 
हुआ सा था । मैंने बाद भे सोचा कही लड़की यह तो नहीं समक गयी होगी कि मैं यहां के 
जीवन से दु खी हु । मैं उसका उत्तर पू छना चाहता था, प्रत्येक का नाम ले लेकर लड़कियों 
के दारे मे बहुत सी बाते पू छता चाहता था और काम के बारे में उसमे सत्र कुछ जानता 
चाहता था । यह सब विचार घरे रह गये | श्यामजी से भी कुछ वात न कर पाया। 
उनका चित्र अखबार में छप गया। श्यामजी भी अपने झापको कुछ समभते लगे होगे। 
उसके बारे में खयाल रहा कि उसकी पढाई गडवड में पड़ रही है । सार्वजनिक कार्मकर्ताओं 
को किस किस बात का त्याग नहीं करना पडता | हमारे ऊपर तो ग्रमल मे कम ही चोट 
आयी हैं। वाकी इसी देश मे लोगो ने अपने सब्र तरह की--सर्वस्व की श्राहुति लगा दी है। 
धन गया, भ्राराम गया, पारिवारिक जीवन गया, वच्चो की शिक्षा तक भी गयी। और 
दुनिया ने जाना तक नहीं किस उच्चकोटि का त्याग उन लोगो ने किया है| हमको अभी 
बैसे त्याग का अवसर नही मिला है । हम उस कसौटी पर कसे ही नही गये है । 


झापको यह जानकर सन्तोप होगा कि दो एक दिनों से भेरी तवियत खासतौर से 
खुश है | शरीर भी अच्छा है श्रौर मन से भी मस्त हैँ । वजन १६८ पौड के नीचे नहीं गया 
है-एक दो पौड बढ़ा मालूम होता है। विना घी का भोजन भव जच गया है-और झायन्दा 
अच्छी तरह निभ जाएगी-मुझको थोडा बहुत भूखा रहना पडता है-मै अपने लिए किसी से 
विशेष कुछ कहना नहीं घाहता-चने (भू गढे) मगवाने चाहे थे ५-७ दिन हो गये, श्राज 
शक झाये ही गही । जौ का आटा धाहा था बह भी नही आया है । हरा साग खासतौर से 
चाहिए और वह मिल हो नही सका । यह तो मैंने वैसे ही लिख दिया है। प्ताम तो शायद 
अब आते लग जाएंगा दूसरी बातें भी मामूली है। खास बात तो यह है कि रहन-सहन की 
इृष्टि से मैं ठीक हैँ । ज्यादा सोचते से, ज्यादा पढने से दिमाग पथरा सा जाता था। कल से 
मैंने ताश खेलना फिर शुरू किया है जब कभी दिमाग्र मे मारीपन मालूम पडेगा-तभी मैंने 
सोचा है मैं वाश खेलने लग जाऊ गा । सुबह-शाम का समय तो सजे में निकल जाता है-दौप- 
हर का समय गड़बड़ का है-टस समय नींद आने लगती है, पर मैं सोचा नही चाहता-कभी 
नींद आ जाती है, तो बाद गे पछताता हूँ । गीता के अध्ययन के अलावा सह भी सोचता हूँ 
कि गीता का जयपुरी वोली में अनुवाद कर डालू-खयाल यही होता है कि ऐसे अनुवाद का 
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विशेष उपयोग नहीं होगा । एक काप्र ऊदूं का अम्यास करने का सोचा है। वहरहाल मेरे 
समय का उपयोग अव अच्छा हो जाएगा-प्रौर अद मुझे किसी तरह की तकलीफ नही होगी। 
इस बारे मे आप सर्वथा निश्चिन्त रहे-प्रौर सव लोगो को निश्चिन्त करदें। 


एक तो आन्दोलन के स्थगित हो जाने से में सुखी हो गया । जब आन्दोलन जारी 
भा तो भेरा दिल वरावर वही रहता था । श्रत्यन्त न्नता के साथ सही, परन्तु इस सारे काम 
का बीद' मै अपने प्रापको ही समझता हूँ । ऐसा अनुभव होता है कि में ही इस काम को 
चला रहा हूँ । छोटे भाइयो, वराबर के भाइयों, बडे भाइयों और गुरुजनों का सारा प्रताप है 
सही । फिर भी भेरा स्थान विशेष है कम से कम में यही समझ कर चलता हूँ। श्रेय में 
सभी भागीदार होते हैं-कुछ बिगाइ हो जाए तो उसका जिम्मा मेरे सित्राय ब्लौर किसी का 
नहीं हो सकता । मैं हो इस लड्ढाई को शुरू करवाने बाला हूँ-इसमे हार हो जाए या और 
कोई विध्न आ जाए तो मैं सोचता हूँ मेरा मु ह काला हो जाए-में स्वभाव से ऐसा मानता 
हूँ । खास कर भेरे कारण में जमनालालजी हैं, जमतालालजी के कारण से गाधीजी हैं यह 
ऊपर की तरफ और नीचे को तरफ वनस्थली के फबकडो का यह सारा काम है-झौर भेरे 
विना फक्‍कड़ इस काम में क्यो और कंसे पड़ते ? धन्धेवारी साथियों में पाटनीजी ज॑से से 
थोडा बहुत काम ले लिया है। इन साथियों में कई सच्चे आदमी हैं, परन्तु परिस्थिति से 
मजबूर हैं कई, झ्ादतों से लाचार हैं कई ! पिद्दी (छोटी सी चिड़िया) क्या प्राकाश को उठा 
सकती है परन्तु में पिद्दी ऐसा ही समभता हूँ । यह बुरा हो, चाहे अ्रच्छा इस कारण से मुझ- 
को चैन नही पडता था- बडा व्याकुल मैं रहता था । पीछे रहने वालो ने शानदार काम क्रिया 
जनता ने बडा जबर्दस्त साथ दिया-राज वालो के दात जरूर खट्ट हो गये । प्रपना झ्रानदो सन 
अपने शिखर की तरफ पहुँचा जा रहा था- ऐसे मौके पर गाघीजी ने स्थगित करने का ग्रादेश 
दिया । गांधीजी जैसे महापुरुष के हाथो में हम सुरक्षित हैं-जो कुछ नतीजा आएगा बहू 
अच्छा ही झाएगा और जयपुर के सिर विजय का सेहरा जरुर ही बन्धने वाला है । तथास्तु । 


रहन-सहन की बात मैंने कह्की-प्रान्दोलन की कही । तीसरा बोमा मुझ पर जेल के 
साथियों का था । उनका उमूल कुछ नही-परन्तु उन्होंने बडी पोल में रहना शुरू किया । दिन 
भर हमी मजाक, और कई वार सूगल्ले गन्दे मज़ाक भी, दिन भर खाने पीते वी वातन्यह 
बातावररए बनने लग यया। रहुनञयहव के सुविधाजनक चक्कर में एडा हुआ सोचने की 
तकलीफ क्यों करे ? कभी सोचे तो सामने वाला आदमी सिद्धान्त की हष्टि से ठीक मान्तूम 
पडे-परन्तु उस ठीक पर जाने कौ खुद की तैय्यारी नही । कई वार मैं मोचता हूँ कि मैं मज- 
बूठी से काम लेता दो शायद सब कुछ ठीक कर लेता और मुझे इतना दु सी नहीं होना 
पडता । कौन जाने क्या होता । आखिर हुम्ना सो यह है कि लोग मज़ाको में आने लगे कभी- 
कभी किन्‍्ही के बीच मे कूंठो या सच्ची ऋषपट हो ग्रय्यो । कुछ-कुछ को मैंने समझाना भी 
शुरू किया। दोनौ समय की प्रार्यना का चार्ज अपने ऊपर ले लिया । सो यह काम मिनट की 
कडाई के साथ होने लगा । खेल (राउडर) भी ठीक-डीक होने लगा । ग्व कुछ लोग काम 
करने की भी सोचने लगे हैं। यहां कुछ समय रहना हुआ तो कोई गडबड़ वही रहेगी, ऐसा 


१५० ) प्रत्यक्ष्ीवनशास्त्र 


मैं मानता हैं। मैं मौतर ही मीतर घुटा, मैंने मीतर के वातावरण का सुघार चाहा, अपने 
आपको कायम रखा, इसका भी कुछ असर पडा होगा वया ? यह मेँ झ्राश्चर्य के साथ विचार 
करता हूँ । दूमरे लोगो से मेर अन्दर जल्दी उचाट हो जाती है, इसोलिए दूसरे लोग मुझसे 
उचट जाते होगे, सक्से हमकेर काम करना, शिप्टाचार के नियम निभाना, दिल के भीवर कुछ 
हो या नहीं बाहर मे व्यवहार ग्रच्छा रखना यह कला मेरी सीखी हुई नही है, दुनिया से 
इसकी जरुरत तो है । कही सबसे बडी कमी मेरी है। में बहुत कम मौकों पर गम्भीर 
होता हैं। और मेरे गम्भीर मौकों में भें, काम्र की गम्भीरता ही चलती रहती है । 


विछले १० दिन से (वल्कि २० दिन से जब वह नया गजट राजनैतिक संस्थाप्रो के 
बारे में निकला था) हमारे छूटने का एक नेया किस्सा चल पडा । सत्याग्रह स्थगित्त हुआ, 
तो छूटना ही चाहिए ? स्थ्षियों को छोड दिया गया है तो हमको भी छोडना ही चाहिए, 
खबर उड़ गई क्रि जमनालालजी दिल्‍ली गये हैं-जबव जमनालालजी छूटकर दिल्ली गये तो 
हमकी भी छूटना ही चाहिए । पहा वेकार बैठे हैं वाहर निकले तो काम करें। जलमे की 
तव्यारी करे । फक्‍क्द सघ की स्कीम ठीक करें। विद्यालय को सम्मालें। इसलिये छूटता अच्चा 
ही है, इस तरह मैं भी सोचने लगा झ्लौर लोगों ने अपनी सोची-परन्तु छूटने के लिए सभी 
उत्लाठित मालूम पड़ते है । कल पहले पहल मैने यह सोचा कि हमारा जहदों छूटना ठीक 
नहीं हैं हृधको जत्दी छोडने से राज का पक्ष मजबूत होता है-और हमझो छोडने भें जितनी 
देर होगी उतना ही राज का पक्ष कमजोर होगा भागडे की खास खास बातें होने के वाद ही 
हमको छूटना चाहिए-पहले छूटने से काम विगड़ सकता है । जयपुर का सवाल बैसे सीधा है 
फिर भी राज वालो में समभद्वारी या उदारता का मादा विल्‍्कुल नही है-सो सीधा मामला 
भी बाइ मे उसका हुआ रह सकता है। किसानों को छोड़ने का सवाल, सीकर वालों को 
छोडने का सवाल-ये सीधे नहीं है। नागरिक अधिकारो को राज यो ही कँसे दे देगा और 
सच्चा शामन सुघार भी करना मुश्किल ही है। अ्रमल मे ये लोग खुद की मौत मे डरते हैं- 
इसीलिए सारी भोलमाज़ है-तहीं तो जयपुर में लडई का काम ही क्या था । अख्तु ) पिछले 
१० दिने हमारे बर्बाद से हो गये। भव हमने यह समर लिया कि जब चूदेंगे जब छूट 
जाएगे-हम इस बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं । गाघीजी के हाथो में भामला है और वे 
जो बुछ करेंगे । वह दोक होगा । 


खादी भ्रदर्शदी हो रही है किमी बडे नेता को बुला रहे है । यह सव कुछ अच्छा है। 
मेरे सामने भविष्य का उज्जवल चित्र आता रहता है-राजस्थान का राष्ट्रीय विद्यापोठल्वन- 
स्थली, राजस्थाद का राजवैतिक केन्द्र-जयपुर, राजस्थान की सेवक मण्डती-फतकड सघ-न जाते 
बया-क्या सोचता रहता हूँ ।॥ आदमियो का जोइ-तोड लगाता रहता हैं ॥ कभी-कभी रपये 
पैसे की चिन्ता भो हो जाती है कारण यह है कि साधारणतया घत्िकों के साथ मेरी पटने 
की आशा नहीं किर भी विश्वास है कि काम लायक रुपया तो आता ही रहेगा । 
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परसो की मुलाकात के प्रन्त की दो वातो के जवाब में उस समय नहीं दे सका। 
एक तो आपने कहा था क्रि मैं प्रसन्‍न नहीं दिखायी देता हूँ-सो मुझको प्रमन्न रहना चाहिए । 
दूधरी बात भोजन के बारे में भागीरथजी ने कही थी । 


मैं ग्राजकल खूब प्रसन्न रहता हूँ-यो तो अपने काम काज को (वनस्थली की झाजिक 
स्थिति की तथा प्रजामडल के भावी कार्यक्रम की) थोडी बहुत चिन्ता नो मुझे होती रहती 
है-खापकर इस कारण से हरि यहा वैठा हुम्ना मैं झपने आपको असहायावस्था में पाता हूँ। 
और बाहर के कार्यकर्त्ताओ की स्थिति वैसी नही मालूम पड रही है जैसी से मुझकों समतोष 
हो सकता । और किमी बात का भेरे चित्त पर कुछ भी बोका नहीं है । उस दिन में गाधी दी 
का राजकोट विपयक ववतव्प हिन्दी से देख चुका था। वह वक्तज्य बडा दर्देवाक थान्औौर 
एक दो जगह मेरी समर मे कम देठा था । मैं उस वक्‍तब्य का ठीक ठीक अर्थ लगाने की 
उधेडबुन में लगा हुआ था और पराधीजी की पीडा के साथ साथ मेरे अन्त स्थल में भी पीड़ा 
हो रही थी । उधर सुभाषवांब्‌ के हालचाल से भी चित्त विक्षुब्ध होता रहता हे-राजकोट के 
बाद गाधीजी कलकत्ता जाएगे | वहाँ कंसी क्या निपठती है सो बोका भी मेरे चित्त पर था। 
उमी दिन जोबनेर ठा० मा० आये थे श्रौर विस्तार से बातें करके लौट चुके थे | पहले दिन 
देशपाड्डेजी ग्रादि से जो समाचार मिले थे उन पर से भी कई तर्क वितर्क चल रहें थ्रे | इन 
सत्र कारणों से उस दित मौं अगर आपको विवार निमग्त (अयवा, कम प्रसन्न-क्रम हँपता 
हुआ) मालूम पडा तो चिन्ता की कोई बात नहीं है । 


एक बात यह भी है कि यहा में अकेलापन अनुभव करता हूँ । सब मिपाहियों ग्रादि 
से मेरी वही दोस्ती है-मुकको देखते ही वे खिल उठते है-में भी उन्हें देखकर खुश होता हूँ । 
जेल के साथियों में भी एक दो को छोडकर कोई ऐसा नही है जिसमे मेरी ठीक ठीक न॑ निभती 
हो-जिन एक दो को सैने भ्रपवाद किया है, उनसे भी मेरी जाहिरा कोई गड़बड़ नही है । 
फ़िर भी यहा के रग ढग से मैं सस्तुप्ठ नहीं हू । अ्रव चिन्ता तो मैं इम्र बात की नहीं करता 
हू “परन्तु विजाततीयता का अनुभव होने से “साथ का"-यानी दुमरों के साथ रहने का मजा 
कम हो जाता है । कई बातें ऐसी है जिनको दे लिखना पसन्द नहीं करता-त कहना ही 
पसन्द करता । यहा लक कि इन बातो को सोचना भी मुझको अच्छा नही लगता । एक जरा 
सी दात को ही लौजिए | में साधारण मोजन करता हू तो सचमुच ही एक सिद्धान्त के 
अनुसार एक जाने हुए ग्रादर्श को निभाने का ईमानदारी के साथ प्रयत्न करने के तौर पर 
करता हू । साथारणवया दूसरे लोग मुकसे सहानुभूति रख सकते हैं कि ऐसा करने से मेरे 
शरीर को नुऊसान पहुँच जाएगा या मेरे लिए कुछ प्रच्छा भाव रख सकते है क्िि में थोडा 
सा कष्ट उठाकर एक अच्छा प्रयत्त कर रहा हू । लेकिन दुर्भाग्य से मेरे साथियों मे शायद 
ही कोई एकाघ ऐसा निपटे जिसके चित्त मे मेरे प्रति सहानुभूति या सतोप का भाव हो । 


श्श्रम् | अत्यक्षद्ादनशान्व 














होगा घाहिए था उनकी डाल 





होच है, हारा ने दि 








सीडी बाव क्षा सीता अवर न॑ पड़ुकर 
कहालूम पठत्ा है। परम इस स्थिति के बावदुद 
इहूदा हूं । इतना ऋवर्य है दि यह न्थित्रि ऐसी ही 
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हि ऊँसा मोजद ने ऋर सह हू उससे मेये 
जग जो जराई है वह तो मवक्े 


ड्राई 
इसके झलादा पौष्टिक नोजने 







और बह्ा नरा च्ैयाच 


अइता जछ्ि राज दावे उनो राजन 







हैनियव कायम हो गयी । 
दिले में लादा दालो को विद्लेप सुदिखायें मि्री और वाद में पता 


बच सायूची दर्ाव होने लदा | जद तक सेघ्ट्रल जेल की बात मारते 
ने आदी ठव॒ ठक झुझक्षो मोहनपुरा को सर्वंसाघारण की त्वित्ति में स्हने में कोई झात्ति 


पत्र व्यवहार [ १५३ 


नही मालूम पडी। सेण्ट्रल जेल के वर्दाव के खिलाफ मुभक्तों लडता चाहिए था-कातुनी लडाई 
की गुजाइश तो इसलिए नही रही कि जो कुछ तय हुश्रा था वह जवाती ही हुआ था और 
भूल हडताल इसलिए नही की जा सकी कि गाधीजी भूख हडताल का विगेव करते है। प्रव 
फिर कोई भला आदमी क्या करे ? और खास कर जब वह भला आदमी चाहता है कि मैं 
अपने किप्ती साथी के भुकाविते में सुदिघा का उपभोग नहीं कहू ? मामूली भोजन के मामले 
में मेरी तरफ की यहो सफाई है। असल में तो यहा पर रहते हुए में सुविधा का उपयोग 
किये बिना रह नही सकता । एक से अधिक साग बनते हैं, उनमे से कोई सा में ले सकता 
हू', साग की एवज में खरबूजा, दही जैसे चीजे ले सकता ह -साग साधारणतया अच्छे बनते 
हैं, उनमे कई वार घी भी काफी होता है । जैसे सेण्ट्रल जेल में बनते होगे वेसे जेल के साग 
बनवाने का झ्ड'गा यहा पर पार पड़ता हुआ नहीं मालूम पदता। इतना जरूर हे कि मै 
अपनी जौ वाली मोटी रोटी मे घी नही लेता, दूध नही पोता, वाहर से आने वाले मिठाई 
और फनो के ढेरो में से कुछ नही लेता हालाकि मेरे देखते देखते वे विगडते रहते हैं, ज्यादा 
होने की वजह से । प्रखवार देखते ग्रौर मिलने आदि की विशेष सुविधाओं का उपयोग भी 
मैं करता ही रहा हू । 


और झ्ाखिर इन बातो में रखा भी क्या है ?े असल में भूख हडताल के अलावा 
किसी कहने लायक अ्रखुविधा का सामना हमें करना हो नहीं पड़ा ? बेहद आजादी यहा पर 
है। एक दिन मुलाकात के समय का सवाल उठा था-पद सयोग हे श्राप आयी उस मौके पर 
हमने भलमसों से बात मात ली-फिर मुलाकात वालो को भोजत न करात की वात़ प्रायी 
उसका बार पहले पहल ग्राप पर ही हुआ-सरासर भोजन का समय हो जाने पर भी मैने तो 
नही कहा कि भाप भोजन कर जाप्रो-उसके वाद थाने वाले सभी भोजन करके ही जाते हैं। 
आज जो लोग आये वे पाच पढे ठहरे भौर उनकी ऐसी जियाफत हुई कि बया कहा जाए? 
बडी मुश्किल से उनको रवाना कर देने की चात पार पठी । उनकी तरफ की कोई मुश्किल 
नहीं थी-परन्‍्तु मेरे साथियों में से कुछ बडे बड़े आदमियों को तरफ से चाहा जा रहा था कि 
मुलाकात वाले यहा से शाम को जाएगे। हालाकि काम कुछ नही था तिरर्यक ग्रप्प चल रही 
थी । जब जाने लगे तव जरा सी काम की वात पादनीजी और मुझ से दो एक आदभियों की 
हुई-उसका फानतू उतावल करके प्रघूरी रखदी । ऐसा मालूम पढ़ता है हमारा जन्म इन्ही 
बातो के लिए हुम्रा है और हमको इन्ही बातों को खुशी से वदश्ति करना चाहिए। 


(४) 


भारता कँम्प,२८-४-शे& 

/. मुझे जरुरत सालूम हो रही थी कि मैं थोडी सी सिद्पागत चर्चा आपसे करु-दाकि 
आपको मेरे यहाँ के व्यवहार के बारे मे किसी तरह का शकशुबा या बहम ने रहे--आप 
सारी स्थिति को सही-सही समर सके । 


शष्टड ] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


आपकी पत्ता है कि मैं ग्रपने आपको सच्चा आदमी मालता हूं--इस अर्थ में कि में 
जानबूक कर कभी गलत बात नहीं कहता । लेक्नि जेल में रहते हुए झैंते सेदा के मोह में 
ग्राकर दुद्ध कम ऐसे किए जिनके दारे में कमी सीधे सवाल जवाद का मौका ब्रा जाए तो 
उतको ज्यों के त्यो कबूल करने मे मुझको बडा जोर आवे । यह स्थिति "सत्य की दृष्टि से 
ठीक नहीं हुईं। यह्‌ वाव जरर है कि जिन जेल में हमको रखा गया है उसके नियम हमकी 
आज तक किसी ने नहीं चतावे हैं । क्तिने दिन में टिलाई होती है, पत्र व्यवहार कंसे होता 
है, कितनी देर डिलाई होती है, क्षिमी के मामने होती है या नही, हम मिलने घालों से संतरे 
तरह की बात कर सकते हैं मा नही, वाहर से किसी चोज के झाने जाने की रुकावट है या 
नहीं-कम से कम मेरे लिए सही वात यह होती कि मैं इन दातों को राज से साफ कराने 
की कोशिज्ञ करता - कुछ बातें माफ़ होती--एकाघ शायद साफ न भी हो पात्ती-परन्तु साफ 
होते के बाद जो स्थिति होती वह हमारे बहुत 'विल्ाफ' पडती--और जो “सुविधाएं हमझो 
मिली हुई हम समसते हैं वे एक वडी हद तक कम हो जानी । ऐसा होता तो मैं अपने 
साथियों की तरफ से शाप का पात्र हो जाता और मेरा खुद का 'सार्दजनिक हित का मो 
भी एक बडी हठ तक पार नही पडता । वह होता सो अच्छा होता या बुरा --इमसका विचार 
करने के लिए अब कौन वेठे ? मैने सार्वजनिक हित के मोह में आकर आप लोगों से राज- 
नोति की बारें करना ठीक समभा, इसी बारे मे पत्र भेजना ठीफ समझा, ज्यादा देर तक 
क्वामकाज की बातें करने मे कोई हर्ज नहीं समभा, एकाध वार देवक्त हो जाने पर आपके 
दह़ा पर भोजन कर लेने में भी क्लोई आपत्ति नहीं समक्की, एक ने भ्रधिक वार गुमनताम से 
लेख लिखकर गौर चुपके मे बाहर भेजकर अखबारों में छपवा देने मे यर्वे का अनुभव किया, 
इत्यादि । परन्तु मुझब्से इतना सनोप अवश्य है कि मैने अपनी व्यक्तिगत सुव्रिधा की ह्दि 
से प्राय बुद्ध नही किया «जो ऋुद किया वह प्राय सभी कुछ सार्वजनिक हित्त की हृष्टि से 
किया । लेकिन झद् मैंने मोचा है कि यह भी ठीक नहीं था। सिद्धात्त और व्यवहार दोरो 
की दृष्टि में जेल मे आने के वाई बाहर की चिन्ता रखना वुद्धिमानी का काम नहीं है। 
मिद्धान्त के अनुसार तो यह एक तरह की चोरी है - और व्यवहार के हिसाव से यह सारा 
प्रपच दु जदायी है। इसके अलावा पत्र भेजने और स्वीकार करने का धघा तो जोखिम से 
भरा हुआ भी है। मेरा बह विश्वास है कि इतना प्रपच करके भी मैं सार्वजनिक हित वी 
सिद्धि नहीं कर पाया--शायद ही कुछ लाभ हुआआा हो | फिर यह प्रपच क्यों क्रिया गया ?ै 
इस सामने कही वहम वहुंत लबो हो सकती है -परन्नु आज लवी बहस मे पड़ने का मेरा 
विचार नहीं है । सीधी वात तो इतनी ही है कि जब ग्रांघीजी के तत्वावधान मे सत्याग्रह 
चला तो हमारे लिए कोई कारण नहीं कि हम अपने झाचरणा को गाघीजी के माने हुए 
सिद्धान्त के विपरीत होने दें । व्यावहारिक हृष्दि में में यह सोचता हूँ क्लि मुझको अपने 
साथियों की और अपनो निज की स्थिति में राज वालो मे दात करने के ऋूगड़े में अब नहीं 
प्ंड़गा चाहिए और राज वालो ने किन्ही बातों को साफ नही क्या तो यह उनका जिम्मा 
भी है । आपने जाकर सवधित झॉफिसर से इजाजत मांगी, उसने देदी, कौन-कौन झावे और 
कितने आदमी झावें यह साफ नहीं-तो फिर कोई भी १०-४ आदमी झा सकते है “यहाँ 
पहुँचने पर कोई राजकमंचारी यह फिक्र नहीं करता कि आपको झपती मौजूदगी में हमसे 
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मिलावे तो श्रापफो हमको यह फिक्र करने को क्या जरुरत पड़ी है - ज्यादा देर तक ठहरने 
पर भी कोई ऐतराज न करें तो ग्रपन क्यो यह खयाल करें कि ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं 
हुआ | और जब एकान्त में वैंठे बात करते हैं तो अपने आपने सब तरह की वात करने 
की ग्राजादी है ही । इतनी बात जरुर है कि जब हमको यह मानूम है कि श्राफिपरइन-चार्ज 
महसूस तो करता है लेकित लिहाज के मारे बुछ कहता नही तो फ़िर हमारा धर्म है कि हम 
उमकी पोजीशन को खराब न करें | बारीक सिद्धान्त के हिसाव से मेरी यह दलीलबाजी 
डोक साबित हो या नहीं, परन्तु साधारएतया तो मुकको इसमे सिद्धान्त को हानि नहीं 
मालूम पडती । परत्तु कोई बिता इजाजत ही आ जाए तो उससे मिल लेना तो ठीक नही हो 
सकता उसमे जोखिम भी बहुत है - जयपुर मे बिना इजाजत झा जाए और फाटक पर 
उमको कोई रोके नहीं और भीतर झाने दिया जाए तो फिर हमारा क्‍या कुसूर हुआ ? 
कूमूर हुआ तो उनका जिन्होंने रोका नहीं । लेकित हम यह तो जानते हैं कि नही रोकने 
वाले हमारे साथ रियांयत करते हैं--और उनकी यह तय्यारी नही क्वि मौका पडने पर वे 
गड़बड़ को मजूर करलें | दूसरा बिना इजाजत आना यह हुआ कि चुपके से पिछले फाठक 
पर भ्राजाए और चोरों की तरह बात की जाए । कुछ आपत्ति रहित सामान देने के लिए 
कोई साधारण ग्रादमी भीतर तक झा जाए, यह दूसरी वात है--हालाकि हिसाव से तो उसे 
भी भीतर झाने देना नही चाहिए। ग्रडब्ड तो लावा में भी चलती थी परन्तु यहा झाने के 
बाद ऐसी गड़बड बहुत हो गयी यानी मेरी वर्दाश्व की हद के बाहर हो गयो और जब 
मुझको यह मालूम हो कि मैं खुद भो-सार्वजतिक हित की हृष्टि से ही सही गड़बड़ में एक 
हृद क्षक तो शामिल होता हूँ तो फिर मैं दूसरों को क्या कह सके ? इसलिए मैंने यह निश्चय 
किया है कि मैं अपने आपको जेल जीवन की कडी कसौटी पर कसू --भौर थोड़ी सी कडाई 
जरुरत से ज्यादा भी इसलिए कह क्रि गुजरे हुए जमाने का कुछ प्रायश्चित हो और 
आइच्दा के जेल जीवन के लिए मुभकों ट्रेंनिय भी मिले। बिना इजाजत आये हुए आदमी 
में बात नहीं करना, यहा तक कि रामप्रताप ज॑से से भी नहीं करना (वह प्राइन्दा भीतर 
आएगा ही क्‍यों २.) कोई खास काम हुये विना अपने मकान के बाहर नहीं जाना - मकान 
को चार दीवारी के बाहर तो जाना ही नहीं लेकिन इस हवेली के सामने वाले चौक में भी 
बहुत खास काम बिना नहीं जाना, भोजन के समय भोजनशाला में, शौच के समय पाखातो 
मे, स्तान के समय स्नानघर मे, पेशाव करने को था आराम के समय ऊपर की छत पर, 
घूमने के समय घूमने के स्थान मे, काम होने पर साथियों के कमरों मे--इस हिसाव से 
बाहर आना जाना-जो मिलने वाले मेरे कमरे में आवे उनसे सावारण वात प्रेम के साथ 
करली जाए । बाहर पत्र नेजने का तो कोई सवाल हो नहीं। अपने कुशल समाचार के 
झलावा कोई सदेश भी नहीं भेजना । जो कोई मुझसे खूद से मिलने को प्रादेगा तो वह 
मेरे पास भरा ही जाएगा--जितनी देर उसे ठहराना होगा या ठहरने दिया जाएगा उतती देर 
बह ठहर जाएगा--और जव मुझे स्वतः एकान्त मिल जाएगा तो मैं कुछ दिल खोलकर भी 
बान कर लुगा--फिर भी बाहर की बातो को ज्यादा जानने के या उनमे सलाह भशविरा 
देने के मोह को मैं जरूर रोकूगा | भोजन का मामला तो मेरा पहले से साफ है उसमे से 
इतनी सी बात और क्रूगा कि मैं किसी भी हालत में झपनी पसन्द का साग नही मागूगा 
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रसोईदार जो कुछ दे देगा उसी को खालूंगा, साथ की झदला बदली नहीं करूगा। मैं 
सोचता हूँ कि इतना करने पर मेरा जेल जीवन शुद्ध हो जाएगा और इससे मुझको सतोष 
होगा और शक्ति मिलेगी । विज्षेपष या नयी तरह का कष्ट मुझको नहीं होगा | बाहर झाने 
जाने के वारे भे यह है कि मैं स्वभाव से भी इधर उधर डोलने का शौक नही रखता हूँ । 
बात करने के बारे में यह है कि मेँ तो स्वभाव से ही मभीर रहता हु --और खुद कम बोलता 
हू झौर दूसरो की निरथंक वातों को सुनना पसन्द नहीं करता हू । अपने काम श्रौर विचार 
की धुन में रहता हू , मौका हुआ तो सम्यता की ह॒द से मजाक करतू बाकी असत्य और 
अश्लील ध्वति के मजाकों से तो मुझको सख्त से सख्त नफरत है । 


यह श्रकरण तो सच्चाई का हुआ । अब जरा सी चर्चा अहिसा को करू ! मैं प्रहिसा 
का दारोमदार कीमत पर मानता हैँ। इसके अलावा मेरी खानदानी देन श्रौर निज की 
प्रवृत्ति भी कुछ अकवडपन की ओर भुक्ती हुई है। कु कला जाने और चिड़ पड़ते का ऐवं मुझ 
में है। किसी का ऐव मैं देखनू ग्रोर तिस पर उसे ऐठना हुआ में पाऊ तो भुके उस 
ब्रादमी मे नफरत हो जाएगी- फिर भेरा सन उमसे नहीं मिलेगा । जिन लोगों मे श्रद्धा नहीं, 
जिनकी पविद्न सेवावृत्ति नही, जो मनुष्य भौर मनुष्य के बीच भेदभाव मानते है और फिर 
भी साम्यवादी होने का दम भरते हैं, जीवन में जिनका कोई सिद्धान्त न हो, करते कुछ 
हो कहते कुछ हो-इम नमूने के आदमियों से मेरी पटती नहीं । केवल स्वार्थ की हृष्टि से 
कोई चले, मतभावती वात घुनकर खुश हों और कहने वाले की तारीफ करें खुद के मन के 
विपरीव कोई कह दे तो उम्कों वेईमान या खराब तीयव वाया तक बतला दे-वस यह 
तरीका मुभकों नापसन्द पडता है । यह सारा विस्तार एक ही वाठ का है-मैं कइना यह चाहता हूँ 
कि मेरे प्रेम में या मेरी अ्रहिसा में कमी पा रहा है-और सचमुच अपने आपको छोटा मान 
रहा हूँ | दूसरे की कमियों को देखकर मुझको उनसे वैराग्य या निवृत्ति क्यों हो ? मेरे अर्दर 
खरास क्यों आवे ? मैं उन बातो को प्रेमपूर्वक वर्दाश्त क्यो न कछू ? अपने आत्मभिरीक्षण 
के क्षणों मे में इन बातो को भली भाति पहिचानता हैं। परन्तु एक तरफ मेरे प्रेम का इतता 
विक्रास नही हो पाता है तो दुमरी तरफ मेँ नकली व्यवहार बिल्कूल नही करता हूँ-किसी को 
देखते ही स्वभावत मै नहीं मुस्कुरा सकता तो में नहीं मुस्कुराऊ गा । क्रिसी से बातों मे 
लगने की मेरे जी में नही है तो में नही लगू गा-सजाक में भाग लेना मैं नहीं चाहूँगा तो मैं 
चुप ही रहेगा । इसके विपरीत मैं देखता हैं कि कुछ लोग ऐसे है जो एक क्षण पहले एक 
झ्रादमी की सख्त से सख्त बुराई करेंग्रे और दूसरे ही क्षण मे उससे प्रेमालाप सा करते पाए 
जाएंगे । वे लोग शिप्टाचार के साचे मे ढले हुए है और मै सफा खुरदरा आदमभी-लेकिन 
सुरदरा होना ज्यादा अच्छा जचता है, बनिस्वत नकली व्यवहार के । फिर भी मेरे ग्रेम का 
विकास होने की जरुरत तो है । मैं सचमुच त्याग कर सकता हैं और चेलेज के साथ कह सकता 
हैं-लेकित दुसरे लोग कम त्याग कर सकते हो तो मुझे; उनको प्यार तो करना हो चाहिए-मैं 
उनको प्यार न कर पाया तो मैं जरुर छोटा आदमी हुप्रा । इस चीज का अभ्यास में कर 
रहा हूँ-लेकित नकलीपन झौर दम अपने भीतर कभी न आने दूगा उसकी गपेक्षा तो मैं खुरद- 
रेपन मे ही दूढा हो जाना ज्यादा पसन्द करूया । मेरे भीतर सचसुच विशुद्ध ज्रेम है तो 
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भरी वाणी मे खरास क्यो हो ? परन्तु इस वात का ताल्लुक तो प्रकृति से भी है-मुके सतोप 
रहता है कि चिहुकर भी में बुरा तो किसी का चीतता नही, और अनावश्यक रीति से चिढ 
जाने का पता लगते ही मैं दु,स्ित भी हो जाता हूँ । फिर मेरे भीतर नापसन्द किये हुए 
लोगो से हटने की-उनमे वैराग्यहीनता की आदत तो है ही सही । मेरा प्रेम ऐसा होवा चाहिए 
फि मुझसे कोई उचटने न पावे । बहरहाल मेँ तो क्लिसी से उचटू ही तहीं। मुझको कभी- 
कभी उचटने के लिए मजबूर होता पडता है, यह में जानता हूँ-और मैं अपने बचाव के लिए 
दलील भी कर सकता हूँ-फिर भी से यह खूब महसूस करता हूँ कि मेरी सारी दलीलें निर्धंक 
होगी यानी वे ठीक हो तव भी ) बात तो यह है कि सुभको तो ऊँचा चढना है, झ्रागे बढ़ता 
है-प्रेम मेरे भीतर है, तो बाहर भी उसका पुरा प्रतिविम्व क्यों मं आवे। मैं प्रेम का पुतला 
अपने झापको भानताहूँ तो फिर मुझको कोई बुरा या अविश्वसनीय या चालाक, या अभिमानी 
या 'हिटलर' क्यो समझे । अपनी बात की जिद रखने का स्वभाव होते हुए भी और अपनी 
ग्रच्छाई का मान रखते हुए भी मैं 'हिटलर” या अभिमानी तो नही ही हूँ फिर भी मेरी कोई 
कमी तो है जिसकी वजह से मेरे दोस्तो को ऐसा खयाल करने का मौका मिलता है । मुझे 
अपनी सेवाओ का एवजाना नही चाहिए । मुझे नाम या शोहरत नही चाहिए, तो फिर मुझे 
क्या जरूरत पड्ढी है कि में अपनी अच्छी बात को दूसरे से भ्रच्छी कहलवाने का इन्तजार 
करू । अच्छा कहलवाने की जरुरत मुझको नही होनी चाहिए । मैं तो जो हैँ सो हूँ-मुमको 
सारा जगत बुरा कहता हो तो कहे, किसी को अच्छा कहना हो तो कहे मैं तो जहा का तहां 
ग्रडिंग रहें और अपने कर्तव्य के पालन में लगा रहूँ। यह सब कुछ ग्रहिसा से ताल्लुक रखने 
वाला विपय है । 


सत्य और अहिंसा दोरो कसौटियों पर अपने आपको कस लिया तो फिर क्या बाकी 
है । लेकित यह तो मैने श्रपनी बात की । मैने अपने आपको अच्छा बना भी लिया तो क्या 
हो जाएगा, प्रकेला चता क्या भाड फोड देगा ? मुझको माथी और सहयोगी तो चाहिए न ? 
परन्तु साथी कहा है ? थोड़े से फक्क्रड लोग है-वे अपने हाथ उबलते हुए कडाव मे डाल 
सकते हैं-परन्तु उनमे ऊंची काबिलियत के लोग नहीं है । ऊँचो काबिलियत के लोग जो हैं, 
बे या तो आ्ालसी हैं, या स्वार्थी हैं, या श्रधपगसे है, या झभाटों मे उलडो हुए है | जो युवक 
ही है, उनको अपने भत्रिष्य की पडी है-कोई कलकसे जाता है तो कोई बम्बई । २४ घण्टे 
काम करने वालों की जरूरत है-ठफरीहू के तौर पर पब्लिक काम नहीं हो सकता । ऐसे 
लोगों का एक हद तक उथयोग हो सकता है । लेकिन काम उनके भरोसे नहीं छोडा जा 
सकता-तो बहू राजस्थान और जयपुर को काम कौन कर जाएगा ? से ऐसे आदमियो को 
रचना कैसे करू ? इसके लिए वही जीवनकुटीर वाली योजना फिर से ग्रमल में लानी होगी । 
विशेष योग्यता के लोग भी आख़िर पैदा होगे-हल्ले युल्ले के मौके पर आकर खड़े होने से 
क्या काम चले ? आज आन्दोलन बन्द है तो आज है आदमियो की जरूरत । ग्राज कोई 
आदमी हों तो उनके धीरज की और उनकी सेवापरायणता की सच्ची परीक्षा हो | ४-६ 
महोने जेल काटने से काम नही चल सकता। जब हमको अपने देशवासियों को अच्छा 
बनाना है, उनके नैतिक भौर सासारिक रटेन्डडों को ऊँचा करना है। और जेल मे आकर 
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भी हम आदर्श को समर तो सही, उसकी रक्षा करने की दुदछ घिन्ता भी तो रखें सही । 
यह कभी कभी भेरे आशावान हृदय को निराश कर देती है। एक तरफ वनस्थली की 
स्थिति का चित्र सामने झाता है। दूपरी तरफ राजनीति की दग्राबाजियों का चित्र देखता 
हैं । उधर यह हिसाब लगाता हैं कि मैं पूण भरोसा क्रिम का कर सकता हूँ तो में सचमुच हो 
डरने लगता हूँ। मैंने एक का मरोमा करके वात क्हृदी-उसने उसी को जाकर भबसे पहले 
कही जिसको किसी भी हालत में नहीं कहना था । एक ग्यादमी मुझसे अपने सिद्धान्त से 
महमत होता हुआ वात करता है-और मुझसे डटकर उसी सिद्धान्त का पाचन करने के कारण 
मेरी हँसी उड्ाता है । मैं अपने आ्रापको सम्भाल लू गा। किसी का सोच समभकर पत्तियारा 
करू गा। किसी के विरूद्ध कोई भी दात अपनी जवान पर नही लाऊंगा। इससे यह हो सकता 
है कि मैं ग्रपनी रक्षा आन्‍्वरिक पीडा से करलू, लेकिन मेरे भाईयो की चारिव्य शुद्धि कंसे हो 
जाएगी ? देश में जो चरित्र हीनता फँली हुई है, सत्य और ग्रहिसा के सिद्धान्त को मानने 
की वात करने वाले लोग दिन दहाड़े चौरिया करते डुए दिखाई देते हैं । ग्रपने साधारण 
स्वार्थ की खातिर तो फिर भला किस तरह आजा को कायम रखा जाय ? 


यह सेब कुछ है । परन्तु आशा को छोडने का काम नहीं, घबडाने का काम नही, 
अ्रशान्त ही जाने का काम्र नही । अपने ग्रापको ठीक करना यह पहली बात अपने साथियों 
के दोपो को नम्रततापूवेक और प्रेमपूर्वक दूर करने का प्रयतत करना, यह दुमरी बात । मैं ग्राशा 
करना हैं कि आपको इस पत्र से मन्‍तोप होगा-और मेरे बारे मे आपको अगर कोई चिस्ता 
होगी तो वह अद्र जहर मिट जाएगी । मैं भले ही चिढ जाऊ-भने ही निराश हो जाके, भले 
ही ढु सी हो जाऊ-लेकिन मेरे लक्ष्य का सूर्य मुकको सामने दिखायी देता है, में अपने 'चरित्र' 
पर से हरगरिज चिक्र नहीं सकता ग्रलतिपा दो मनुप्य करवा रहता है । परन्तु अगर उसको 
उन्हें ठीक करने को चिन्ता रहती है तो फिर कोई चिन्ता वही । 


मुभक्रों सन्‍्तोप है कि झ्लाप सत्य की मर्यादा का पालत मुझसे कही ज्यादा करती हैं 
और आपका प्रसन्न मुख झापकी भीतरी झहिसा का परिचग्र भी देता है । परन्तु आपको 
मजबूत तो और ज्यादा होना चाहिए । 


[५] - 


भालाना कैम्प 


राज के साथ काम चलाऊ समझौता होना भव भो असंभव नही है। समझोता हो 
जाने की सूरत में तो हम लोग शान्तिपूरवक काम चलाने की झ्राशा रख सकते हैं। समभौता 
से हो तब तो फिर झ्ाखिर दूसरी लड़ाई की ठस्थारी ही करनी पडेगो। दोनो सूर्तों मे ही 
हमको झपनी मौजूदा स्थिति की सहो जाच कर लेनी होगी । पूरी जांच तो हम लोगों के 
बाहर आने पर हो सकेगी, लेकिन उस जाच की भूमिका के तौर पर थोडा सा झावश्यक 
काम हमारे वाहर आाने से पहले हो जाना जरूरी है । 
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सबसे पहली बात तो हमको यद्व देखनी है कि हमारी 'जनशक्ति' यानी कार्यक्र्त्ताप्रो 
को सख्या वढ सकेगी या नहीं ? आन्दोलन में से हमको कुछ नये कार्यक्र्ता मिल सकेंगे 
क्या ? एक तो पूरे समय काम करने वाले कार्यक्र्त्ता और दूसरे खासकर लडाई का मौका 
आने पर काम दे सकने वाले कार्यकर्ता । जो साथी जेल जा चुके हैं, वे इम हृष्टि से कल्पना 
करके देख सकते हैं कि जेल जाने वाले लोगों मे कौन कौन आदमी कंसे कैसे साबित हुएं ! 
एक तरह में सक्षेपर मे अपने अपने जेल अनुभव लिख डालना भी बहुत उपयोगी होमा-उममे 
खास खास झादमियों की चर्चा भी आजाएंगी । ये 'श्रनुभव' गुप्त रखे जावेंगे । जो लोग जेल 
नही जा पाये, उनमे से भी देखना चाहिए कि अपने काम के झ्राददी मिल सकते है क्या ? 
कार्यकर्त्ताओं की ट्रेनिंग के लिये आश्रम चलाने का मेरा विचार हैं। ट्रेनिंग में आने के 
लिए वाकई प्रच्छे ग्रादमियों की जरूरत पड़ेगी | सब साथियों को यह सोचना चाहिए कि 
आाइन्दा हमको अपनी सझ्प्रा जरूर ही बढ़ानी पड़ेगी । यह मवाल अपने सामने बराबर रहा 
हो है, पर अबकी बार इस दिशा में अत्यन्त विशेष प्रयत्व करना पड़ेगा ) 


दूसरी घात यह जाननी है कि ग्रान्दोलन का श्राम लोगो पर कंसा और कितना पसर 
पड़ा । जो लोग आन्दोलन से पहले प्रजामडल से परिचित नही थे वे भी अब तो प्रजामण्डल 
को जानने लगे होगे ? जो लोग पहले से जानते ये, उतमें से क्रितने क्रितने लोगो का भ्रेम 
बढा या घटा ? कुछ लोग पीछे भी हटे क्‍या ? यानी ऐसे लोग भी हैं क्या, जो पहले तो 
प्रजामण्डल से प्रेम रखते थे ग्रौर अब नही ? प्रजामइल का चला कर वाकायदा विरोध करने 
वाले लोग भी हैं क्‍या ? निजामतो के हेड क्वार्टरों मे तो अपने “प्रखाडे! (यानी झाफिस 
बगरह) होगे ही-प्रत्येक स्थान पर कम से कम दो अच्छे, मजबूत स्थानीय झादमियों की 
ऊरूरत होगी । तहसीलो के कस्बों मे तथा दूमरे बड़े कस्त्रों मे कमेटिया बनाना किस हंद तक 
सभव होगा ? यानी कहा पर ऐसे लोग मिल सकते हैं या जल्दी पंदा किये जा सकते हैं जिनके 
भरोसे अपने सगठन के जात को निजामतों के हैड क्वार्टरो के आगे तहसीलो और दूसरे 
कस्बों तक फैला सकें ? 


आन्दोलन बन्द होने के बारे में तथा वाद मे जो जाहिरा गडवड दिखायी दे रही 
होगी उसके बारे में लोग क्या कहते हैं ? “प्रान्येलत बन्द ही हो गया. नहीं वो हम भी 
जेल जाते” ऐसा कहने वाले कितने आदमी सामने आ रहे है? जो लोग जैल से छूटकर घर 
पहुँचे हैं, उनके बारे मे लोगो के खयालात कंसे हैं? और जो जेल से छुट्टे हैं उनके खुद के 


सयालात कंसे है वे दुबारा जाने को तम्मार है या नहीं 


[६] 
मोहनपुरा (बस्सोी) कंम्प 


वाह रे श्याश्व ”! और वाहरे हम ! हम वेंठे वेंडे बात करते रहे-और श्याम हमारी 
मौहूदगी में ही कुछ न कुछ खटपट करठा रहा ) कभी झाता था, कभी जाता था, कभी 
किवाड़ों को लडाता था, कभी खोलता था, कमी बन्द करने की कोशिश करता था, कभी 


१६० ] प्रत्यक्षदीवनशास्त्र 


इस चीज़ को छेडता था कभी उस चीज को छेडइता था । बार बार तरकीब से कुछ न कुछ 
खाते को मागता था भूख लगी ।/ “पुड़ी रखी है, आचार, लेलो और खावो” “मैं ठडी पूडी 
नही खाता हूँ' 'तो फिर कया खाग्मोगे ?' 'ठडी प्रृडी को छोडकर कुछ भी दे दो ?” यानी 
प्राम दो, रसग्ुल्ले दो, लड्डू दो-क्योकि ठडी पुडी को छोडकर तो यही चीजें थी। 
ग्लूकोज के डिब्बे के रुपया आने लायक छेद बना लिया-एक डोरी लगाकर डिब्वे को लटका 
कर फिरता रहा । इघर उधर जाकर कितनी पचायत की सो पता नही । 


परन्तु मेरे कमरे मे ही उसने कई कबाड़े कर डाले-चाकू को आम के रस में बिगाड़ 
कर छोड दिया, कलम को विगाड दी, दवात कलम बाहर छोड ग्रया, ताश के पत्तो को इधर 
उधर कर दिया । ग्लास को ले जाकर कही रख झाया । घडी की डोरी को कँची से काट 
डाला । गीता को उठा ले गया उस पर कई तरह के चित्र बना दिये, बाद में उस पर कोरे 
कागज का गत्ता चढा दिया । पता नहीं उसे कहा रख दी | आप के जाने के बाद भोजन 
आदि से निवृत होकर मैंने चीजो को जरा ठीक ठाक किया । कल के दिन के अखबार इधर 
उधर से तलाश करके बटोर लाया। चाकू और कुछ दूसरी चीजों की तलाश कर 
लोया । फिर मैंने रामायण पाठ किया | परन्तु गीता का पता नहीं चला । सुबह जरूदी ही 
गीता प्रा करना था। दूसरी गीता भी पास मे नहीं | बंगले के कोने कोने में तलाश कर 
लिया, पर गीता कही नही मिली । मैंने एक बार श्याम को सम्दूक को छेडते हुए देखा था । 
सोचा शायद गीता को सदूक मे रख गया हो ? जाकर के सदूक देखा तो उसका ताला बन्द । 
मैंने खुला हुआ ताला सन्दूक के दुन्दे भें डाब रखा था। ताला बन्द मिला प्रौर चाबी 
नदारद ) मैंने ताले को तोड डालने की सोची ! जरा सा कुभलाया । लेकिन संयोग ऐसा 
हुआ कि सरदारमल के कमरे में चावी मिल गयी । चावी लाकर ताला खोला तो गीताजी 
सन्दूक के ग्रन्दर विराजी हुई मिली रात के ६ वजे के करीव तब मेरी जान में जान झ्रायी ! 
भेरी कोई भी चीज इधर उधर हो जाए तो जब तक वह न मिले मैं चैन नही ले सकता । 


यह सव कुछ हुआ । पर मुझको श्याम पर गुस्सा नहीं श्राया । मैं अकेला पड़ा पडा 
ही हसता रहा । यह क्यों ? इसलिए क्रि श्याम को मै प्यार करता हूँ और उसकी चचलता 
को देखनए मुभकों अच्छा लगता है। फालाना की चिड्डियो पर मुभक़ों गुस्सा नही भ्राया । 
यहा पर काम करने वाले लड़को पर मैं प्राय नही विगडा । पुलीस के लोगो से मेरी दोस्ती 
हो गयी । बगले के पास के मोहनपुरा गाव के लडके भी भेरे दोस्त हैं । उन पर मैं गुस्सा 
नही करता क्योकि उनसे मेरा घर कया सा रिश्ता हो गया है । 


पत्र व्यवहार [ १६१ 


श्रीमती रतन शास्त्री के द्वारा लिखे गये पन्नों के श्रश 


[१] 
जयपुर 


कल मैं काकाजी (जमनालालजी) से मिल प्रायी हैं । उनसे डिटेल मे पूरी बाद तो 
नही हो सकी, क्योकि एक झादमी जब तक हम लोग रहे बराबर वहा मौजूद रहा । 


जिस दिन दरवार रवाना हुए उस दिन काकाजी आपके पास नही पहुँच सके और 
दे आपको भो नही बुला सके । इसका कारण यह था कवि दरवार और टाड साहब से बात 
करने में ढाई बज गए। उसके बाद कोटा के प्राइममिनिस्टर झ्राए हुए हैं उनके यहा चले 
गये । काकाजी कहते थे कि दरवार और टाड साहब से उनकी दिल खोल कर बात हुई है । 
दरबार यह चाह रहे हैं उनके विदेश जाने से पहले फैसला हो जाएं। काकाजी ने कहा है 
कि यदि फैसला होता है तो दो चार दिन के श्रन्दर हो जाएगा । काकाजी का टाड साहब 
से दुवारा मिलना होगा तव स्थिति साफ हो जाएगी । 


“ मैने काकाजी से पूछा कि फालाना क्‍या समाचार भेज दू' तो उन्होने कहा कि यह 
समाचार भेज दो कि झ्राखरी समभौता श्राप लोगो से मिले बिना नहीं होगा। दरबार 
अपने माफिक है । जब जरूरत होगी काकाजी भाप लोगो को बुला लेंगे या वे खुद ग्राप 
लोगों के पास झा जाएगे । निचोड़्‌ थ्राने से ठाइम लगेगा | झासार समभौते के से ही मालूम 
होते हैं। 


राघाकिशनजी काकाजी के पास ही रहेगे | काकाजी ने ग्रापके लिए यग से कहल- 
बाया है कि आपको उनके साथ रख देवें, क्योकि उनको सलाह मशविरे के लिए ग्रापकी 
जरूरत है । सरकार वाले पोलिटिकल डिपार्टमेंट की सलाह लेते रहते है । वे राजकोट का 
भी देखता चाहते हैं । इन कारणो से टाइम लग रहा है । कोटा के प्राइममिनिस्टर भी शायद 
इसी काम के लिए आए मालूम होते है । 


[२] 


जपपुर 


मैं कल रात को वनस्थलो जाने वाली थी । पर भागीरथजी का पत्र श्रा जाते से 
झक गयी । पत्र आपके पास भेज रही हूँ जिसे आप देख ले । भिश्वाजी साहब वाला पन्न भी 
देख लें । विल्कुल प्राइवेट बात है, पर भाष कैसे भी करके देख ही लें | देखकर मिश्रा साहब 
को दे दें। 


१६२ ] प्रत्यक्षजीवनशासज 


मैं मोहनपुरा और कालाना दोनो जगह गयी थी। भालाना मे हनुमान से और मोहन- 
पुरा में वीरेन्द्र से मिलना हुआ। वील हृद से ज्यादा खतरनाक आदमी है, वह यय का भी 
बाप है। कुछ लोगों मे घोखे से माफी मंगवाने की कोशिश कर रहा है। पर लोगो की 
हिम्मत टूटी नहीं है। वीरेन्द्र कह रहा था कि यग ने २५ भोले आ्रादियों को टाल कर 
उनके टिकट मगवाये थे । सुखदेवजी कहते थे कि २५-३० आदमियों को छोड़ने वाले भातूम 
होते हैं। इन बातो से चोट बहुत लगती है, एर उपाय भी क्या है ? छुजदेवजी से भी ज्यादा 
समाचार मिलना असभव हो रहा हैं । इसका कारण मैं आऊगी तब आपको बताऊगी । 


[३] 


जपपुर 


सुक्ददेवजी परसो बाहर गये । दरबार के लिए दूमरे जरिये से पुछवाने की कोशिश 
की थी कि वे विदेश कब जा रहे हैं। पक्की वात तो सालुम नही हो सकी, पर प्राज ही 
जाने की बात मासूम होती है । 


कल काकाजी आप लोगों से मिलने वाले थे । मिले या नहीं ? मेरे पास तो समा- 
चार जामने का कोई जरिया नहीं है । कल दोपहर मे राधाकिशनजी ने यंग को फोन क्या 
था| बह दिन भर रामबाग मे रहा बताया । समभौते वाली वात का निचोड दो तीन दिन 
में झा पकता है । 


भ्रब जयपुर मे मेरा मच नहीं लग रहा है। पता नहीं क्ाकाजी से भी कब मिलना 
हो सकेगा । समभौते के मामले में इधर या उधर कुछ भी हो जाए तो विश्चितता भ्रा 
जाएं। अभी दो तीन दिन तो अधरभूल मे ही बीतेंगे । आप यह न समझे कि श्राप जेल में 
है इसलिए ऐसी बात है । जेल का तो क्या ? यह तो ६ महीने की वात है। दो चार ताल 
की होती तो क्या था ? यह तो अपना कर्तव्य है । 


और तया लिखू ? शौज बहार 


पत्र व्यवहार | १६३ 


शान्ताबाई (उम्र १२ साल) के द्वारा आपजीसा [ हीरालाल शास्त्री] 
को लिखे गये पन्नों का अश 


[(१॥ 
बनस्पली, २७-११-रे४ 


हम तो आपको दो पत्र दे चुके । पर आपने हमको एक भी पत्र नहीं लिखा! 
वैध्वजी ने एक पत्र में थोड़ा सा लिख दिया, कया उसमे हमारे पत्रों का उत्तर झा गया ? 
हमने बड़ा सारा पत्र लिखा था। आपने उसका भी उत्तर नही दिया। अगर इस पत्र का 
जवाब नहीं देंगे तो हम भी झ्रापको पत्र नही लिखेंगे | सुधाकर, सुशीला सब को प्रापकी, 
भाभी की, श्याम की याद आती है | सुशीला, सुधाकर कहते हैं--जीजी, जब भाभी झ्राएगी 
तो हम लेने को स्टेशन जाएगे । श्याम की तबियत जरूर अच्छी हो जाएगी । हमारी पढ़ाई 
ठीक चल रही है । पत्र मिलते ही उत्तर देना । 


[२] 
बनस्थली, ११-१२-रे४ 


हम यहा पर कुशलपूर्दक हैं । श्याम की तवियत अच्छी हो गयो होगी ? भाभी झ्राप 
पास हो गयी हो सो खबर मिल गयी होगी? नहीं मिली हो तो मैं बाद मे नम्बर लिख 
भेजू भो । आपजी सा, हमको भट्टजी ने कहा है कि “घड़ी की परख कर रहे हैं, दो तीत 
घड़िया मगवा कर रखी है और ममय मिलाकर देखते हैं” सो हमको बडी खुशी हुई । 
आपने लिखा था कि फालतु बातें मत करना सो हम तो किसी से नहीं करने है। परन्तु एक 
दिन सुधाकर से प्रकाशजी ने होड़ करी । प्रकाशजी ने सुघाकर से कहा कि तू इतने ग्राठे की 
रोटी खा सकता है क्या ? सुघाकर ने कहा--हाँ खा सकता हूँ । आय प्रकाशजी और भाभी 
के लिए ओसना था पर सुघाकर अ्रकेला ही उस झाटे की रोदी चट कर गया। उस दिन 
प्रकाशजी और भाभी दोनों भूखे ही रहे । प्रकाशजी ने कहा--“दूसरा झादा ग्लोप्तन कर 
रोटी बनाग्रो” । छोटी भाभी ने कह दिया मैं तो नहीं वनातो, एक ठडी रोदी पडी है पो 
खा लो । पर प्रकराशजी ने वह रोटी नहीं खायी और भूले ही सो गये । 


३] 


आपका पत्र मिला । पढ़कर चित्त को अति आनन्द हुआ । श्याम की तबियत ठीक 
है, यह जानकर बडी खुशी हुई । आपजी सा, हमको तो जेब घड़ी चाहिए, फिर झापकी मर्जी 
हो बैसी लाना । हमारा कार्यक्रम ठीक तरह से चल रहा है। वहा पर भाभी पढती हैं या 
नही ? अगर पढ़ती हैं तो कितने पाठ पड़े सो लिखना । क्योकि हमको देखना है कि कौन 
ज्यादा पढ़ा ? अगर पढ़ना शुरू नही किया है तो हम यहा पर श्याम को रख लेंगे और भाभी 
को हमारे बरावर कर लेंगे । हमने समझा था क्लि श्राप कल परसो तक ध्या जाएगे सो मैने 
छुट्टी के दिव कमरा लीप पोतकर तैयार कर लिया था । पर झाप आए ही नहीं, इतने दिन 
हो गए, आप आये ही नही तो हम क्या करें ? * 


वनस्थलोी १४-१२-३४ 
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आपाजी (होरालाल शास्त्री) का पत्र 
सुधाकर [उम्र १२ साल] के नाम 


ज्ञांवा 


आज टहलते समय तुम्हारी याद खासतौर से आयी और मेने सोचा कि दुसकों एक 
पत्र लिखा जाए ) सुम्र रोजाठा अखबार देख देखकर वुदछ न कूछ सोचा करते होगे परन्तु 
मुझको पता नहों तुम्हारे जी में क्या-क्या आती होगी श्रौर तुम अपने साथियों से-सोहन से, 
हरीश से तथा दूसरों से-पौर तुम्हारे नानाजी, नानोजो आदि से क्या-वया वार्ते करते होगे ? 


हम लोग अचानक ११-२-३६ की रात को पकड़े गये ये-प॥और २२-२ तक हमकी 
जयपुर से २० मील मोहनपुरा कंम्प में रखा गया वहा पर हमे दो बार तो मामूली भूख 
हडइवाल करनी पड़ी थी और तीसरी भूख हडताल १७-२ को शाम ये २५-२ की शाम तक 
चली । भूल हड़ताल का कारण यह था कि राज का राजनैतिक कैदियों को मामूली कंदियों 
की तरह रखने का विचार मालूम पड़ रहा था भौर इसी तरह की शुरूआत भी उन्होंने कर 
दी थी । सादी सजा होने से कैदियों से स्यम लेने की वात तो नही थी, वाको सामूलो कैदियों 
जैसा भोजन देना (जिसमे घी न होकर दम मामा तेल होना), प्राय: दिन रात छोटी पी 
जगह मे रोके रखता, खुद के कपड़े, विस्तर, वर्तन झादि न बरतने देना (और वेतरह के 
जैली कपड़े और लोहे के तसले आदि देना) समाचार पत्रों को सुविधा न होता-और साघा- 
रण वर्ताब व्यवहार मी साधारण क्तोटि के अ्पराघी के जैसा करना-यह सब कुछ होता हुआ 
हमको दिखायी देने लगा तो हमने राजनंतिक कंदियों को अलग हैसियत कायम करवाने के 
लिए भूख हड्वाल शुरू कर दी । वह लगातार ८ दिन तक चली । बीच में २२-२ को याती 
सूच हड़ताल के पांचवें दित राज वालो ने यह सोचा कि हम खास-खास १० आदमियों को 
दूसरों से अलग कर दिया जाए और हमारे साथ अच्छा व्यवहार शुरू कर दिया जाए 
इसलिए हसको अच्यनके (जयपुर से ७० मील-सालपुरा से १५ मील) लावा गड में ले आए 
परन्तु हम यह ते करके मोहनपुरा से चले थे कि जब तक मोहनपुरा दालों का सवाल हल 
न हो जाएगा तव तक हम भूख हड़ताल जारी रखेंगे, चाहे हमारे खुद के साथ कितना ही 
अच्छा व्यवहार किया जाए ! हमते कभ से कम मांग रख दी थी यानी यह कह दिया था कि 
चाहे कितनी भी छोटी हैसियत का आदमी हो लेकिन अगर वह राजनंतिक अपराध के 
बारण जेल आएगा तो उसको कम से कम इतनो विश्येप सुविधायें तो दे दो ही जाएंगी । वह 
मांग इस प्रकार थी--गेहूं की रोटी, एक छटाक घी, साग-दाल, साप्ताहिक पत्र, पुस्तकें 
खुद के बिस्तर व कपड़े वरतने की आजादी, महीने में एक बार मित्रों से मिलना व पत्र 
लिख सकता, जेल की चार दीदारी के भीतर झ्राजादी से घूम सकना । थाखिर राज बालों 
को भुकवा पड़ा और २५-२ की श्वाम को, मोहनपुरा कालों ही उप्रितिलित माय ज्यों की 
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त्यो मज़ूर करके मि० यग हमारे पास आये, तब हमने भी भूख हडताल छोड दी। हमको 
३ छटाक (पक्का) धी, आधा सेर दूध, देनिक पत्र (हिन्दुस्तान टाइम्स और हिंन्दुस्तान), 
अपने खर्चे से खाते पीने का और सामान मगदा सकना-इत्यादि बातें विशेष तथ हुई | औौर 
आजादी तो हमको खूब दे दी-वाहर वालो से मिलना तो नियम से ही हो सकता है-और 
हम तो बाहर नहीं ही जा सकते-वाकी इस लम्बे चौडे किले में हमारा ही राजपाट है ) जो 
लोग हमारी निगरानी और सहायता के लिए हैं वे लोग ५० के करीब हैं, हम हैं सिर्फ 
१० कंदी-- वे छोटे बडे स्व हमारे मित्र हैं भौर हमको प्यार करते हैं। हमारे लिए जयपुर 
पैलेस का एक फर्टट वलास शामियाना लगा दिया टै-वयोकि हमने किले के पुराने और दुर्गेत्घ 
देने बाले मकानों भे रहता नामजूर कर दिया था और दो राव और एक दित बाहर ही डेरे 
डाले पडे रहे । हमारी भूख हडताल जारी थी और सर्दी भी खूब पड़ती थी, बारिश की दुस्‍्दें 
भी प्रायी । श्रव मकानो की मरम्मत और सफेदी भी हो गयी है। वाकी यह जगह बहुत 
अच्छी नहीं है । पानी कम ठोक है, जैसा पानी है वह भी काफी नहीं है, तपा तुला ही मिल 
सकता है । लाने वाले दो आदमी बेचारे थक जाते हैं । छोटी-छोटी दो बाल्डियों मे महान, 
कपडे धोना सब कुछ कर लेता हूँ | और जयपुर से दूर है ग्रौर सडक से भी दूर-भ'रतीय 
डाकखाने से भी बहुत दूर ॥ हमको खतरनाऊ समझकर अलग रखने की कोशिश राज ने 
की है । 


मेरे बारे मे एक खास बात यह है कि मैं लावा मे मिली हुई पूरी सुविधाओं से लाभ 
नही उठा रहा हैं । समाचार पत्र तो पढ लेता हूँ । बाकी जौ की रोटी (बिना छुपडी) और 
एक साग खाता हूँ। बाहर से ग्रायी हुई चीजें नही खाता है इससे मुझे कोई तकलीफ तो 
नहीं है । फिर भी वन्दिश में रहना सीघा सा काम भी नहीं है। खासकर जब बाकी के 
सब्र लोग ठाठ से रहने के पक्षपातरी हैं ॥ इतने छोटे अल्प मत की (मैं १० में से अकेला एक 
हूँ) मुश्किल तो है ही सही । बाकी अपनी बात का पक्का ज्यादा हु इससे मुभकों दूसरे 
लोग कुछ कह सुन नहीं सकते । मुकझकी ग्रपनी इस विशेषता से विशेष सतोष रहता है । 
बाकी खाने पीने मे रखा भी क्या है ? कुछ महीनो तक कम ही खावे तो कौन से दुबले ही 
हो जाएंगे और दुबले हो भी गए तो दाहर मिकल कर धीरे-धीरे ठीक हो जाएंगे। मगर 
मेरा पक्का विश्वास है कि मैं यहा से ज्यादा स्वस्थ होकर बाहर श्राऊंगा-क्योक्ति मेरा 
जीवन यहा पर बडा संयमित झौर नियन्नित है। 


मेरा दैनिक कार्यक्रम नीचे लिखे अनुसार है-५३ बजे उठता, ५६ से ५॥ह शौचादि, 
५३ से ६झ गीता पाठ, ६४१ से ६३ सामूहिक प्रार्थना, ६ई३ से ७३ घूमना, ७॥ से & हजामत- 
सुनान-कपड़े घोना, ६ से १० लिखना, १० से ११३ भोजन-विश्वाम, ११३ से ३ गीता का 
अध्ययन, ३ से ४ैंइे घोड़ा रघोई सम्बन्धी काम (दाल-साग ठीक करता) और साथियों की 
सभा, | से ५ शौच, ५ से ७ राउडर खेलना, ७ से ६३ भोजन-विश्वाम, €डूँ से १० 
रामायण का पाठ और सामूहिक प्रार्थना तथा समाचार पत्र, १०३ से ५६ शयन । इस कार्यक्रम 
को बड़ी सख्ती के साथ निभा रहा हु-प्राज रामायण पढ़ने के वाद तुमको पत्र लिखने को बैठ 
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गया हूँ। गीता और रामायण के सिवाय और कुछ मै नही पढ रहा हूं ।. मैं अपने आध्या- 
त्मिक पक्ष को ही ठीक करना चाहता हू । लौकिक स्वाध्याय तो जरूरत के मुताबिक बाहर 
भी कर तू गा। मैं कोई भक्त आदमी नहीं हु । एक माने मे तो मुझकों करीब करीब 
नास्तिक भी कहा जा सकता है, हालाकि मैं अपने तौर पर बडा आत्विक हैं। मैं भक्त नही 
हूँ लव भी रामायण में मेरा मत वहुत लगा है और गीता से तो मेरा पुराना प्रेम है। 
मुझको अपने बचपन का खेल राउ डर खेलने को मिल ग्रया ) मैं इस खेल में बहुत ज्यादा 
होशियार था, बह अभ्यास तो अब कहा से आएगा ? फिर भी मैं खूब खेलता हूँ जमीन 
ऊ चो-तोची होने से और एक पैर जरा लगडा होने से दोइने के वेग में झ्राज तो मैं गिर 
पड़ा था । परन्तु धिर पड़ना भी था शानदार, क्योक्रि मैंने गिरे-गिरे भी बॉल को ठिकाने 
पहुँचाने मे कमी नही होने दी । 


मेरे साथियों का कार्यक्रम इससे कुछ भिन्न है। झ्राज सब लोगों के कार्यक्रम को ठीक 
बैठाने की कोशिश की थी । झ्राणा है ग्राज का प्रयत्त सफल होगा । परन्तु मुभको ग्रफसोम 
है कि गभीरता के साथ समय विताते और कुछ न कुछ उपयोगी काम में लगे रहने के मामले 
में मेरा अधिकाश साथियों के साथ मतभेद ही है। इसलिए साथियों के साथ मेरा मन कम 
लगता है। अपने कार्यक्रम के हिसाव से भी मैं अ्रधिकाश समय एकान्त में विताता हूँ, इसमे 
थोड़ा जोर पड़ता है । इसलिए कि जेल के बाहर मैं दिन भर लोगो से घिरा रहता था। 
फिर भी गीता झौर रामायण के साथ से गौर कलम दवात के साथ से मुझको अक्लापन 
ज्यादा नहीं अखरता है । वैसे में लहरी आदमी हूँ । कभी-कभी मेरा चित्त बडी लम्बी दौड़ 
लगाता है | सामने किले की पुरानी काली-काली और ऊ ची दीवारें खडी दिखायी देती हैं । 
लेकिन मेरा दिल कई वार वनस्थली जाकर आता है, सलाने की सैर कर झ्राता है, कलकत्तो 
एहुँच जाता है, जयपुर तो जाता ही रहता है । जेल की या किले को दीवारें इस सैर को कँसे 
रोक देंगी झौर कैसे रोक देंगे सगीनधारी पुलिससैन और फौजी जवान । कपड़े घोते से 
मैं पहले घबराता था, लेकिन अ्रव तो क्राम ठीक जम गया। कपडे हैं ही कितने से एक 
छोटी भी घोती, एक वडी, एक तौलिया और एक दस्ती रुमाल-क्योकि में तो इसी वेश से 
यहा रहता है। मुझको एक लिखने वे की कमी भखरती है-क्योकि मुझसे नकल नहीं 
हो पाती । खैर । 


ऊपर के बयान से तुम्हारे सामने गढ लावा का एक धुधला भर शश्नेरा सा चित्र 
तो झा हो गया होगा सैं क्या सोचता रहता हूँ ? एक तो यह है कि जयपुर के लोग हमारे 
पीछे से श्रान्दोलन को खूब चला रहे हैं, शहर में बडा जोर शोर है जनता प्रजामण्डल के नाम 
पर बुछ भी करते को तैय्यार है, भौर राज की एक नहीं चल रही है। ऐसी जोरदार 
हडताने की हैं कि राज वाले देखते ही रह गये, उनकी और उनके सहायकों की अवल गुम 
हो गयी । २०-३० हजार आदमियो का इकट्ठा होना एक मामूली बात है । एक दिन दर्सों 
हजार तो स्त्रिया भी इक्टूठी हो गयी । जितनी खबरें हमको मिल पाती हैं उन पर से में 
ऐसा समझता हू । मुझे गांधीजी के उपवास से बड़ी चिन्ता हो गयी थी । परन्तु अब राज- 
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कोट का मामला जहूर ठीक हो जाएदा । और इसका असर जयपुर पर भी अनुकूल ही 
पड़ैया । वाकी ज्यादातर विचार मैं झागे के कार्यक्रम के बारे मे करता रहता हू । मैं चालू 
राजनीति भें घिपट गया और ग्रव जयपुर राज्य का काम पूरा किए बिना मेरा निकल 
भागना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए में राजनीति वो कम वसन्द करू तब भी सुभरों 
इस घधें मे रहता ही पडेगा | इसलिए प्रजामण्डल का कार्यक्रम तो चलाना ही है। एक 
समाचार पत्र जयपुर से निकाला जा सके तो जरा मजा आवे | पत्र निकालने का विचार 
तो पत्रका ही हो रहा है, कार्यकर्ताओं का संघ भी चलाना ही पडेया चाहे वह राजस्थान सथ 
हो, चाहे ग्रपना वही फकक्‍्क्रड सघ हो । नये कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग की व्यवस्था करना भी 
बहुत जछूरी है । इसका मतलब यह निकलता है कि जयपुर शहर भे एक बड़ा भकान और 
लम्बी चौड़ी जमीन हमारे काबू मे आ जाए जहा पर हमारा आश्रम और प्रेस हो और प्रजा- 
मण्डल के हैडक्वार्टरस वही हो | एक अच्छी सी कॉलोनी हो जाए सार्वजनिक जीवन को 
प्रेरणा देने बाला एक केन्द्र वह हो । अपने मकान से यह काम नहीं चलेगा, कुछ न कुछ 
दूमरी ही व्यवस्था करनी पड़ेगी । कुछ खास कार्यकर्ताओं को भी जुटाना पड़ेगा | इस कल्पना 
से मुझको बडी खुशी होती है । 


दुमरा चित्र मेरे दिमाग मे वनस्थली का है। वनस्थनी मे दो तीन अच्छे आदमी 
पहुँच गये हैं, यह खुशी की बात है । बाकी देवियों की कमी यहा पर है, पैसे की कमी भी 
खूब है | तुम्हारी माभी जयपुर में रुफी हुई हैं >विद्यालय का काम वे नहीं कर सक रही 
है । लेकिन मैं सोचता हु रुपये की कमी से कौन सा अच्छा काम रुकने वाला है । अप्तल में 
त्तो वनस्थली का विस्तार ही होने बाला है । 


कभी कांग्रेस के भाइयों के बारे मे भी सोचने लगता हे । कुछ भीतरी बातें मालूम 
होने के कारण्ण सुभाषयाबू के साथ मेरी सहानुभूति बिल्कुल नही है। उन्होंने भ्रव की वार 
बड़ी गड़बड़ की है । परन्तु मेरा विश्वास है हि काग्रेस के कपडे का भी कुछ ने कुछ अच्छा 
निबदारा हो ही जाएगा । फिर भी उत्कठा के साथ देखना है कि त्रिपुरी मे क्‍या होता है । 
में जल मे न होता तो तुमको शायद ज़िपुरी दिखाता । इस बार गाधीजी त्रिपुरी नही पहुँच 
पाये । यह और भी मुश्किल हुई ' देखो ! 


बच्चों मे श्यामजी की ज्यादा सोचता हू-श्यामजी जयपुर मे बाल नेता बन बैठे है । 
प्रजामण्डल के नारे लगाते रहते है--और दलपति बनकर--मामूलौ स्वयसेवक तो वे कब 
बर्में--सत्याग्रह में जाते का इरादा करते रहते है । मि० यंग्र से बोले कि आपकी हमारी 
मित्रता पहले थी, अब नहीं है --हम कल दलपति वनकर झाएगे और मोटर पर खड़े होकर 
व्याग्यान देंगे । एक दिन यहा लावा मे श्यामजी आये तो यहा भी “वीचमशाही मुर्दावाद-- 
'प्रजामण्डल की जय--वन्दे मातरम्‌! “महात्मा गा की जय' आदि बोल कर गये । ऐसे 
जवर्देस्त है श्यामजी । मैने भी एक दित और मि० यग ने भी यह्या पर कहा कि बच्चे को 
दलपति बनने को सलाह आप क्यो नहीं दे देते हैं ? 


श्ध््ष ] प्रत्यक्षजीवन शास्त्र 


आपाजी [होरालाल शास्त्री] का पत्र वनस्णली की बच्चियों 
छित्राओं | के नाम 
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प्यारी बस्चियों ! मै तुम्हारे बारे में बहुत विचार करता रहता हूँ। मैं चाहता हू 
कि तुम लोग सचमुच ग्रच्छो बनो । सचमुच अच्छी बनने के लिए तुमको स्वार्थरहित होना 
पड़ेगा --स्वार्थ रहित वह होती है जो खुद तकलीफ उठा कर दूसरों को आराम पहुचावे । 
तुम प्रतिदिन यह सोचा करो कि झाज तुमने कौतसा अच्छा काम किया ? अच्छा काम करो, 
परन्तु उसका प्रभिमान मत करो । तुमको नम्न तो होना ही चाहिए । अपने आपको अच्छी 
और दूसरे लोगों को बुरा मत्त खयाल करो। किसी भी काम से घबड़ाझ्रो मठ, न कामों को 
छोटा था बड़ा समझो । तुमको परिश्रमी भी होना हो पडेगा | काम से कभी जी मत चुराग्रो | 
बड्लो का कहना मानना और नियमों का पालन करना वहुत जरूरी है। किसी तरह की शंक्रा 
हो तो पूछ कर उम्रे दूर कर लो, बात को अच्छी तरह समभ लो परन्तु तुमको थोग्य बनना 
है तो अनुशासन एलन करने वाली भी जरूर होना होगा । हुमको 'कू 5 तो कभी बोलना 
ही नही चाहिए, चाहे वुछ हो जाएं। वह वीरबाला और देश सेविका हो ही नहीं सकती जो 
भूठ बोल सकती है, जो मन से प्रौर वाणी से सत्य का पालन करने वाली नहीं है । 


प्यारी बच्चियों | कहना सरल होता है, परन्तु करके दिखाना मुश्किल होता है| 
तुम मेरी बात समझ जाग्रोगी, उसको मान भी लोगी --परन्तु क्‍या करके भी दिखाभोगी॥ 
चोटी छोटी बावों में ग्रादमी की परीक्षा हो जाती है अपने झौर अपनी छोटी बहिनो के 
कपडो, बतंन, किताबे आ्रादि को संभालना कोई बडा काम भही है, अ्रपने कमरे तथा शरीर 
और कपड़ों को साफ रखना और वालों को ठीक रखना भी कोई बड़ा काम नही है, परल्तु 
इन छोटी-छोटी बातो मे भी तुमसे गलतिया होती हैं या नही ? 


वनस्थली से तुम पद लिखकर जाओगरी--कई तरह के काम भी सीख जाप्रोगी परन्तु 
ध्यारी बच्चियों ! अच्छी बनना जरा सा मुश्किल काम है । तुमको वीरबाला बनता है, देश 
सेविका बनना है--इसके लिए तुमको सच्चाई और नज्जता के स्राथ ठि.स्दाये भाव से जी 
तोड़कर, अपने बड़ी की आज्ञा का पालन करते हुए काम करना होगा, परिश्रम करना होगा। 
तुम ऐसा करोग्ी, इसमे मुझको शक नही है । जेल से बाहर आते पर, तुमसे मिलने पर 
मुझको तुम्हारे बारे मे शिक्षको ग्रादि से यही एक बात सुनने को मिले कि झ्वकी बार तो 
लडकियों ने कमाल करके दिखा दिया, झब हमको लड़कियों से कोई शिकायत नही हैं । जो 
लहक़ियाँ बडी हैं, समभदार मानी जाती हैं, उनकी जिम्मेदारी इसमे बदुत बड़ी है । क्या वे 
अपनी जिम्मेदारी को निभाएँगी ? सब कहती हैं- हाँ, वेशक निभाएँगी ॥ नम 


उपभाभ ९ 
आय श। 
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१. स्वाधीन ग्राम-लगर संग्रठन के कार्यक्रम की व्याख्या 


'बरतंगान छुताव परिषाटी और शासन पद्धति मेरे विधारों के अनुशूल नहीं है । 
चुनावों के कारण देश मे व्यापक अ्रप्टाचार फैल गया और शासन पद्धति ने साधारण जन 
समुदाय को प्रमु और परावलम्बी वना दिया है। स्वाधीन ग्रामन्नगर-संगठन का कार्यक्रम 
जनता को शक्तिशाली बनाने और स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के लिए है ।” यह घोषणा 
राजस्थान के प्रथम मुख्यमन्त्री पण्डित हीरालाल शास्त्री ने यहा निवाई मे कार्यकर्त्ताओ को 
उद्बोधन करते हुए की । 


शास्त्रीजी ने कहा कि में खुद किसी राजनीतिक पार्टी मे शामिल नहीं हैं, त्तो इसका 
मतलब यह नही है कि से जिसी थार्टी विशेष के खिलाफ है, न इसका यह मतलब कि मैं 
क़िसी पार्टी के खास मुआाफिक हूँ । मुझे विरोध करना है तो बुराई का करना है, किसी पार्दी 
काया ब्यक्ति का नहीं। 


शास्त्रीजी ने स्वाधीन ग्राम-नगर-नसम्रदन के कार्यक्रम की व्यास्या करते हुए बताया 
कि इस कार्यक्रम में सच्चे स्वराज की चाबी है और एक भ्कार की ऋत्ति के बीज भी हैं।_ 
जनता अपने खुद के श्रय॑त्त से शिक्षित हो जाएं, अपनी बस्ती की सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस 
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के दिना कर , वस्ती ले भे कोई मामले मुकदमे हो उनका निपयरा कोर्ट कचहरी के बाहर 
कर लिया करें, अपन अमाद अभियोगों को सत्ता के सामने ताकत झौर अधिकार के साथ 
रखना सीखें और जब वाजिव जरूरत मानूम पड जाए तो सत्ता से सपर्ष करने में भी न 
फिमकें। इन चारो वातो के प्रलावा चुनाव में हिस्सा लेना मेरा खास कम नहीं होगा । 
चुनावों में ज्यादातर मैं तटस्थ रहूँगा या कहीं की जनता का किसी उम्मीदवार के हक मे 
विशेष पलाग्रह होगा और बह उम्मीदवार मेरे माप दण्ड से भी ठोक होगा तो मम्मव है मे 
दिना किसी पार्ठी के लिहाज के उप उम्मीदवार का समर्थेत कर दू ) 


२ म्मंस्पर्शो उद्धोष 


राजस्थान के प्रयम मुख्यमन्त्री व वनस्वली विद्यापीठ के सस्थापक पण्डित हीरालाल शास्त्री 
का स्वाघीत प्राम-नगर-सगठन के मिलसिले मे मवाई माधोपुर ग्रागमन हुआ्ना । शास्त्रीजी के 
स्थानोप कार्यकर्त्ताओं को लभा में और नवयुवकों की सभा में भापण हुए। सवाई माघोपुर 
क्षेत्र में स्वाघीन ग्राम-नगर-सगठन के कार्यक्रम को अमल में लाने की दृष्टि से श्री धीरेन्द्रपतिह 
के सयोजकत्व में धीघ्र ही तदर्थ समिति बनाने का निश्चय कार्यकर्ताओं ने क्रिया । 


शास्तीजी ने बताया कि अपना यह नया कार्यत्रम वडा कठित कठोर है इस छार्ये- 
भम में लगन वाले को अने ग्रात्म सन्‍्तोष के अलावा कोई प्राप्ति नही होने वाली है। अपने 
घर का काम छोड कर इस काम के लिए समय तिकालना होगा और झ्राराम के बदले तक 


लौफ उठानी पड़ेगी । यह कोई मालूली राजनीति का कार्यक्रम नही है ! बल्कि गन्दी चापू 
सजनीति को जड़ से उम्ाड़ फेंक देते बाला यह कार्यत्रम है 4 


नये कार्यक्रम का मूलतत्व लोकजिक्षण के द्वारा जनशन्ति को जागृत ग्ौर सगठित 
करने में निहित्र है। स्वराज के वाद जनता को वड़ी हुई परावलम्दरिता और दीवता की जगह 
स्वालम्बन और साहस पैदा करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। जनता को सचमुच ही यह 
महनून करा देना हे कि उसकी हैसियत मालिक की है । 


शिक्षण के द्वारा अज्ञानमुक्त स्वराज, सुरक्षादल के द्वाय पुलिस मुक्त स्वराज, बाहमी 
ममनौतो के ह्वारा कोर्ट-कचहरी मुक्त स्वराज, जनता के ब्रमाव अभियोगो को ताकत के साथ 
पै्य करने द्वारा मयमुक्त स्व॒राज और चुनावों में सज्जनो के समर्थन के द्वारा अनीतिमुक्त 
स्वराज की ओर ले जाना नये सग्रठन के कार्यक्रम का बाह्य स्वरूप है । 


शस्स्त्रीजी ने नप्रे कार्यक्रम की व्याख्या करते हुए अपने व्यक्तिगत निश्चय क्षो दोह- 
राया कि (१) मुझे किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं रहना है। मेरे किसी पार्टी में 
शामिल न होते का यह मतबव नही है कि में किसी पार्टो के खिलाफ है। मे पार्टी स्िस्टन 
और चुनाव पद्धति की बुराइयों के खिलाफ हैं. (२) मुझे किसी इुनाव में खड़ा नहीं होना है 
और (३) मुझे कार्यक्रम के लिए या किसी दूसरे सावेजनिक काये के लिये भी चन्दा नहीं 


मागना है। मेरे परिदार का कोई दूसरा व्यक्ति भी निकट भविष्य में द थाने बल्ले आराम 
चुनावों मे खड़ा नहीं होया । 
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मैं किसी भाई से मांमकर कुछ भो नही लू' तो किसी को देने के लिये भी मेरे पास 
बुछ भी नही है । मैं अपने तन मत से काम करूँगा अपनी वाणी और बेखनी से नये कार्य- 
क्रम की प्रचार करूँगा और किसी व्यापक सा्देजनिक हित के लिए मुझे किसी दिन तोप के 
मुंह लगवा होगा तो मैं खुशी से लग जाऊंगा शास्त्रीजी ने यह मर्मस्पर्शी उद्धोष' किया । 


देश मे सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे मे शास्त्रीज़ी ने कह यह सारा ग्रनर्थ चोटी 
के लोगो की तरफ से शुरू होता है। राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर आज तक सत्ताघारियों के 
कारनामों से राष्ट्रीय जीवन में अनी्ति और साथियों की अहिसक ह॒त्या का क्रम चादू हो 
गया है। चन्नती हुई राज्य सरकारों को दलबदल करवाकर गिराने का एक खास काम 
सत्ताघारियों नें अपने हाथ में ले रखा है ! 


राजस्थान मन्द्िमण्डल में जो नये परिवर्तन हुए है उठका जिक्र करते हुए शास्त्रीजी 
ने कहा कि मेरी इन वातों में कोई दिलचस्पी नहीं है । मुझे यह पता है कि इन परिवतेनों 
का भीतरी उद्देश्य क्या है । अर्थाव्‌ इतने लोगो को किसी मतलब से सत्ता से मुक्त किया 
गया है, पर यह प्रकट रहस्य है किमी एक ने भी अपनी मर्जी से सत्ता नहीं छोडी है। लोगो 
को इस बात का पूरा ऋर्देशा है कि राजस्थान में सत्ता प्राप्ति के लिए सधर्ष का नया दौर 
शुरू हो सकता है। व्यक्तिश मैं मानता हैँ क्रि इन परिवर्तनों का परिणाम सम्भवव राज- 
स्थान के शासन की अमुद्धि में कुछ कमी लाने का हो सकता है । 


नवयुवक विद्याथियों को सम्बोधित करते हुए शास्त्रीजी ने कहा कि अपने देश में 
शिक्षा भौर रोजगार का समस्वय बैठा हुआ नही है और राजनीतिक पोर्टिया विद्यार्थियों का 
शोपरण करत हैं। साथ ही नैतिक मूल्यों का मूल्य बहुत घट गया है । मेरी राब में विद्यार्थी 
को विद्याकाल मे दलगत राजनीति से अलग रहते हुए और अपने चरित्र का निर्माण करते 
हुए कुछ न कुछ सेवा काये करना चाहिए । भविष्य के लिए मुझे आशा है कि देश में जो 
अवश्यम्भावी भ्रान्ति होगी वह युवको के माध्यम से होगी । 


३. जनसेबकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता 


'प्व॒राज श्राप्ति से बाद देश में कुछ अच्छे काम जरूर हुए हैं, पर देशवासियों को 
दो बढ़े नुकभान भी हुए है। एक तो यह्‌ कि आम जनता में दीनता झा गयी जिससे वह हर 
किसी काम के लिए सरकार का मुह ताकती है। दूसरा यह्‌ कि दूषित चुनाव पद्धति क्के 
कारण जनता मे बहुत ज्यादा फूंट हो गयी । ऐसी हाल्लत में ग्राम जनता में झात्मनिर्भरता 
और एकता की शक्ति पैदा होनी चाहिए ॥” 


ये शब्द राजस्थान के प्रथम मुल्यमन्त्री पडित हीरालान शास्त्री ने टोंक क्षेत्र के 
कार्यकर्ताओं कौ विशेष सभा को सम्वोधित करते हुए कहे । 
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शास्त्रीजी ने कहा कि स्वाधीन ग्राम-नगर-सगठन का उद्दे शय झिसी राजनीतिक पार्टी 
का समर्थन या विरोध करना नहीं है।सगठन तो केवल यह प्रयत्न करना चाहता है कि 
पार्टी पद्धति से जो नुकसान हो रहा है उसमे जनता को वचाया जाए । साथ हो सर्वत्र व्याप्त 
अप्टाचार की रोकथाम की जाएं। यह काम जनता के शिक्षित, जागृत और दलवन्दी के 
आधार के विना सगठित होने भे हो सकता है । 


सभा मे आवश्यक विधार विमश के बाद निश्चय क्रिया गया कि टोंक क्षेत्र मे 
कार्यकर्ताश्ो के प्रशिक्षण के लिए कई एक शिविर श्रायोजित किए जाय | शिविरों की 
तैयारी करने की दृष्टि से उशियारा, मालपुरा, टोडा, निवाई आदि तहसीलों में जह्दी 
ने जल्दी सभाए करने का निश्चय भी किया गया और यह काम स्थानोय उत्साही कार्यकर्तात्ं 
के जिम्मे कर दिया गया | 


४. चुनाव परिणामों का विश्लेषण 

भारत का सविधान सोच ममभकर हो बनाया गया था । पर उसके अनुसार जो 
चुनावप्रग्गानी चाजू हुई वह बहुत अधिक दोधपूर्ण सिद्ध हुई है। उदाहरणार्थे, राजस्थान मे 
प्राय एक लाल की भ्रावादी का एक विधानसभाई क्षेत्र होता है । उसमें साधारणशतया पचास 
हजार मतदाता होते हैं । उनमे से देखा गया है कि औसत दर्जे पच्चीम हजार मतदाता 
अपना वोट डालने को आते है । किसी भी क्षेत्र मे एक-एक उम्मीदवार तो राजतीतिए 
पाठियों के खड़े होते ही हैं । उनके अलावा कई एक निर्देलीय लोग खड़े हो जाते 
हैं और कुछ व्यक्ति तो खडे कर भी दिये जाते हैं । फर्ज कीजिए किसी क्षेत्र में पाँच उम्मी- 
दवार खड़े हो गये तो उनम्रे से जिसको छह हजार मत सिल जाएं बह भी जीत सकता है। 
मुझे वताया गया है क्रि एक समय किसी क्षेत्र में बह उम्मोदवार जिसको ग्रपनी जमानत 
बचाने लायक मत भी नहीं मिले थे छुनाव जीत गया । एक लाख की प्रावादी का और 
पचास हजार मतदाताओं का प्रतिनिधि पॉच सात हजार या इससे कम मत पाने वाला 
व्यक्ति भी हो सकता है। अर्थाद्‌ जिनन्‍्होने मत डाले ही नहीं तथा जिनके मत हारने वाले 
उम्मीदवारों के हिस्से मे आरा गये उन्हे भी ग्पनी ओर का विधायक भी थोड़े से मत पाकर 
जीतने वाले उसी व्यक्ति को मान लेना पड़ेगा । सत्तापार्टी के विधायक उनको वोट न देने 
बाले मतदाताओं मे भेदभाव का व्यवहार करते भी देखे सुने गये हैं । 


हाल मे हुए लोकसभा के चुनावों मे कुल मतदाताओं मे से आधे मे कुछ ज्यादा मत- 
दाता घोट डालने को आये । उनमे से प्राय आधे मत यानी कुल में से चौथाई से भी काफी 
कम मत रुत्ताघारी पार्टी को मिले, और बाकी आबे मत दूसरी पाध्यों को व निर्दलीय लोगो 
को मिले । जो कुल मत पड़े उनमे से २/५ मतो से कुछ ज्यादा सत्ताघारी पार्टी के हिस्से मे 
आये | अविभाजित काग्रेस को १६६७ के चुनावो में कुल मतों का २५ ही हिस्सा मिला 
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था। पण्डित जवाहरलाल नेहरू के समय में जो आराम चुनाव हुए उनमे से कसी एक चुनाव 
मे जो ज्यादा से ज्यादा मत मिले थे वे भी कुल मतो के आधे से कम ही थे । वोट कितने भी 
मिले हों, इस वार फिर सत्ताघारी पार्टी का लोकसभा में भारी बहुमत हो गया जिसके 
आ्राघार पर पाँच सालो तक देश पर जैसा चाहे वसा शासन चलाने का अधिकार उस्च पार्टी 
को मिल गया | चुनावों के लिए उम्मीदवार छाटने का एक ही सिद्धान्त दिखायी देता है 
कि वह व्यक्ति जीत सकने वाला है या नही, चाहे वह किसी भी प्रकार से जीत जाए और 
भले ही वह भला आदमी हो या न भी हो । सत्ताधारी के द्वारा जारी किये गये मारे जौर- 
जोर से लगाने का गुण तो उस उम्मीदवार में होना ही चाहिए, चाहे वह सत्तापार्टी के 
मिद्धान्तो को न समभृता हो, न मानता हो । बाकी जीतने के लिए जो जातिवाद आदि के 
हथकन्डे चाहिएं उनमे तो उसे निपुरा होना ही चाहिए । 


मध्यादधि चुनाव कराने की बात बुछ पराथ्यो वाले कहते थे । पर सत्ता की और 
से यही कहा जाता सट्टा कि मध्यावधि चुनाव नहीं होगे। इसी बीच सचाधारी पार्टी की 
अपनी तेयारी हो गयी तव चुनाव घोषित कर दिये गये | दूसरी पारियों के सिर पर छुनाव 
एक प्रकार से अ्रचानक आ गये । विघानसभाग्रो ने इुनाव साथ के साथ न होने का असर 
भी कम साधन वाले उम्मीदवारों के सिलाफ पडा । सत्ताघारी पार्टी को सरकारी साधनों 
और बर्मचारियो का उपयोग करने की छूट थी ही । सरकारी हवाई जहाज, करीब करीब 
विना किराये के, प्रधानमन्त्रो के सुधुद थे । प्रखिल भारतीय भ्राकाशवाणी एक मात्र मत्ताधारी 
की प्राकाशवारी थी । कई लोगो ने यह राय दी कि चुनाव से कुछ समय पहले प्रधानमन्त्री 
ग्रादि को त्यागपत्र दे देना चाहिए । पर विज्ेपज्ञों ने वताया है कि सविधान के ग्रमुमार ऐमा 
करना जरूरी नहीं है भ्लौर केवल नतिक हृष्टि से भला कोई भी ऐसा क्यों करने लगा ? 
इस राजनीति की ग्रौर इन छुतावों को मैतिकतका का तो उसो समय लोप हो जाता है जब 
किसी भी उम्मीदवार के छुनाव में उच्चतम मर्यादा ३५ हजार के दजाए ३४० हजार खर्चे 
हो जाते हैं, किसी किसी के १०-१२ लाख तक सर्च हुए सुने गये हैं ग्रौर किसी किसी के 
२० लाख या इससे भी ज्यादा | शायद भूलचूक से ही क्विसी उम्मीदवार की ओर से सच्चा 
हिसाब दिया जाता होगा । यह जिन्दा हाथी को निग्रल जाने जैसी बात है | फिर भत्ताधारी 
पार्टी के “यरीबी हटाओ के नारे के मुकाबले में पुरानी कांग्रेस आदि के मो्चे का नकारात्मक 
नारा “इन्दिरा हृठाओ” हो गया जिसका लाभ भ्रधानमन्‍्त्री को खूब मिला मालूम होता है । 
साथ ही मोर्चे ने अपना कोई सयुक्त कार्यत्रम पेश नहीं किया । इस सव पर से आमतौर से 
मतदाताओं ने सोचा होगा कि जो खुद क्या करेंगे यह तो बताते नही है तो फिर उनकी ओर 
से गरीदो हटाने वाली (वेघारी) इन्दिरा को हटाने की बात क्‍यों की जाती है। इस प्रकार 
गरीबी हटाने वान्नी तस्वीर लोगो को एक वार तो पसन्द आ ही गयी। फिर स्लत्रियों ने 
हरिजनों ने और मुसलमानो ने तो अपने_ तमाम मत नयी काग्रंस को दे ही दिये मालूम होते 
है । राष्ट्रपति के पिछले छुनाव के समय एक लो अन्तेरात्मा की पुकार की घोषणा की गयी 
थी । दूसरे दल बदनू राजनीति का खेल खेला जाने लगा था। और अब्र इतनी जीत हो 
जाने के बाद भी सत्तापार्टी उसी दल बदलू और तोड़फोड़ की राजनीति से बाज नहीं ग्रा 
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रही है । पता नही वर्तमान इनाव प्रणाली भे कब तक ऐसे परिवर्तन हो सकेंगे जिनके हो 
जाने से इस सारी गोलमाल की रोकथाम हो सके ? न यह पता है कि कब जनमत इतना 
सगठित हो जाएगा कि वह किसी की भी ओर से होने वाली घाघलीवाजी को चलने हो 
नही दे ? 


गरीबी हटाने के लिए वया किया जाएगा सो अभी तक जनता के सामने साफ नही 
हुआ है । स्वराज के बाद से बेकारी बढतो ही गयी है। पचवर्षीय योजवाड्ं के अन्तर्गत 
जितने लोगो को काम देने की बात सोची जाती है उससे कही ज्यादा नये वेकार हर साल 
हो जाते हैं । युवकों को नौकरिया देने या वृद्धो को विना कमायी पैशन देने के जरिये मे 
गरीबी नही मिट सकती । काम कर सकने वाले लोगो को उत्पादक काम दिया जाने लगे 
तब गरीबी का मिटना शुरू हो । तथाकथित राष्ट्रीयकरण भी शायद ही गरीदी मिटा सकता 
है । किसान अपने खेत का मालिक होकर काम करता है तो वह जहूर ही ज्यादा माल 
पैदा करके खुशहाल हो सकता हैं । पर जिस मजदूर का कारखाने मे हिस्सा नहीं बह जी 
तोड मेहनत क्‍यों करेगा ? उल्टे वह तो नित्य उठकर हड़ताल करता है, घिराव करता है। 
सरकारी कारखानों तक मे मजदूर का हिस्सा कहा रखा गया है? सरकारी कारखाने झाम- 
तौर से घाटे में चलते हैं। इसका कारण यही है कि उन कारखानों का कोई मालिक नहीं 
है। जिन बैको का राष्ट्रीयकरण हो चुका है उन्हें वैक्रिग के सिद्धान्तों के अनुसार न चलाया 
गया तो उन वैकों की भी दुर्गति हो जाना संभव है। नारो ने अपना काम कर दिया। 
उनसे सत्ताघारी पार्टी की जीत हो गयी । इससे आगे नारो से कोई काम चलने वाला नही 


है। भ्रव नारो से जनसमुदाय मे निराशा पैदा होगी और वह निराशा अभ्रवश्य ही सत्ताधारी 
पार्टी के खिलाफ जाएगी । 


मैं खुद किसी भी वाद का पूरे तौर पर कायल नही हैं । साम्यवादी समाजवाद प्रपने 
देश के लिए मुझे बहुत खतरनाक लगता है। वैसे ही समाजवाद का अ्रमुक दूसरा रूप भी 
खतरनाक साबित हो सकता है । भारत मे यदि समाजवाद होगा तो उसे भारतीय प्रतिभा 
के अ्रनुकूल होता होगा । भ्रमी हाल ही मे एक केन्द्रीय मन्त्री ने कहा है कि यदि भारत में 
५० सालो में भी समाजवाद लाया जा सकेगा तो वह बडी बात होगी, क्योकि भारतीय 
जनता समाजवाद के लिए तैयार नही है। समाजवाद का नारा लगाने वाली नयी कागग्रेंस 
के एक बढे नेता ऐसा कहते है तो उसका वया मतलव होता चाहिए ? भारत में जो प्रवृत्ति 
दिखायी दे रही है वह अधिनायकवाद की ओर ले जाने वाली है| जो हो, जिस वाद मे 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हरण होता हो वह वाद मुझे मास्य नहीं है! एक व्यक्ति दुतरे 
व्यक्तियों की स्वतन्त्रता मे वाघक न हो, केवल यही एक रोक व्यक्तिगत स्वतम्त्रता पर 
लगायी जा सकती है । वाकी तो सबको अपने स्व॒तन्त्र विचार रखने तथा झपना घन्घा 
करके समाज के लिए उपयोगी माल पैदा करने की आजादी होनी चाहिए । राजसत्ता क्‍्लौर 
अर्थ रचना दोनो को ही विकेन्द्रित करना पड़ेया । शिक्षा पद्धति और अर्थ रचना का समस्वय 
विठाना अत्यन्त आवश्यक होगा । आज जिसे स्वराज कहते हैं वह झ्राम लोगों का स्वराज 
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नही है। वह स्वराज किन्ही खास लोगों का हो सकता है । "कल्याणकारी राज्य” ने जनता 
को पगु, परावलम्बी और शिखमगी बना दिया है। मेरी राय में हीनता गरीबी को अपेक्षा 
बहुत ज्यादा बुरी चीज है। छुछ लोगो को जनता को ठयने का मौका मिल गया है और इस 
प्रकार ठगने वालो की सख्या बढ़ने का प्रवाह चल रहा मावूम होता है। इस प्रवाह को 
रोकने की समझदारी और हिम्मत सर्वसाघारण जनसमुदाय मे झ्रानी चाहिए | नहीं तो 
समाजवाद के नाम पर बहुत बढ़े बडे, मंमले, छोटे और वौने नेताशो का जो एक गिरोह बन 
गया है बह और भी पवक्रा हो जाएगा जिससे मुक्ति पाने के लिए साधारण जनता को 
प्र्ततोगत्वा बड़ी भारी ऋत्ति करती पडेगी। मुझे लगता है कि भारत में वह ऋान्ति 
जरूर होगी । 


५९ बुराई का मुकाबला 


सब कोई जानते मानते और कहते हैं कि इतने सालो के स्वराज से देश की हालत 
मे कोई खास सुधार नहीं हुआ है। “गरीबी हटाझ्रो” के नारे की पिछले दिनों कितनी ज्यादा 
जरूरत महसूस हुई थी । वया पता गरीबी हटाने के लिए कौन कौन से उपाय किये जाएगे ? 
आर उनसे गरीबी किस हृ॒द तक और कव तक हटेगी ? स्व॒राज के जमाने मे जो भी अच्छे 
काम हुए माने जाए उनसे गरीवी नहीं हटो है । बल्कि बेकारी, महगाई आदि बढ़ी है । 
बहरहाल किसी को सतोष नहीं दिखायी देदा है। तमाम देहात मे बिना जमीन के कोई 
न रहे, जमीन की पैदावार बड़े, हर कस्बे झौर गाँव में आवश्यक माल के उत्पादन के लिए 
गुहउच्योग चायू हो जाए, शिक्षा प्रणाली मे आमूल चुल परिवर्तन होकर शिक्षा की व्यवस्था 
होने का और शिक्षित होने के तुरब्त वाद युवक्नो को काम मिलने की सुविधा हो जाए तब 
गरीबी का मिटना शुरू हो सकता है । कौन जाने यह सब कुछ किया जाएगा या नहीं ? 


जो हो, मुझे गरोबी से भी ज्यादा चिन्ता हीनता को मिटाने की है। किसी की 
गरीबी कम हो गयी भर हीनता बढ़ गयी हो ठो उसे मैं वहुत ज्यादा खराब वात हुई मातू गा। 
स्वराज से देशवामियो को जो राजसत्ता मिली उससे देश के जनसमुदाय की पगुता और 
प्रावलम्बिता जहूर बढ़ी है । जतजीवत पर सरकार दुरी तरह से छा गयी है और सरकार 
के एजेण्टो का खास काम है जनता पर एहसान थोपते हुए उसकी भोली मैं कुछ न कुछ 
डलवा देने का, सो अपना कमीशन काठ कर । यह सारी खराबी ऊपर से शुरू होती है । एक 
दिन एक बड़ा मत्री कहता है हम धनवानों से धव लेकर गरीबो मे वाटेगे । दूसरे दिन वही 
भझन्री कहता है घनदालों से घन लेकर गरीवो में वाट देने से गरीबी नही मिटेगी । वही मत्री 
कहता है कि भ्रप्टाचारी का वहिप्कार करना चाहिए। यह सुनते हो जानकार लोगो को 
लगता है कि वहिप्कार मे सबसे पहला नम्बर इन मंत्रीजी का आना चाहिए। 


गाँधीजी ने हँसको सत्य के लिए आग्रह करना सिखाया था। उस पर से अब हमें 
बुराई का मुकाबला करना सीखना होगा ॥ जो लोग बुराई से फायदा उठा रहे है वे बुराई 
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का मुकावला करने के वजाए उनका मुकावला करेंगे जो बुराई का मुकाबला करने के लिए 
खड़े होंगे । यदि कोई यह कहे कि घुराई पहले भी थी और ग्राज भी है झौर जैसे अपने देश 
में है उससे ज्यादा कई एक देशो में भी है तो उससे उनका समाघान नहीं हो सकता जो 
बुराई की सिर्फ चर्चा करके सतोप मानकर बुराई को जड से उसाड़ कर फेंक देवा चाहते 
है | ऐसे लोगो की फौर खड़ी होती चाहिए जिन्हें खुद पैसा, पद, प्रसिद्धि आदि कुछ भी 
नहीं चाहिए और जो गपष्द्र के जीवन मे से बुगाई का उन्मूलन करने के लिए झपना समग्र 
जीवन अपंझा कर देने को तैयार हो । हमे विप मिला हुआ अ्रप्ठुत नहीं चाहिए । इसमे किसी 
पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष का मुकाबला करने का सवान नहीं है, जहाँ बुराई दिखायी 
देंगी बही पिल पडने की ब्रात है | बुराई के मुकाबले मे विल पडने के लिए नगर और ग्राम 
के जनसमुदाय को खड़ा होना चाहिए, झौर जनममुदाय को जगाने वाने सेवक चाहिए! 
है कोई बुराई से लडने की हिम्मत वाले बहादुर ? 


६. श्रनर्थ की जड़ 


देश की वर्तमान स्थिति के विषय मे चारो ओर चिन्ता प्रकट की जा रही है। इस 
लेख का विपय नैतिक है, इसमे किसी वादविशेष के, किमी पार्टीबिश्ेष की नीति विशेष के, 
उसके कार्यक्रसविशेष के गुणदोप की चर्चा मुझे नहीं करनी है। कोई भी पार्टी यदि झपनी 
निश्चित नीति के झनुप्तार अपने निश्चित कार्यक्रम को सचाई और नेकनीयती के साथ अमल 
में लाए झौर यदि वह साध्य की भ्च्छाई के माथ-माथ साधन की अच्छाई को भी प्रनिवार्य 
भाने तो उमके द्वारा जनता की भलाई हो सकती है। गाँधीजी हमको सिखा गये हैं कि 
शजनीति मे भी नैतिकता बरती जाती चाहिए, हमारे हर काम का प्राधार संत्यअहिसा 
होनी चाहिए । 


मुसीवत् यह है कवि हम लोग साप्रदायिक्रता के विहद्ध बात करते हैं, पर हमारे 
व्यवहार से माँप्रदायिकता को प्रोत्साहत मिलता है। हम लोग जातिवाद की निन्‍दा करते हैं, 
पर हम कदम-कदम पर सहारा लेते हैं उसी जातिवाद का । हम नोग पूजीपतियो के विरूद्ध 
जहर उगनते रहते हैं, पर हम अपना और प्रपनी पार्टी का काम चलाते हैं पूजीपतियों के 
द्वारा अनुचित रीति से इकदूठे किये हुए उनके द्वारा अनुचित रोति से प्राप्त किये हुए घन 
पमै। हम कुछ लोगो को प्रतिगामी बताते है, पर हममे खुद मे प्रतिगाभिता के दोष भरे पढ़े 


हैं। हम हरिजन भाइयों को उनके चोद की खातिर पम्रु बनाते हैं और उनका शोषण 
करते है ॥ 


अपने यहाँ राजसतता और धनसत्ता वाले आपस में मिलकर अपष्टाचार के पुरस्कर्ता 
बने हुए हैं। लोकसभा के चुनाव भे खर्चे को सभी सीमा ३४ हजार स्पया है, पर पिछली 
बार किसी के भी झुनाव से ३५० हजार से कम हपया शायद ही खर्च हुआ होगा ? फिर 
भूठा दहिसाव पेश किया जाता है, वहो ३५ हजार के भोतर की रकम का ? जो व्यक्तित इठता 
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रुपया कही से भी खर्च करता है, उसे वह किसी भी प्रकार से वयूल कंसे नही करेगा ? 
हमारे यहाँ चुनाव मे राजसत्ता का और राजकौय साधनो का दुरुपयोग बडी वेशर्मी के साथ 
किया जाता है और जिनके हाथ मे राजसत्ता होती है, वे उम्मीदवार मतदाताओ्रों को कई 
तरह से रिश्वत देते है । 


इस सारे झनर्थ की जड कहां है ? जैसे भगवान को खोजने के लिए बाहर जाने की 
जरूरत नही है वैसे ही राप्ट्र की इस घातक बीमारी के कारण को भी हम अपने भीतर 
ही पा सकते हैं । स्वराज-प्राप्ति के पहले सभी तरह के लोगो के सामते विदेशी सत्ताधारियों 
को हटाने का सवाल था श्रौर बहुत से लोग कुर्बानी करने के लिए तव्यार थे । तब भी दूसरे 
महायुद्ध के समय्र मे अपने यहा सप्लाई व काला बाजार आदि के हूप मे देशद्रोह का बहुत 
काम हुआ और गांधीजी के उपदेश के बावजूद कुछ “देशभक्तो” ने शासन को चकमा देने में 
होशियारी मानी और उन्होंने हिसक कार्यद।हियों में भी यदाकदा हिस्सा लिया, जिसको 
काट शायद किसी ने नही की । 


स्व॒राज-प्राप्ति के तुरन्त वाद ही हमको भ्रपनी मत्तालोलुपता और धनलोलुपता का 
इशेन होने लग गया । पण्डित जवाहरलाल नेहर ज॑से शक्ति-सम्पन्न नेता भी अपना जोड-तोड 
विठाकर चलते थे । कोई चरित्रवान व्यक्ति भी यदि किमी न किसी कारण से उनको अपने 
अनुकूल नही लगता था तो उसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उनके मन की सी बात 
करने वाले कम भ्रच्छे लोग भी उनकी कृपा के भाजन धन सकते थे । पण्डित नेहरू की मर्जी 
के जिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष चुने गये त्याग्रमूति श्रो पुरुषोत्तमदास टण्डत को हटाकर खुद 
काँग्रेस ग्रध्यक्ष बन जाने का ग्रश्लाघनीय काम पण्डित नेहरू के द्वारा हुआ सो कौन नहीं 
जानता ? 


लगभग उन्ही दिनो पण्डित नेहरू ते ऐलान किया-चुनावों के जिए काग्रेस टिकट मिर्फे 
उन्हीं लोगो को दिये जाएगे जो न केवल ईमानदार हो वल्कि जिनका ईमानदार होता रोशन 
हो । उन्हे प्रमुक प्रदेश के विषय में बताया गया कि वहा की प्रदेश छनाव समिति में बहुमत 
उन लोगो का है जिन्हें केन्द्र की ओर से टिकट नहीं देने की बात है। फिर भी टिकट दिये 
गये उन्हीं लोगो को और उनमें स्रे किसी एक को टिकट नही दिया गया तो वह कांग्रेस के 
खिलाफ खड़ा होकर जोत गया । आखिर उस ब्यक्ति को काग्रेस विधायक पार्टी में ले लिया 
गया । जब स्ताधारी पार्टी के पास पर्याप्त शक्ति होती थी, तभी धिद्धान्त की दात की 
जाती थी । 


बाद में किसी समय कामराज-योजना बनी । सब मन्त्रियों के त्याग पत्र ले लिये गये 
और कुछ के सजूर कर लिये गये, इस घोषणा के साथ कि दे सगठन का काम करेंगे। 
परन्तु उनमें से किसी विरले ते ही खगठन का काम किया होगा । झलग करने का दिखावा 
पूरा होने के बाद कम से कम एक को वहुत जल्दी ही फिर से मन्त्री बचा लिया गया। यो 
तो अच्छे से अच्छे मनुप्य मे भी कुछ न कुछ कमी वेशी पायी जा सकती है, पर जिनको मत्रि- 
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दद से हटाया गया, उनमें कुछ लोग वारतव में बड़े चरित्रवान और सिद्धान्तवादी थे, पर 
उनका खास कुंसूर यही था कि वे ग्रपनी वात के पक्के होने के कारण नेता को मापसन्द ये । 


बाद में एकबार राष्ट्रपति का चुनाव होने की नोबत आगई । बहुमत ने किसी एक 
को नामजद कर दिया। प्रधानमल्त्री की नियाह एक दूसरे व्यक्ति पर थी। प्रघानमन्त्ी ने 
उसी समय ऐलानिया कह दिया क्रि मेरी मर्जी के खिलाफ करने वालों को भजा चखा दिया 
जाएगा । दुरन्त ही प्रधानमन्त्री की पसन्द का अमुक व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से खड़ा हो गया, 
यह कहकर कि मैं अपने अन्तरात्मा को पुकार के अनुमार खडा हुमा है, किसी दूसरे के इशारे 
से नहीं । प्रधानमत्त्री ने एक ओर तो बहुमत वाले व्यक्ति का नामजदंगी का पर्चा पेश कर 
दिया, दूसरी औ्रोर जाहिर कर दिया कि सब लोग झपनी अन्तरात्मा के झनुसार बोड दें। 


आखिर भयक्र दलबदल का जमाना झा गया । केवल उन दिनों में ही नहीं, वल्कि 
आज तक भी, यानी चुनावों मे इलना भारी बहुघ्रत मिल जाने पर भी, सत्ताधारी पार्टी 
अपने सकुचित स्वार्थ के लिए दलब्दलू लोगो को उकसाने में ग्रमुआ हो रही है । कितनी 
बेहयाई का यह काम है और कितनी शान से श्लौर कितने वहाने वनाकर यह किया जा रहा 
है ? कांग्रेस के हुकड़े हो जाने के वाद दोनो हो द्रुकड़ो में पहले की भातरि सभी तरह के लोग 
है ) दोनो में ही अग्मगामी भी हैं तो प्रतिगामी है । पर यह भेद गोण बात है । प्रसल् मे भेद 
यह है कि प्रधानमस्त्री को उनके पद पर बताये रखना चाहने वाले कौन हैं और उसके 
खिलाफ जा सकते वाले कौन ? 


देश मे जो बिगाड़ खाता हो रहा है--भ्रप्टाचार का, सत्ता व घन के लोभ का, 
मन्त्रियों द्रादि के ठाठ से रहने का, कथनी और करनी के फर्क का, वेकार नारों का, शान्ति 
व्यवस्था के लोप का, हिंसा का, महगाई का, वेकारी का, गरोवी का, युवकों के बेताब होने 
का, जातिवाद का, साम्प्रदाग्िकता का, प्रादेशिक और स्थानोय विवादी का, संविधान की 
मूलभूत बातो को समाप्त करने का, ज्यूडिशियरी की अवहेलना करने का क्रमशः अधिनायक 
वाद की और बइने का-दस सबका भुल कहा है ? मूल को और कहां खोजने को जाएं डर 


फलत. जिस पार्टी के २३-२४ वर्षों के शासन मे यह सब झनर्थ हुआ, उसी से जवाब तलब 
करना होगा ) 


अत्यन्त दुख का विषय तो यह है कि यह सारी रियति हमको सुद्ा गई है ! हमे 
सोचते सालूम होने हैं-वत्तागत और दलगत राजनीति में तो ऐसा होगा ही सही, भ्रष्टाचार 
किस जमाने में नहीं था और आजकल किस देश में नहीं है ? किसी भी जरिए से किसी के 
हाथ में घन भरा गया या राजसत्ता अ गयी तो बह प्रतिष्ठित हो गया और उसके तमाम पाये 
भुला दिये गये । ऐसे लोगों के बारे मे यह कहने वाले भी कुछ लोग मिल जाते हैं “कंसे भी 
होगे, पर ये वेचारे ले देकर काम तो कर देते है ।” अपने यहाँ और आजादी न सही, पर 
गोलमाल करने की पूरी आजादी है और दण्ड मिलने का भय किसी को है नहीं । 


भाषण, लेख आदि ( ६८१ 


जो हो, बतेमान सत्ताधारी से इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ होगा नही और 
जो वास्तव में भत्ते द ऊँचे दर्जे के नि.स्वार्थ लोग हैं, उनकी सुनता कौन है ? जब किसी 
सिद्धान्व को न मानना ही सिद्धान्त बच जाए तब क्या हो ? ऐसी हालत मे किन्ही सज्जनों 
को नशा चढ जाए और वे नग्रे होकर मेदाव में कूद पड़ों और सर्वधाधारण जनता के बीच 
में जाकर अलख जगाएं; और तब जनता उलद पड़े, ऐसी घनसत्ता और ऐसी राजसत्ता के 
खिलाफ श्ान्तिपू्णो बगावत करने के लिए। बस, यही दीपक टिमटिमा रहा है, अ्रपते से 
बहुत दुर । हमको उसी दिशा में थद्धा के साथ, विश्वास के साथ चलना होगा । तब प्ागे 
का रास्ता भी स्वत: मिलता जाएगा । 


७. शाश्वत जीवनमूल्यों का हवन 


सृष्टि के आदि अन्त का कुछ पवा वही । न यह वा कि यह तमाम कँसे क्‍या हो 
गया होगा ? परन्तु आस्थावानो की तरह वैज्ञानिक भी यह मानते लगे है कि हश्य के अलावा 
कुछ न कुछ अहश्य भी है । वह अदृश्य आज तक किसी की पकड में नही प्राया मातम होता 
है । और ग्राखिर भनूं हरि के अनुसार केवल “स्वानुभूत्येकमान” ही है । 


जो हो, मानव जीवन मे कुछ नेतिक मुल्य होते हैं। "धर्म के भ्रतुसार कुछ कर्तंब्य हैं 
तो कुछ अकतंब्य हैं, कुछ सही तो कुछ गलत । थक्त कतंव्याकर्तव्यों मे भी एक तो वे है जो 
आवश्यकता पडने पर देशकालानुसतार बदल सकते है । बाकी कुछ जीवनमूल्य ऐसे हैं जिन्हे 
सनातन, शाश्वत कहा जा सकता है, यया “अहिंसा सत्यमस्तेयम ।” 


मनु महाराज ने धर्म के दस लक्षण गिनाये, गाधीजी ने ग्यारह ब्रत निश्चिन किये । 
दोनो ही जगह सत्य, अहिंसा और अस्तेय का स्थान सर्वोपरि मालूम होता है । मनुष्य रहन- 
सहन आदि मामलो में आजादी वरत सकता है, पर वह सत्य को अहिंसा और ग्रस्तेय को 
अ्रपती जोखिम पर छोड सकता है। 


परन्तु रहन-सहन आदि में भी आजादी बरतने का नतीजा चोरी करने का यानी दूसरों 
की धीज अनुचित रीति से हडप लेने का एवं अपने लिए सग्रह करने का जरूर हो सकता 
है | णो मेरी राय में समाजवाद के प्रचलित सिद्धान्त के विपरीत है और चोरी के द्वारा सप्रह 
करने बाला न अहिसक हो सकता है, न सत्यशील । 


भारत में अनैतिकता का प्रसार भग्रावह है । अनीति पहले न रहो हो सो बात नहीं 
है पर आज जंसी अनीति कभी भी नहीं थी। ग्राज़ तो हाथ को हाथ खाये जा रहा है । 
आज तो आजादी के वाम पर, बुद्धि विवेक के नाम पर, विज्ञान के नाम पर हर कोई प्रपता 
कुछ भी दोष न मानता हुआ कुछ भी करने के लिए अपने झापको स्वत्तन्त् समझता है । 


जो राष्ट्र में, समाज मे अगुआ्रा हैं वे जीवन-मुल्यो के मामले मे सबसे भ्रधिक दोपी 
दिखायी देते हैं। ठव क्या किया जाए ? व्यापारियों, राजकर्मचारियो को दोषी ठहराया जाए 
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तो वकील कहा बचे हुए है ? वल्कि चिकित्सक और शिक्षक तक इसी लपेटे में फसे जा रहे 
हैं। सत्ताघारी लोग तो भ्रप्टाचार के कई प्रकार से पुरस्कर्ता और अगुथा हैं ही। 


इसका रहस्थ यह है कि सवको शान और ठाठवाट के लिए बहुत सा सपया 
चाहिए । वह रुपया कहाँ से भौर कैसे आए ? अवश्य ही वह उचित उपायो से नहीं मिलेगा 
तो उसके लिए अनुचित उपाय काम में लेने पडेंगे। चोरी करो, भूठ बोलो, दूसरों का 
गला काटो और ठाठबाट वाले बड़े बन जाओ और शान से रहो । 


चुनावों में इस तमाम बुराई का सबसे ज्यादा दर्शन होता है । जीतने के लिए कुछ 
भी किया जा सकता है, सो किया ही जाता है। छोटे-मोटे चुनावों मे भी हजारों रुपये खचे 
करने पड जाते हैँ! जितना बडा इनाव उतना ही घोर झनाचार । राष्ट्र के लिए कजुने 
बनाने वाले भ्रधमंरत हो रहे हो तो इस भारत राष्ट्र का रक्षक कौन ? 


८. “सर्वे गुणा: कॉचनमाश्रयन्ति/ 
““राजसत्ता कभी गलती नहीं कर सकती” 


हाल हो में मैं एक लेख “शाश्वत जीवन-मूल्यों का हनन” लिख छुका हू। मैंने 
जानबूक कर केवल सत्य, श्रहिसा और अस्तेय, इन तीनो को ही शाश्वत जीवन-मूल्य माने 
है । इब तीनो में भी सत्य का स्थान सबसे ऊचा है । जहा तक मैने समझा है, विभोदाजी 
केवल प्रमत्य को ही 'पाप! मानते हैं, वाकी अनैतिक बातो को वे केवल्न 'दोष! कहते हैं। 
परच्तु किसी भी एक दोप में से, पथाशील-चारित्र्य के अ्रभाव में से, अ्रसत्य रूपी पाप झवश्य 
पैदा होता है । 


विद्यार्थीकाल मे जानी हुई कई बातें मुझे याद हैं । उनमे से दो बातों का जिक्र मे 
गाज करता हूं । एक तो 'सर्वे ग्रणा. काचनमाश्रयन्ति ' प्र्थाव्‌ तमाम ग्रवगुछ, तमाम दीप, 
सारा पाप ये सब घनसत्ता के नीचे दब जाते हैं। जिनके पास घनमत्ता है उसमे सब गुण 
भान लिये जाते है। दूसरे राजा से अर्थात्‌ राजसत्ता से कभी कोई गलती नहीं हो सकती । 
यानी जिसने कैसे भी राजसत्ता को हथिया लिया उस 'सवंगुण सम्पन्न! के सब गुनाह भुला 
दिये जाते है | 


और राजसत्ता व घनसत्ता में अन्दरूनी मेल बहुत देखा गया है। अपते भारत में 
सत्ताघारी लोग धनपतियों को कोसते कभी थत्रत्ते नहीं, पर चुनाव में उन घवपतियों का 
विपुल घन काम में लेकर जोतते है । घनपति अकेले मे सत्ताघारी की बहुत निन्‍्दा करते हैं, 
पर उस्ते ही जिताने के लिए चुपचाप अपना धन दे देते है। कुछ दिन पहले समाजवादी 
मचाघारी ने अपनी उज्द्योग नीति का कुछ जिक्र किया, उसका पू जीपतियो के सबठत के 
द्वारा स्वागत किया गया | 


मापण, लेख ग्रादि [ १४३ 


राजसत्ता और घनसत्ता के मुकावले में किसी विद्वान की विद्वता की, वेज्ञानिक के 
विज्ञान की, शूरवीर को वहादुरी की, चरित्रवान के चरित्र की, ईमानदार की ईमानदारी की 
कोई खास कद्र-कीमत नहीं | ये सब राजसत्ता और धनसत्ता के द्वारा वश मे किये जा सकते 
है। और जो दोनो या एक सत्ता के वश में न ग्राने की जुरंत कर बैठे तो उसे कुचला जाने 
को तैयार रहना चाहिए । अर्थात्‌ जो अपने दूसरे गुणों के कारण बडा हो जाएगा तो उसकी 
खैर नही होगी । 


जो लोग होशियार होते हैं वे या त्तो राजमत्ता के पीछे दौडते हैं और उसे पकड़ कर 
बंठ जाते हैं मा ने अतुल धन बटोर कर कुबेर बन बंठते हैं । जो बहुत से लोग ऐसा नहीं कर 
सकते हैं वे राजसत्ता या घनसत्ता दोनो में से हिसी एक के चिपके रहते है श्ौर भ्रपता काम 
बना लेते हैं। सर्वमाधारण जनसमुदाय इुपके-चुपके राजसत्ता और धनसत्ता दोनों की निन्‍दा 
करता है और जाहिर मे उनकी सलाम बजाता है । जनसमुदाय डरता है कि उसका कोई 
नुकसान न॑ करदे । 


कोई व्यक्ति थानेदार जैसा मामूली पुलिस अधिकारी बन जाता है तो उससे सारा 
पास पंडीस डरने लगता है और उसी को भुककर राम राम करता है। कोई दूसरा व्यक्ति 
बडा प्रोफेसर बन जाता है तो उसके लिए यह कहा जा सकता है कि “छोरे पढाता है जी ।” 
में सोचता हूँ कि स्वय माधीजी राजनीति के इतने बड़े पुरस्कर्ता न होने तो केवल उनके 
महात्मापत की बहुत ही कम कदर होती । जिसकी राजनीति में चलती है, लोग केवल उसी 
का प्रभाव मानते हैं । 


में एक ऐसे बड़े व्यक्ति को जानता हु जो गाबीजों के भक्त समझे जाते थे। बे 
माधीजों की छाया की भाँति पीछा करते रहते थे । पर जब अ्रस्त के दिनो में ग्रावीजी का 
राजनीतिक प्रभाव कम हो गया जब्र पडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल 
तक ने गाधीजी की बात मानना छोड दिया तब वे बडे व्यक्ति कहने लगे भव गाधीजी की 
प्रार्थना सभा में बूढ़ी विधवाओ के अलावा कौन जाता है ? उसने खुदने तो गाधीनी को 
छोड ही दिया था । 


यह वस्तुस्थिति है जिसे मानते से शायद ही कोई सज्जन मनुष्य इनकार करेगा | 
परल्तु निहितस्वार्थ तो अ्रवश्य ही राजसत्ता का और घनमत्ता का ही गुणगान करेंगे। 
बाकी तोगी में साहस और आत्मविश्वाम नहीं है वे सोच ही नहीं सकते कि उतका क्रिया 
भी कभी कुछ हो सकता है | तब फिर इस नारकीय स्थिति को बदलने का क्या ? निराश 
होकर बैठ जाना चाहिए ? हगिज नहीं । इसकी तथा अन्य सम्बन्धित विषयो की चर्चा से 
अपने अगले लेखों में कहू गा । 


६ साथियों को गअहिसक हत्या 


जंद स्वराज के लिए सधर्ष चल रहा था तद तत्काल वुछ पाने को नहीं था। इस- 


प्रत्यक्षतीवनगास्तर 


की दृत्तियों के प्रकट होने का मौका नहीं था। फिर भी दुच बड़े 
बैल जीवन की जो वातें सुनी उनसे सन्देह होता था कि हम लोग 
आदमी नहीं होंगे क्या ? हमारे राष्ट्रीय चारिस्थ की खराबिदा दूसरे 
फिर स्वयज् के ढाद मामते झा्ी 4 











१६५१-५४ में हमारे लोकद्रिद नेता ने ऐलान किया 
उन लोगो को देने चाहिए जो न सिर्फ ईमानदार हो वल्कि जिनक्षी जनता में ईमाशर होते 
की ख्याति भी हो। उन्हों दिनो तत्काचीन काग्रेस प्रध्यक्ष को हटाकर वे खुद वाग्रेस 
अध्यक्ष बन गये थे । जिन कांग्रेस प्रध्यक्ष को हटाया उनके त्याय और देमानदारी का लोहा 
आराम दौर से माना जाता था । 





मुझे कम से कम एक राज्य की तो प्रत्यक्ष जानकारी थी । उनके झाघार पर मैंने 

नेता को लिखा-्राप केदल ईमानदार लोगों को टिकिट देने की बात करते हैं भर भगुक 

प्रदेश की चुनाव ममिति मे तो बहुमत उन लोगों का है जिन्हें आय केन्द्र की और मे टिकेट 

दाने के लायक नहीं मानते हैं । ताहम टिज्षिट उन्ही को मिले और कांग्रेस के विरुद्ध जीसेने 
घाले एक कांग्रे सजन को तो फिर छे काग्रेस में ले लिया गया ) 


कई सालो के बाद कामटाज योजना आयी जो परले मिरे की घोलाघडी थी । भर 
मसन्त्रियों के त्यायपत्र ले लिय्रे गग्रे और उनमें से छुछ के त्यायपत्र मदुर कर लिये गये, इस 
ऐलान के साथ हि वे संयठव का काम करेंगे। झतय किये गये मंत्रियों से से शायद एक ने 
ग खास तौर दे पार्टी क्ष क्राम नहीं क्षिया । मतलब था जो लोग नेता को पसन्द नहीं थे 
उन्हें एक वार बाहर निक्नल कर फैक देने का । 


तामकनइ का छिस्सा आया । उसमें भारत के प्रबानसस्त्री क्षों सम्भवतः उनकी 
के झिलाफ़ सनन्‍ीया स्वीकार करना पड़ा । और रहस्वरूयी स्थिति से उनका देहाल्त 
भथा | उनकी मृत्यु हु कारण की जांच कराना नारत सरकार को मंझूर नहों हुआ। 
किलना ही शोरमुल हुग्ना, पर सरकार टस मे मस नहीं हुई। क्सिक्नो पद्मा है कहीं हमने 
हो हमार प्रपानमन्धी बये बये मार दिया हॉा + >जवर जान ॥ 











राष्ट्रपति के चुनाव का मामला आया । बहुमत ने ऐसे व्यक्ति को नामजद कर दिया 
जो प्रधानरू्त्री क्षो परेन्द नहींबा। प्रधानमन्त्री ने उस व्यक्ति का नामांकन पर्चा भी 
दाखिल कर दिया | छिर जिय तरह से उस व्यक्ति को हाया गया सो किसको मावूम नही 
है । चारों ओर अन्तरात्मा की आवाज बोल उठो। और इलबदल का दौर चल पड़ा। 
झनुगानन जग का इसने बढ़ा उदाहरण क्या होता ? 





किर प्रधानमन्त्री ने कुछ ने दुछ कहकर झपते दुछ साथियों को अलग कर दिया। 
दाद में जो छुछ काम हिया गया वह सद उन साथियों के रहते हुए भी हो सकता था। 


भाषण छेख श्रादि [ एदप 


आर जो काम प्रधानमन्त्री के वस का या शायद इरादे का भी नहीं था वह तो कुछ व्यक्तियों 
के अलग हो जाने से भी न हुआ, न होने वाला है | जो श्राज प्रधातमस्त्री के साथ है उदमे 
से कितने उनके घोषित विचारों को मानते हैं ? 


इन कारणों से मैं कहता हूँ कि नैतिक हप्टि से हम रसातल में पहुँच छुके हैं। आराम 
तौर से हमारे साथी मन्‍्त्री बतने या चुनाव टिकट पाने के फेर में रहते हैं । कुछ तो सिद्धात 
चाले लोग भी होंगे ही सही । बाकी ज्यादातर का मुख्य सिद्धान्त कुछ बनकर बने रहने श्रौर 
नारे लगाने का मालूम होता है । राजनीति मे शायद कुछ भी अनुचित व होता हो, पर मैं 
तो नैतिकता की बात कर रहा हू 4 


१० घातक बीसारी 


मैं जो कुछ लिखता रहा हू' या कहता रहा हू उसका हगिज भी यह मतलब नहीं है कि 
राजनीति मे काम करने वाले लोगों मे अच्छे आदमी हैं ही नहीं अथवा स्व॒राज आने के बाद 
से लेकर झब तक देश मे कोई अ्रच्छा काम हुआ ही नहीं । अच्छे प्रादमी न हो तो एकदम 
भ्रलय की सी स्थिति बन जाए । मुझे दुख इस बात का है कि जो अच्छे लोग हैं उनकी 
खास चलती चलाती नहीं है और दूसरे लोग उन पर हावी हुए रहते हैं । जिसके हाथ में 
सर्वोच्च सत्ता है उमकी वृत्ति अ्रपनी पसन्द के लोगों को ही अपने पास रखने की और उन्ही 
की वात सुनने की है । 


कुछ पुराने और बडे लोग रत्ताघारो को पसन्द नहीं थे । उनका पहने तो दूसरे लोगों 
से पीछा करवाया गया ताक्रि दुनिया के सामने उनकी तस्वीर खराब हो जाए। फिर मौका 
पाकर उन्हे ख़देड दिया गया । जो लोग सत्ताघारी के चारो ओर बने हुए हैं उनमे कई खास 
आदमी ऐसे दिखायी देते हैं जिनके विचारों व सत्ताधारी के विचारों में मेल खाता हुआ 
मालूम नहीं देता | उनमे से दो-एक ऐसे भी हैं जिनके बारे मे स्ताघारी को शक्तित रहना 
पडता है, न कभी ये लोग मेरा तस्ता उलटने की योजना बना बेठे । राजनीतिक प्रेक्षक ऐसे 
लोगों को झपने स्थातो पर सुरक्षित नही सममतते हैं । 


सबसे वड़ो और घातक बीमारी यह है कि हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए । केन्द्र 
में मन्त्रिद, लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता, राज्यपाल का पद. किसी विश्वविद्यालय 
को बायस-चासलरी, किसी कमेटी की अध्यक्षता या सदस्यता, किसी राज्य का मन्त्रिपद, 
विधानसभा की सदस्यता झ्ादि | नीचे उतर कर जाए तो जिला प्रमुखता, पंचायत समिति 
का प्रधानपद, सरपच का पद, कम से कम पच का ही ओहदा | इनमे से किसी भी पद पर 
होना कोई पाप मही है । पर कंसे भी पद हथियाने की कोशिश की जाती है, सो बूरी 
बात है । 


श्द६ ] प्रत्यक्षजीवनशास्त 


जिमे अपने लिए कुछ न कुछ जरूर चाहिए वह उसी चीज को पाने की उपेदवबुन में 
लग जाता है ओर उसे पाने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। उसके लिए वही मिद्धाल 
बन जाता है। खुद कुछ बन जाने के सिद्धात्त के साथ साथ उसका दूसरा पिद्धान्त हो जावा 
है अपने मुकाबले मे किसी को न बनने देने का, न बना रहने देते का । इस सारे भमेले में 
देचारी जनता किमी को योद नहीं रहती है। जनता के वोट के लिए लुभावने नारे ईजाद 
किये जाते है। इच्छा से भ्निच्छा से उम्मीदवार लोगो का नारे लगाना धर्म हो जाता है। 


जहाँ तन मैं माता हूँ दूसरे देशो में देशभक्ति का इतना बड़ा अभाव नहीं है। मैंने 
सुना है कि एक बड़े देश मे कोई व्यक्ति ऊचे पद पर जाकर अपना व्यक्तिगत क्राम भी 
बनाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं रामकी जाती । यह सच हो तब भी ऐसा मार्ग अ्पताने 
वाले को ग्रपने देश भारत प्रे तो बुरी तियाह से ही देखा जाएगा। परन्तु घूक्ति प्रपनी 
जनता मे चेतना की कमी है, ऐसे स्वार्थी लोगो के खिलाफ कोई जोरदार आवाज नहीं 
उठाप्री जो सकती । इसीलिए उपयुक्त बीमारी बढती रहती है। 


११ एकमात्र इलाज 


पिछने लेख मे जिस घातक बीमारो का जिक्र मैंने किया है उसका एकमात्र इलाज़ 
है--जनता शिक्षित हो जाए, जागृत हो जाएं, सगढित हो जाएं, उसमे मुकाबला करने की 
हिम्मत झा जाए और वह ग्रपनो सत्ता को अ्रपती ताकत से अपने हाथ भे लेने । जिसके हाथ 
मे सत्ता है वह उसे अपनी खुशो में दूसरे को नहीं संभलाएगा । अग्रेजो पर इतने जोर का 
दवाप नही पड़ता अ्रथवा वे हिन्दुस्तात में बने रहने की स्थिति भे होते तो बया वे इतनी 
आसानी से अपना साज्ाज्य छोड़कर चले जाते $ और छोचइते-छोड़ते भी वे हमारी जान को 
एक झाफत तो खडी कर ही गये । 


भारत मे स्वराज प्राया सो जनता के हाथ मे नही झ्राया। बह क्रिसी राजनीनिक 
पार्टी के हाथ मे झाया, उस पार्टी के किन्ही लोगो के हाथ में श्राया । वह पार्टी प्रथवा वे 
लोग भ्रपने हाथ में आयी हुई सत्ता को किसी भी दूसरे के पास, जनता तक के पाप्त जाते 
देना फभी नहीं चाह सकते । जनतन्त्र को रक्षा करने वाली स्वतन्त् ज्युडिशियरी के पाप्त 
कुछ ग्रधिकार हैं तो उन्हे छीनने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक पश्षपात के बिता 
शासन को चलाने वाली जो स्थायी सिज्रिल सविस है, उने छेड़ा जा रहा है और उसे अपने 
पक्ष में लाने की तो हर कोजिज की ही जातो है। 


यह सारा अभिक्रम राष्ट्र को भ्रधिनायकवाद की ओर ले जाते का है। जो सत्ताधारी 
की हा मे हा न मिलाएं उस्ते कुचल दो, बाहर निकाल फेंक़ो और जो जी हुत॒री करने व।से 
हो उन्हें अपनाये रखो, जब तक वे सिर उठाना झुछू न करे। हिन्दुस्तान में यहू सब काम 
हिंसा-हृव्या के बिना हो सकता है सो हमारे देखने मे झा चुका है | जिनका उद्देश्य येत-केन 
प्रकारेण बने रहने का पग्रथवा लाभ उदाते रहने का है, वे रुत्ताधारी का मुकाबला ही 
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कर सकत्ते । वे तो अपनी सुरक्षा की खातिर केवल सुर से ताल मिलाने का काम कर सकते 
हैं। इसलिए मुकाबला करने वाले नये लोग होंगे । 


जो इस प्रकार हां मे हा नहीं मिला सकते वे अपने भ्रापको इस धधे से अलग कर 
लेंगे शऔर जो ऐसा नही कर सकेंगे वे जहा हैं वही केवल पडे रहेंगे । नीचे से ऊपर तक कडी 
से कडी मिल रही है । एक के सिर पर दूसरा, दूसरे के सिर पर तीसरा, तीसरे के सिर पर 
चौथा और चौथे के सिर पर पाचवा । सत्ता एक पार्टी के हाथ से दूसरी पार्टी के हाथ में 
चली जाएगी, तव भी यह हाल जैसा है वसा ही बना रहेगा । पू जीवाद के स्थान पर जन+ 
तासन्तरिक समाजवाद और जनतान्त्रिक समाजवाद के स्थान पर स्म्यवादी समाजवाद हो 
जाएगा, तब भी यह स्थिति नही बदलने वाली है। 


इस स्थिति को बदलने की, क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने की शक्ति जनता के हाथ में 
है। जनता ग्रपनी भ्रक्ति को पहिंचान ले और उसे काम में लेने का पक्‍क्रा विचार कर ले 
झर संगठित होकर धावा बोल दे । कई एक बातें तो कानून को तोडे बिना ही हो सकती 
है । यथा पुलिस और कोट्ट-कचहरी मे न जाना, उनका वहिष्कार करना तो जनता के खुद 
के हाथ में ही है। और बहिप्कार करने की शक्ति श्रा जाए तो फिर कानुन तोड कर सत्ता 
को अपने हाथ में ले लेना कौन मुश्किल है । देश की बीमारी का यही एक पक्का इलाज़ है | 
मुफ्े यही विधा जनता को सिखाने की कोशिश करनी है । 


१२ स्वदेश की बीमारी 


हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि अपने यहा जैसी चाहिए वैसी देश- 
भक्ति की भावना नही है और स्वार्थ की भाववा ज्यादा है। कोई बडा मौका झ्राजाए तब 
तो देशवासी आम तौर से एक होकर परिस्थिति का मुकावला करने को तैयार हो सकते हैं। 
बाकी रोजमर्रा के जीवन में तो ज्यादातर लोग स्वार्थ के वशीभत हो रहे हैं। हमारे किसी 
काम से देश का फायदा होता है या नुकसान इस बात की हमे शायद हो परवाह होती है ! 
हर-एक झादमी को चाहे जैसे करके अपना काम बनाने की चिन्ता रहती है। देश मे जो 
ब्यापक भ्रष्टाचार फंल रहा है उसकी जड़ हमारी इस स्वार्य भावना मे है ! टैसरे महायुद्ध 
के बाद और फिर स्वराज के वाद तो ऐसा “वजराक” पड़ा है कि किसी को किसी का 
भरोगा ही नहीं होता है । कोई किसी राजनीतिक पार्टी का मेम्वर है तो वह सबसे पहले 
अपने भले की सोचेगा ) उससे आगे बढकर अपने यगरुट्ट के भले की सोचेगा । और उसके आगे 
अपनी पार्टी के भल्ले की सोच सकता है । पार्दी से ऊपर उठकर देश के भले को पहला स्थान 
देने चाले लोग बहुत कम हैं। वात की जाती है देश के भले की और काम किया जाता है 
अपने खुद के भले के लिए। और ऐसा करने मे सच-भूठ, म्याय-श्रन्याय, ईमानदारी 
बेईमानी, उचित-अनुचित का कोई सवाल सामने नहीं झाता है । राजकर्मचारियो को तो 
सही या गलत भ्रध्ठाचार मे लोन माना ही जाता है, पर जिनका जनता के सेवक होने का 
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दावा है उन्होने सबसे बाजों मार रखी है। खास कर जिनका सलाधारी पार्दी से कुछ भी 
लगाव है उनके द्वारा होने वाली गोलमाल की तो कोई हंद ही नही है | जिस पार्टी के हाथ 
में आज सत्ता नही है उसके पास कल सत्ता आने पर वंसी ही गडबड़ उस फार्टो के सेवकों के 
द्वारा नही होगी, इसको कोई गारन्दी नहीं है। यह कहावत बिल्कुल ठीक है कि सत्ता 
भनुध्य को बिगाडती है | कानून बनाकर पचायत-राज स्थापित करने की कोशिश की गयी; 
पर हमारे एक साथी का कहना है कि पंचायत राज तो नही हुमा और राज-पंचायत हो 
गयी मतलर यह कि बड़े राज में जो अध्टाचार है वही पचायत के इस जरासे राज में ग्रा 
गया । और इस सारे अनर्थ की जड में है वोट और छुनाव | छुनाव में खड़े होने वाला 
क्रिसी भी तरकीव से मतदाता को अपने पक्ष मे कर लेता है और कही से भी लाकर प्रताप 
शनाप रुपया खर्च कर देवा है और फिर लगता है उस लगे हुए रुपयो की वसूली में । ठेठ 
चोटी से तेकर ठेठ एडी तक यही वात है। राष्ट्रपति का चुनाव ईमानदारी से न हो संसद 
सदस्थों का चुनाव ईमानदारी से न हो तो फिर कौन से चुनाव मे वेईमानी नहीं होगी ? 
समद के एक-एक उम्मीदवार के चुनाव भें लाणों सर्च हो जाते हैं । और किस्ती भी पार्टी की 
शोर से चुने गये तथा निर्दलीय सदस्यों को एक न एक प्रक्वार के लोभ लालच से तोडा जा 
सकता है । यह तमाशा पिछले सालो में बहुत ज्यादा देखने मे थाया है । जब देश के या 
जनता के नेता कहलाने वालो का ऐसा बुरा हाल हो तो फिर भ्रच्छा हाल किप्तका होगा ? 
जो ऊचे ऊ'चे नारे लगाये जाते है उनका मतलब वोट बटोरने से हूँ । कल गरीबी हृटाम्ो 
का नारा लगा था, झाज अ्रध्ठाचार मिठाओ का नारा लगता शुरू हुआ है| बैक का या 
किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरएा हुआ तो एक साथी ने कहा . यह राष्ट्रीयकरण नहीं है, यह 
तो सरकारीकरण है। बेरोजगारी मिटाने का दम भरने वालों के लिए हमारे साथी ने कहा 
कि बात करते है बेकारी मिटाने की, और काम करते है वेक/री बढाने का । परन्तु प्रपने 
बीच मे इस तरह सोचने वाले और पते की बात कहने वाले कितने है ? और भ्राम जनता 
को भरोसा किसका है ? नारो से कुछ चमत्कार जरूर लगता है जिससे घद्ढी भर के लिए 
लोग वश में कर लिए जाते हैं। बाद में एक नारे का जोर कम हुआ्ना क्रि दूसरा नारा 
लगाग्नो । नारो की कमी क्या है ? जो एक पार्टी बहुत अच्छी हो सकती है, वही बहुत बुरी 
भी हो सकती है ? सवाल अच्छी-अ्च्छी बातें करने का नही है, सवाल है कुछ कर गुजरने 
क्य, कुछ करके दिखाने का । जनता को अपनी तरफ खेंचने के लिए क्रितनी ही लुभावनी 
बातें की जा सकती हैं। जनता भी खिच सकती है, खिच जाती है | पर उसका भ्रेस बुर 
होते ही उसे लुभावनी वात करने वालों से ग्लानि हो जाती है और फिर उप्तका अम बुर 
होता है । ऐसा करते-करते उसे किसी का भी भरोसा नही रहता | उसकी यह राय दच 
जाती है कि ये सब लोग यों ही है, ये वोठो की खातिर सब बाते बनाते हैं। और जिन्हे 
लेने को विद्या याद है वे कभी कभी कोई काम कर भी देते हैं, पर करते है उनको ध्यान 
में रखते हुए कि जिनके वोट उनको मिले हैं, वाकी दूसरों से तो वे बदला लेने की सोचते है । 


अपर की पक्तियो में इस कलम से स्वदेश की वीमारी का कुछ ज्यादा डुरासा चित्र 
खिच गया दिखता है। बुरा हो या कंसा भी, पर यह चित्र असलियत से दुर वही है । तब 
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भी इसका यह भतलव हरगिज नही है कवि बुराई के बीच में भलाई का अंश है ही नहीं। 
यदि भलाई का भ्रश हो हो नहीं तो प्रलय हो जाए । आतिर पार्टी वालो में भी भले प्रादमी 
हैं, जिनके हाथ में राजसत्ता है उनमे भी भले आदमी हैं। देश को भलाई के कई काम नहीं 
हो सके होगे, कुछ गलतियां भी हुई होगी ? पर स्वराज के बाद कुछ अच्छे काम तो हुए ही 
हैं व? भर सबसे ज्यादा ग्राशाजनक बात तो यह है कि इस देश क्री आम जनता की नाडी 
झभी तक ठोक चल रही है । हालाकि कल्याणकारी राज की कपा से जनता मे परावलम्बिता, 
पगुता और दीनता झा गयी है । ग्राम जनता के बीच मे जो असछ्य दलाल पैदा हो गये है 
उनके जरियग्रे से सछ् काम विगड़ता है और दलाल लोग अपना खुद का और अपने मालिकों 
का काम बनाते हुए थोड़ा बहुत टुकड़ा कुछ ऐसे लोगों के सामने कफिकवा देते हैं जो जनता में 
किमी हृद तक जागृत हैं। ऐसी हालत में स्वदेश की भयकर बीमारी के इलाज के लिए उन 
भले झ्रादभियों की खोज करनी होगी जिनको किसी भी चीज का नशा नहीं चढ सकता और 
ऐसे लोगो को अपना सारा आचरण व्यवहार ऐसा रखना होगा कि जनता को उनका 
विश्वास करना ही पड़े | क्षिमी को उन सज्जनो का जरा सा भी स्वार्थ न दिखाई दे, और 
जब स्वार्थ होगा ही नहीं तो दिखायी क्‍या देगा ? ऐसे सत्पुरूषो को एक जगह आना पड़ेगा 
ओर अपने-अपने स्थानों की जनता को शिक्षित, जा्यृत और संगठित करना पडेगा। कोई 
चमत्कारी अवतारी पुरुष पैदा हो जाए तव तो कहना ही क्‍या ? पर जब तक कोई ऐसा 
महापुरुष नही दिखायी देता है तब तक सज्जनो को अपनी पाँती का कुछ न कुछ भला काम तो 
करना ही चाहिए न ? "इतना भवकर विंगाड खाता हो गया है, ऐसी भ्राग लग॑ गयी है, ऐली 
बाढ झा गयी है, ऐसा तूफान भरा गया है, ऐसे कालचक्र से हम लोग घिर ग्रये हैं क्रि श्रव 
किसी के कुछ भी करने से कोई नतीजा नहीं है ।” इस प्रकार की निराश! से दबसे वालों से 
तो क्या कहा जाए ?े पर जिनमे थोडा वहुत भी आशा का गर्व बाकी है, जिनमे कुछ भी 
उत्साह है, जो अपने घर के काम का नुकसान करके बस्ती की भलाई के लिए कुछ भी 
इच्छा रखते हों उन्हें तो श्रपवा काम शुरू करता चाहिए | हम यह सोचते तो नही बैठ सकते 
कि हमारा कौन साथ देगा और कोई भी साथ नही देगा तो हम अऊेलों से क्या होगा ? 
रॉकेट के इस जमाने में हम लगडाते हुए पैदल चलकर कव तक पहु चेंगे ? ऐसी शक्राम्रो 
को अपने मन में आते देना ही कमजोरी है। कोई आदमी हिम्मत करके खडा होगा तो 
उसऊा साथ देने वाले भी धिन ही जाए गे । समुद्र ने टीटोडी के ग्रडे बहा दिये तो टीटोडी 
अपनी चोच मे समुद्र का पानी ले लेकर उसे सुखा देने का सकल्प केर बैठी । टीशेडी से 
समुद्र खाली न हुआ होगा तो न हुआ होगा, पर उसने साहस तो किया और उसने आत्म 
विश्वास के साथ एक निश्चय तो क्रिया | तब अपने निश्चय के अनुसार काम करने में उसे 
आत्म सतोप तो हुग्रा होगा ? यहा डरने क्रिककने का क्या काम है। अपने सामने झिसी 
एक पार्टी का खंडन या किसी दूमरी पार्टी का मंडन करने का सवाल नही है। अपन तो 
भोली जनता को सामने खड़ी बुराई से आगाह करने का इरादा रखते हैं। बुराई का जिक्र 
तो हम करेंगे ही सही, साथ मे बुराई की काट भी हमे करनी पडेगी। जनता को अपने 
अधिकार के लिए सचेत करना है, उसे जगाता है भ्ौर जागी हुई जमता जहझूर ही संगठित 
होगी । एक गांव भी बच्छे भ्राघधार पर सगठित हो जाए तो वह कमाल करके दिखा सकता 


१६० ] प्रत्यक्षतीवनशास्त्र 


है और फिर उस गाव की देखा देख दूसरे गाव भी उसी रास्ते पर चलने लगेंगे। एक 
तहसील सगठित हो जाए तब तो बहुत बडा काम हो सकता है । हमारा किसी से बेर नही 
है, पर अपने हक के लिए कगडा करने का हक तो हमको हाप्तिल है ही न? गांधीजी 
ने हमको यही सिखाया था। हममे से कोई ग्राधीजी जैसा न सही, पर हम अपने पास 
जितनी सी ताकत है उतना सा काम तो करेंगे ही सही । बस तो यही अपने देश की बीमारी 
का इलाज है। कर गुजरना चाहने वाले निराश होकर नही बँठ सकते हैं॥ उतको तो जुकवा 
ही है । वे अकेले रह जाए तो भले ही झकेले रह जाए'। वे अकेले ही “हर-हर महादेव” का 
घोष करके त्रिलोकी को कपा देगे । तथास्तु ॥॥ 


१३. साधन, सुविधा, समानता 


एक ब्रात हम सभी जानते हैं कि वतस्थली का काम भौतिक साधनों के बिना यकायक 
शुरू हो गया था और श्राज तक भी वनस्थलो की वही परपरा चली झा रही है कि कोई भी 
नया काम पहले चानू कर देना और उसके लिए साधनों का वाद में जुटते रहता । ऐसी 
हालत मे अपने यहा र्चा ग्रागे मे आगे बढ़ता रहा है और ग्रामदनी उसके पीछे-पीछे चलती 
रही है। झपने पास कसी भी समय जायद रुपया बना नहीं रहा, बल्कि हमेशा ही 
कम था ज्यादा कर्जा अपने ऊपर बना रहा | मैं मानता हूँ कि इसी कारण से वनस्थली के 
पास एक शक्ति विजभेष बनी रही और बढ़ती रही है । 


दूसरी बात यह है कि वतस्थली के सचालन-व्यवस्था विभाग में पूरी जनशक्ति भी 
कभी नही जुट पायी । और अपने पास आज भी वह शक्ति पर्याप्त मात्रा में नही है। शिक्षा 
का काम तो अपना काम है ही । शिक्षा विभाग में काम करना अपेक्षाकृत कुछ आसात माना 
जा सकता है | कम से कम शिक्षा का काम आमतौर पर दघा हुमा तो है ही। परल्तु 
व्यवस्था के काम 'में चौदीसों घटे तनाव वना रहता है। इसलिए व्यवस्था के लिए सुयोग्य 
कार्यकर्ता बहुत कम मिलते हैं। उदाहरण के लिए अपने को प्रशासन सचिव आज तक नहीं 
मिल पाया है। वैसा ही सेवा अनुभाग को पूरा ध्यान देकर सभाल सकने वाला कार्यकर्ता भी 
अपने पास नही है । इसके अलावा अपने यहा आमदनी के स्वतत्र नये जरिये खडे करना 
चाहते है श्ौर जो हैं उठको विकसित करना चाहते हैं। यथा मडार लोकप्रिय बने और 
उसकी आमदनी बड़े एवं खेती से अपने को बढती हुई आमदनी होने लगे। नये जरियो में 
एक तो जयपुर के वनस्थली भवन की जमीन मे किराये के मकान बनवाने हैं, भ्च्छी आयुर्वे- 
दिक रसायनशाला शुरू करवा चाहते हैं, ऊती खादी का काम चालू करना चाहते हैं और 
जग्रपुर मे एक वापिक अखिल भारत कला उद्योग प्रदर्शनी करना चाहते हैं ॥ आज झपनी 
आमदनी जो ३॥ लाख के करीव है वह २-४ साल के भीतर १० लाख की हो सकती है। 
पर इन कामो का जिम्मा लेने वाले अपने पास कौन ' हैं ? जीवनकुदीर को भाषा मे मैं 
कहूँ तो “है कोई हमसे लडने वाला ।” अपन घनाभाव के कार कई बार झपने लिए आवश्यक्र 
और उचित सुदिबाएं जुटाने मे उतने सफल नही हो पाते । हालाकि शुरू के मुकाबले मे 
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आजकल युविधाएं काफी बढ़ गयी है। पर साथ ही मुझे कमी-क्मी देखते सुनते को मिलता 
रहता है कि हमारी सुविधाग्रों की भूख कुछ ज्यादा वढी हुई है भर अपने कुछ लोगो की 
मनोदणशा, क्षमा कीजिए मुझे कुछ “वाजारू ” सी दिखायी देने लगती है । इस “बाजारूपन”' 
को मैं वनस्थली के लिए अशुभ मानता हूं । हमे अपने लिए सुविधाएं चाहिए तो उन्हे 
जुटाने की और उपस्थित कर देने की अपनी शक्ति भी तो बढ़नी चाहिए ? अपने कार्यक- 
त्ताग्नों की महुपा रिक्त स्थानों सहित ३१७ है। उनमे से हम एक भो व्यक्ति प्रशासत विभाग 
के लिए क्यो नही दे सकते ? और जरा से सेवा झतुभाग का सीधा चार्न ले सकते वाला 
व्यक्ति भी हम क्यों नही दे पा रहे हैं ? 


बतस्थन्ली की तीसरी बात यह है कि यहाँ पर पहला जोर कतंव्यपालत पर है। सच 
बूछिए तो अपने यहाँ सही प्र्य मे कोई “अ्रधिकारी” है ही नहीं। वनस्थली का अपना 
सविघान बना हुग्ना है और उसके ग्रनुपार अपने यहा तत्र भी हैं। वनस्थली का काम तो 
अब बडा हो गया है, पर कोई छोटा काम भी तत्र और नियमोपनियम के बिना ठीक से नहीं 
चल सकता । वनस्थेली मे जो अधिकार सा दिखायी दे सकता है वह भी वाहतव में इस 
विशाल सस्थान की रक्षा करने का कतंव्य हो है। उक्त रक्षा मजबूती के साथ न की जाएं 
तो अपने इस संस्थान का विघटन शुरू हो जाए यह जमाने की सुबरी है कि ज्यादातर 
लोगों को उचित-भ्रनुच्चित व्यक्तिगत लाभ उठाने की फिक्र ज्यादा रहती है और लाभ-प्राप्ति 
के लिए साधमों को उपलब्ध करने की चिस्ता करने वाले लोग जैसे देश में वैत्ते अपने यहाँ 
भी बहुत कम है । 


मेरे मत वी एक बात और है, वह यह कि वनस्थली भी ग्रपने इसी देश के, प्रपनी 
इसी समाज व्यवस्था के झन्तगंत है । चालू समाज व्यवस्था में जो समानता है उससे ज्यादा 
समानता हम अपने यहाँ नही ला सकते और जो देश मं असमानता है उसे ज्यादा न हो 
जाने देने के लिए तो हम कृतसकल्प हैं । हमे यह नही भूल जाना चाहिए कि वनस्थली कोई 
भरकार नहीं है, वनस्थली कोई कारजाना नहीं है, वनस्थली कोई दुकान भही है, बनस्थली 
कोई होटल मही है, वनस्थली मे कोई देने दाले और कोई लेने वाले अलग-अलग नही है। अपनी 
तो समानघर्मा कार्यकर्त्ताओं की एक मड़ली है जिसके लिए जो कुछ लाया जा सके उसे झापस 
में योग्यता और काम के झनुमार बाट लिया जा सकता है । जाहिर है कि उमर वटवारे में 
समानता नहीं लायी जा सक्रती । कई एक सुविधाओं की समानता निर्वाह-ब्यय ग्रौर जीवन- 
स्तर की समानता के बिना तहीं लाबी जा सकती । प्रश्त है कि निर्वाह व्यय की समानता 
की खातिर हम लोग थोड़े बहुत भी तैयार है क्या ? तमाम वेतनमानों की औसत निकाली 
जाय तो पता नही अधिकतम पाने वाले का कितना कम हो जाए और न्यूनतम पाने वाले का 
कितना ज्यादा ? कम पाने वाले को ज्यादा मिलने लगे तो वह जरूर खुश हो जाएगा। पर 
ज्यादा पाने वाले को कम मिलने लगे तद क्या हो ? इसलिए भाइयो और बहिनों को अपने- 
अपने हाल में मस्त रहना चाहिए और हल्के विचारों को अपने मन में नही आते देना 
चाहिए । जिसे समानता चाहिए उसे खठने की, खपने की, मर मिटने की समानता का य॑ंत्न 
करना चाहिए, न कि छीना-कपटी में जो कुछ मिल जाए उसे ले भागने की समानता का । 


श्ध्र |] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
१४. संस्था' माने क्‍या ?", 'सुविधाए” माने क्या ? 


मुभको “सस्या” शब्द उस समय बहुत खटकनता है जब उसके प्रयोग के पीछे एक 
प्रकार का भेदभाव सा छिपा दिखायी दे जाता है। अपने सव लोगों के मित्र जाने से 
“संस्था” नाम की चीज बनती है । अर्थात्‌ हम सब “'सस्या” है। हम लोगों ने अपने-अपने 
जिम्मे के काम ले रजे हैं ! कोई पढाता है, कोई खेल खिलाता है, कोई भोजन करता है, 
कोई हिसाव रखता है, कोई रुपया लाता है, कोई प्रबंध करता है । रुपया लावे वाले को 
था प्रवन्ध करने वाले को कोई “सस्था” मान बैठे तो वहू बडी गलत चात होगी। वनस्थली 
में, “मेनेजमेट” नामकी कोई चिडिया नही है। वित्त विभाग, प्रबन्ध विभाग झपने ही तो हैं। 
उन्हे हम हुक्म दे सकते हैं, पर यह जानकर, सोचकर कि पैसा है या नही, लाया जा सकता 
है या नहीं। पास मे पैसा कम हो तो उसे प्रथम कोटि की आवश्यकताग्रों की पूर्ति में लगाना 
होगा । यह जरा सी बात दिखापी दे सकती हैं, पर मजदूर कम मिलते हों तो उन्हें भ्रनिवार्य 
कामों में ही पहले लगाना पड़ेगा । ऐसी परिस्थिति मे कुछ विशेष झावश्यकतामो को हम 
लोग यथाशकिति थरमदान के द्वारा पूरी कर सकते हैं । 


वनस्थनी की भूमि में जीवनकुदीर की भावना व्याप्त है। यहा जब आकर बैठे 
दो एक नीम के नीचे, नाम लेने को भी पैसा पास में नहीं । किप्ती ने जरासी जमीन दे दी, 
कुछ पैसे भाग लाये । दो चार कोपडिया बन गयी, एक कुझ्ा खोद डाला गया । गर्मी मे 
दिन भर लू में सिकते रहते, वरमात भे आधा पाती कोपडियो के भीतर गिरता, मर्दी मे 
टिद्वुर्ते रहते-जोर की आधी चलती ती भोजन करते हुए ही एक हाथ में रोटी लिए दूसरे 
हाथ से छप्पर को पक्रड कर लटक जाते । सवेरे ४ बजे से रात के ११ बजे तक कार्यत्रम 
चलता जिसमे १०-१२ मील पैदल चलना भी शामिल था । अनाज खत्म होने लगा तो जौ, 
बाजरा झ्रादि सवको मिलाकर टिक्केड सेक खाये । पीसनेवालियो ने काम करने से इन्कार 
कर दिप्रा तो खुद ने पीसना शुरू कर दिया, गारा ईंट पकडाने वाले मजदूरों ने भाना वरद 
कर दिया तो खुद मजदूर बन गये $ 


शिक्षाकुटोर भोपडी मे ही शुरू हुआ । शायद दो तीन साल तक एक भी शौचालय 
नहीं बन पाया। शिक्षक्रों के लिए बालू की डोली को काठकर “टपरी” बतादी गयी । पैसा 
बहुत कम था, नाम लेने लायक दुकान नही थी, जरूरत का सामान निवाई से आता, ई धन 
तक दुर्लभ था, रोजाना निवाई जाकर डाक लायी जाती, तार रेलवे स्टेशन पर आवा, जयपुर 
से ट्रेन मे चलकर, बैलगाड़ी में बैठकर वनस्थली पहुँचने मे ५-६ घटे लग जाते । न कोई 
डॉक्टर था, न वैद्य था। १२ साल तक एक भी मकान “चूने पत्थर का नहीं था । ३४ साल 
तक महाविद्यालय पेडो के नोचे चलन छुका तव मकान देखने को मिला | एक ट॒टूदू पाच रुपये 
में खरीदा गया, एक सितार झाठ रुपये मे । जोर की वारिश में जोर शोर से नदी नाले झ्राते 
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उसमें छोटी लडकियों को उठा कर फेंक दिया जाता और साथी लोग वहूती हुई लडकियों 
को बचाते । निवाई तक पेदल जाना, पहाडु पर चढ़ना, जूकना, वहा से नीचे उतर के आना 
और गोठ में जीमना । ७ रुपया मासिक में खाना, कपड़ा, जूतिया, तेल-साबुन, किताब व 
कॉपी आदि सब चुछ । ७५ २० मासिक से ज्यादा किसी सार्थी को नही मिले, कई कई सालो 
तक । अपने ऊपर कर्जा जहां हो तो चैन मही पड़े । इस सब में मुझ जैसे पागलों को मजा 
झाता, मुख मिलता-इससे हमारी ताकत बढ़ी, आत्मविश्वास बढा । वनस्थत्नी शुरू से श्राज 
तक सबेतन्त्र स्व॒तस्त्र रही, यहा किसी बाहर वाले का कोई दखल नही + 


और झाज की वनस्थली में दखल तो श्राज भी नही, रुपये की इतती जिम्मेदारों बढ 
गयी तब भी । आंग्रे चलकर रुपये के मामले मे और भी स्व॒तन्त्र स्वावलम्बी हो जाना है। 
अपने यहा कौन-कौन है जो रुपया मागकर लाने के लिए राजो हो जाये, और सफलतापूर्वक 
सागर भी लावे | बनस्थलों क्या कोई सरकार है या यहा पर कोई नगरपालिका है ? यहाँ 
तो ग्रपत सव भाई-बहिन एक वडे से परिवार के सदस्य है। जितना जहाँ से मिल जाए 
ले ग्राप्रो, कमाया जा सके तो कमालो, दे सको और देता चाहो तो कुछ अपने पास से देदो, 
सेवा-शुल्क के नाम से, कार्यकर्त्ता कल्याण कोप के वहाने । कल्याण कोय को न मानो या 
इसमे कुछ न देना चाहो तो खूशी आपकी । जो जमा पू जी हाथ में आजाए उसे बाद खाझ्नो । 
बाटने का कुछ न कुछ झ्राधार तो रखना ही पढेगा | जो काम झनिवाये हो, भ्रत्यन्त प्रावश्यक 
हो उसे पहले करलो, दूसरे-सीसरे नम्बर वाले काभ अपने आपही बाद के लिए छूट जाएगे। 
मेरी इतनी लम्बी चौडी कथा का कोई यह अर्थ न लगा डालें कि मैं आ्राज भी जीवनकुटीर 
की या शिक्षाकुटीर की बाते वनस्थली में ले श्रान्ना चाहता हू । आज मडक बनी हुई है, वर्मे 
चलती हैं, कारें दौडती हैं, घुडदौड होती है, हवाई जहाज उदडते है, त्रिजली को रोशनी है, 
पानी के नल लगे हुये है, पाती योजना का काम चालू है, ठेलीफोन है, डाक हे, तार है, भडार 
है, बैक है, साग-सब्जी की दुकान है, दर्जी है, नाई है, धोवी है, बूतिया गांठवे वाला है, 
डॉक्टर है, वेच्च है, पक्के मकान हैं क्या नही है ? 


धोरे-घीरे सुन्दरता भी आ रही है, सजावट भी होने लगी है मनोरंजन के लिए 
झपना खुद का नाचना गाना ही कया कम है ” मैं खुद सुविधा असुविधा को और मनोरजन 
तक को खासकर “कल्चरल प्रोग्राम” को नही भानता हूँ । सिनेमा को तो मैं सखियां सम- 
मता हूँ | जो कर्म-भगवान मे लीन है उसके लिए क्‍या सुविधा, क्या ग्रसुविधा ? सत्कर्म मे 
ही उसकी सुविधा है। तकल्लीफ मे उसका आराम है । बन्दे का भी तो आज भी सन्त 
यही है -- 


"भला करो और चुरा न सोचो, 
आराम छोडो तकलीफ पाओ ॥ 
अशान्ति त्यागो, सुविधा न सोचो, 
सक्कम में से सुश्र शान्ति पाओ ॥ 


श्ध्ड | ्रत्यक्षतीवनगास्त 


पर आपके पश्राराम के लिए मैं तन-मत से हाजिर हैं। अपनी बच्चियों के लिए मैं आकाश 
के तारे तोड़ कर ला मवता हूँ । साथी भाई-वहिनों बी, “तकलीफो” को मिटाने के लिए मैं 
सब कुछ कर सक्नता हूँ। 





१५. स्त्रों प्रोर पुरुष 


पिछली बार अपने यहा काक्षा माहेव कालेलकर ने 'स्त्री-पुस्प' के विषय में जैसे विचार 
प्रकट किये थे वैये ही विचार अपने एक दूमरे प्रिय मायी की ओर से सामने आये हैं। इस 
विचारधारा की पृष्ठभूमि मे मुलक्रो एक वडा दोष यह मालूम होता है. कि इससे त्माज के 
दो अ्रगों के बीच भेदभाव और प्रस्वस्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता है। अपने देश और 
समाज में चारो ओर भेदभाव बटता हुमा दिखायी देता है। कभी हमको प्रल्पसश्यकों के 
साख प्रन्याय होता दियायों देवा है, झभी तथाकथित हरिजनों के साथ, कमी किसानों के 
सात्र, कमी मजदूसे के साय, कभी स्त्रियों के साथ । मेरी राव में किमी के भी विरुद्ध पह- 
पन्‍्त्र रचकर भ्रन्याय करने वाले शायद हो कोई होंगे ? अस्तु ॥ आ्राज का भ्रपना विषय ती 
"स्त्री और पुरुष” है । 


हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं. कि स्त्री और पुरुष की शरोर रचना और मानस रचना 
में अन्तर है । वहीं भेद अन्वेपण झौर अनुसन्धान के द्वारा प्रमाणित होता जा रहा है। स्त्री 
श्रौर पुल्प मे किसी प्रकार का प्रकृतिजन्य प्रन्तर है तो उनकी जिम्मेदारी किस पर है? उस 
अत्तर के कारण स्त्री और पुरुष की अपनी अपनो मर्यादा बन जाती है तो इसमे क्रिकका दोय 
समझा जाए ? भारत में नारी का स्थान वहुन ऊंचा माना गया है। हमारे यहा नाते को 
देंदी के रूप में उपासना होती आदी है। ग्रौर आज भी हम लोग नारी को पूज्य सानते हैं । 
इस स्थित्ति में तयी रोगनी के प्रभाव मे जो कुप्रभाव पड़ रहा है वह अ्रनिष्टकारी है। अपने 
देश में तो कातुत से भी स्त्री और पुरुष के अ्रधिकारों में कोई अन्तर नहीं है। मतनव यह कि 
दोनों के दौच के अन्तर का अर्थ असमानत्ता नहीं है । 


स्त्री के साथ माता बनने का झावश्यक और पवित्र कंव्य दंगा हआ है। माता 
दतना एक मात्र स्त्री का ही अधिकार भी है। स्त्री के शरीर और मानस में माता बनेते 
योग्य गुण भी है जो पुरुष में नही है । सन्तात को जन्‍म देने के अलावा उसका पाला पोषण) 
करने का काम नो माता हो सइसे अच्छा कर सक्षतती है । इस नये जमाने के समृद्ध घरो में 
दच्चो को सम्भान्न का काम परिचारिक्ाग्रो पर छोड़ने बालो मात्राए अपने कर्ठेव्य के विभुख 
आचरण करठी हैं। इस प्रकार दूपरों के भरोसे पर छोड़े हुए बच्चों में कोई दूमरे ही गुण 
अ्रवंयुण भरा जाएगे | मानता के अलावा अन्नपूर्सा भी नारी हो हो सकती है । नारी को कया 
जरूरत है क्लि वह अपने ऊंचे स्थान से गिरकर पुरुष के नीचे स्थान की तरफ श्रावे की, पुरुष 
दी बुराइयों को अपनाने की चेष्टा करें २ 





इस सबके बावजूद स्त्री को अपनी इच्छा के अनुसार सभी द्षोज्ों में काम करने की 
आजादी हवासित है। मैं खुद तो यहां तक सोचता हूँ क्रि स्त्री चाहे तो वह फोजी काम भी 


भाषण, लेख झादि [$६५ 


क्यों न करें ? म्राप्ती की रानी लक्ष्मीवाई की “तारों सेना” बनाकर नेतृत्व करने की जो 
कहानी मैंने सुनी, वह मुझको वहुत पसन्द आयी । अपने यहां वनस्थली मे हम लोग शुरू से 
ही लड़रियों को धुडसवारी का ग्रम्यास्त कराते श्राये है और अ्रद॒फौजी कवायद का, वन्दूक 
चलाने का, हवाई जहाज उड़ाने का अम्यात्त भी कराते हैं । यह सब कुछ करते हुए हम 
जानते हैं कि स्त्री वही काम सफलतापूर्वेक कर सकेगी जो उसकी शारीरिक और मानसिक 
मर्यादा के भीतर होगा । साहस और तनिर्भयता तो स्त्री मे भी होदा ही चाहिए, मेरी कल्पना 
की प्रत्येक नारी को वीरवाला होना चाहिए । 


सार यह है कि स्‍त्री कौ पुष्प के जैसे ही अधिकार चाहिए और है भी, बैसी ही 
आजादी होनी चाहिए और है भो । पर अधिकार और आजादी का उपभोग प्रुरप अपनी 
मर्यादा में करेगा और स्त्री अपनी मर्यादा में करेगी तभी ठीक होगा । दोनों की मर्यादाए 
निश्चित हैं और भविष्य मे भी निश्चित होती रहेगी । स्त्री पुरुष की होड करने को जाएगी 
तो वह दु.ख पाएगी और पद्धताएगी । वंसे ही पुरुथ को भी स्त्री की होड़ करने की जरूरत 
नही है। जैसे स्त्री के गुणो का लाभ घर और समाज को मिलना चाहिये वैसे ही पुरुष के 
गुणों का भी । नये जमाने की परिस्थिति मे पत्नी और प्रति अपने कामों का आपस में इच्छा 
पूर्वक यथाशक्य बटवारा अवश्य कर सकते है । स्त्री और पुर एक दूसरे के पूरक है सो वे 
बने रहें, इसी मे उनका भल्रा है। 


१६० शुभकामना 
(सवाई मानसिह हॉस्पिटल, जयपुर से) 


अग्रेल, १६२८ में भाई सीतारामजी से सेरा प्रथमम मिलता हुआ था । उस समय वे 
जीवन के ३६ साल पूरे करने को थे, मैं २६ वे साल के मध्य मे था । 


मीतारामजी मारवाडी बालिका विद्यालय के मन्‍्त्री थे । एक पड़े लिखे अहलकार के 
तौर यर मैंने उनके काम मे मदद की । योड़े समग्र मे विद्यालय का रूप बदल गया । 


राष्ट्रसेवा में तत्मय होकर जीवन लगाने हेतु सीतारामजी ने अपना अच्छा चलता 
हुआ घन्धा छोड दिया मो वडी वात थी + ऐसा दूँसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। 


सीतारामजी ने जेल यात्राए की और तनन्‍्दुरस्‍्ती नाजुक होते हुए भी उन्होने 
कप्ट सहन किया । पर उन्होंने राजनीति से किसी फल थाप्ति को जरा भी इच्छा नही की । 


सीतारामजी ने कलकत्ता महानगर मे शिक्षायतन जैसी अच्छी महिला शिक्षय संस्था 
स्थापित करके बहुत वड़ा काम क्षिया। उनकी झन्य सभाज सेवाएं भी कम महत्व की 
नही हैं । 


श्ह६ | प्रत्यक्षतीवनशास्त्र 


वहिन भगवानदेवी का पत्नो के रूप में साथ मिला सो सीतारामजी के लिए 
बरदान सिद्ध हुआ्ना । पत्नी के हादिक सहयोग से पति के जीवन मे पूर्णता झा गयी । 


१६२६ के प्रारम्भ में सीतारामजी ने सबसे पहले ग्राथिक्त सहायता देकर जीवन- 
कुटीर वनस्थली को स्थापना को सरल बना दिया। सीतारामजी वनस्थली के “आदि 
सुहृद' हूँ । 


बनस्यली विद्यापीठ के जन्म (१६३५) से लेकर श्राज तक मौतारामजी ने उसके 
साथ अभिन्‍नता अनुभव की है। वनस्थली में सीतारामजी बराबर पांतीदार हैं । 


कुछ लोग झ्रापस मे अच्छे मित्र होते हैं। पर मुझ से अपने किसी एक ही मित्र का 
नाम लेने को कहा जाए तो मैं तुरन्त गर्व के साथ सीतारामजी का नाम ले दूंगा । 


सीताशामजी की दीर्घायु, स्वस्थता, प्रसन्‍नता के लिए मेरी शुमकामना। उनकी 
कोमलता एवं मृदुदा और उनकी करुणा एवं सेवायरायणाता सदा बनी रहे । तथास्तु 


भवत्ति चात्र दोहादवयम्‌-- 


हीरालाल उजड्ड है, सीताराम नफीस | 

तब भी दोनों एक है, मानो विस्वावीस ॥॥१॥॥ 
दी्घंकाल से है, वंधे, वन्धन स्नेह विचित्र । 
बना रहेगा सर्वदा, भाव अभिन्‍न विचित्र ॥२॥। 


१७. वनस्थली--शिक्षा 
मई, १६७३, 


अपने यहा वनस्थली मे पिछले अडतीस सालो में लड़कियो की शिक्षा के लिए जो कुछ 
वन पाया है उसकी चारो ओर तारीफ हुई है जिससे अपने को भी स्वभावत सतोप होता 
रहा है। पर सच्ची बात यह है कि अपन लोग वहुत कुछ विशेष नहीं कर पाये हैं । कारण 
यह कि अपन वास्तव में जैसे चाहिए वैसे स्वतंत्र नही रहे अर्थात्‌ देश के शिक्षा सबंधी 
प्रचलित ढांचे के साथ अपने को भी जुड़ा रहना पड़ा है। अपना सोचना यह था कि शिक्षा 
सर्वाग सम्पूएँ होनी चाहिए, यानी पुस्तकीय शिक्षा के अलावा दूसरी झावश्यक शिक्षा भी 
अनिवार्येतया होनी चाहिए | यथा--नैतिक शिक्षा, घारीरिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा 
और कला शिक्षा । पर हुआ यह क्रि उक्त चारो काम वहुत कुछ कितावों की पढ़ाई के नीचे 
दवे रहे । ज्यादा से ज्यादा समय किताबों में लगने के कारण्प अपने विज्लेप कामों में बहुत 
कम समय लग पाया | 


भाषण, लेख श्रादि [ १६७ 


देश की शिक्षाप्रणाली में कोई खास परिवतेन थ्राज तक नही किया जा सका है। 
सुधार के नाम पर यदा-कदा कुछ किया गया त्तो वह एक दम फठे हुए कपड़े के पेबन्द 
लगाने जैत्ा हुआ है । यह सारी बात इननी घिमी-पिल्े हो छुकी है कि इसका बार-बार 
जिक्र करना अपने मन को अच्छा नही लगता । राष्ट्रीय पैमाने पर कुछ हुआ नही, हो नहीं 
रहा है, जल्दी ही कुछ हो जाने की आशा नहीं | तब झपन अकेले कया कर सकते थे और 
आइन्दा बया कर सकते हैं ? डोम्ड युनिवर्सिटी बन जाने से अपना रास्ता कुछ साफ हो जाने 
की थोड़ी बहुत श्राप्वा बनने लगी.थी । पर जल्दी ही अपनी समझ में आ गया कि डीम्ड 
ग्रुतिवर्धिटी बन जाने पर अपन स्वतत्र हो जाने के बजाए कुंछ ज्यादा परतत्र हो जाएंगे । 
ग्रॉटोनामस स्कूल व कॉलेज हो जाएंगे तो उनसे भी अपने को विशेष आशा नहीं रखनी 
चाहिए ! 


सारे देश में शिक्षा के ढात्रें मे आ्मूलचूल परिवर्तन हो तब कुछ हो सकता है। वैसा 
वरिवतेन करने की तैयारी या इच्छा भी सत्ताघीशों को दिखायी देती नहीं है। ऐसी हालत 
में अपने यहा के जैमे छुटपुट प्रयत्नो से विशेष क्‍या होने वाला है ? और आखिर श्रपत भी 
तो उसी ढांचे भे ढले हुए हैं -अपना दिमाग भी अन्तपन्‍्त उसी परिधि मे घूमता रहता है। 
जब अपने यहा लडकियों की शिक्षा को काम शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक अपनी 
एक ही विचारधारा रही है, भले ही बह झनुभव से कुछ परिष्कृत होती रही होगी | असल 
में तमाम गिक्षा ही जीवन से भृत्यु तक चलने वाला काम है। खासकर किताबी पढाई के 
साथ जुडी हुई ग्रपनी तेतिक, शारीरिक, व्यावहारिक, कलात्मक शिक्षा तो जीवन के झ्ग ही 
है जो न केवल विद्यार्थकाल मे बल्कि ग्राचार्यकाल मे भी चलते रहने चाहिए । 


प्र्थात्‌ जो ब्िषय जीवन के अंग जैसे है उनको न केवल शिक्षाकाल के थोड़े समय 
में ही बल्कि हमेशा के लिए व्यक्ति के जीवन के साथ जुडा हुमा होना चाहिए | यह तो ठीक 
है कि प्रपन चालू शिक्षा प्रणाली में बधे हुए होगे तो पुस्तकीय शिक्षा को गत्येधिक समय 
देना अपने को भी मजूर करना होगा । वहरहाल पचमुखी शिक्षा के दुसदे चारो अगों की 
पाती में आणिर कम से भी कम ही समय जाएगा। उस कम समय में भी अपने को काम 
चलाना पड़ेगा । जहा तक सभव हो अपने को ऐसा हिसाब विठाता चाहिए जिससे भ्रपनी 
शिक्षा के चारो ही अगो को पुस्तकीय शिक्षा के साथ-साथ परीक्षाओं मे अनिवाय स्थात मिल 
जाएं । किसी अग को परीक्षा में अनिवार्य स्पान देना किसी न किसी कारण से असस्भव 
हो जाएं तौ अपने को किसी दूसरी युक्ति से उस अभ्रग की अनियायंता स्थापित कर देनी 
चाहिए। 


समय की कमी के अलादा अपने सामने दूसरी कठिताइया भी है जिन्हें दूर करते के 
लिए अपने को यथाशक्य यत्न करवा पड़ेगा । शारीरिक शिक्षा और ग्रहस्थ शिक्षा के लिए 
अपने पास पर्याष् स्थान नही है और उन दोनो शिक्षाओं की सभाल करने के लिए अपने 
को मानव शक्ति भी श्रधिक लगानी होगी। प्र्थाव्‌ शिक्षक-शिक्षिकाओ के लिए इन दोनो 
कामो मे रसपूर्वक थ्रोग देना सभव होता चाहिए । उपयुक्त स्थान सुलभ करने के लिए पैया 
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चाहिए जिसका जुगाड अपने को करना होगा । साथ ही शिक्षक-शिक्षिकाओों को ग्पने शिक्षा 
के समय काम में रम जाना होगा । दो-चार-पाच-सात पीरियड पुस्तकें पढ़ा देने भर पढ़ाने 
की तैयारी करने के अलावा दूसरे कामों में विनियोजन में भी ज्यादा से ज्यादा शिक्षक- 
शिक्षिका भाई-वहिन हिस्सा लेंगे और वे सारे काम को जीवित रीति में चलाएंगे तमी अपन 
वनस्थली शिक्षा के प्रति अपने कत्तंव्य का पूरा पालन कर सकेंगे 4 


१८. स्थापना दिदस, पघ्ितम्बर, १६७३ 


विद्यापीठ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पण्डित हीरालाल ज्नारत्री द्वारा संकल्प 


पाठ' किया गया । 'सकल्प पाठ' के पश्चात्‌ इस अवसर पर अपने भावों को व्यक्त करते 
हुए शास्त्रीजो ने कहा -- 


सदा की भाति झाज भी हम यहा इकटूठे हुए हैं। झ्राज फिर हमने अपने संकल्प 
को दोहराया है और अपने लिए दिव्यशक्ति का आवाहन किया है। घब्द में शक्ति भरी 
पटो है | हम ऐसा मानते हैं कि प्रारम्भ मे और ग्रागे-पीछे जिन वेदमत्रों का भी उच्चारण 
किया गया उनमे जो शब्द झ्राये उन छब्दों में श्रसीम दिव्यशक्ति है । वनस्थली को इस भूमि 
में मैं एक भावना विशेष का, भाव विशेष का मूखा हूं, उस शक्ति की खोज में हूं जिस 
शक्ति का हमने झ्रावाहन क्रिया है वह शक्ति उस भाव में है और वह शक्ति भी उस भाव 
बी खोज में है। भ्रपना सिद्धान्त तो चलते जाना है। “चरंवेति चर॑वेति”-चला चल, चला 
चल । हमारी घुन “एकला चलो रे” को भी है। सकल्‍प होना चाहिए सकल्‍प में सिद्धि 
होनी चाहिए । हम संजय में नहीं रहते हैं क्योंकि सशयात्माविनश्यति/ | हम श्रद्धापूर्वक 
चलते हैं। जिसकी जेनी श्रद्धा होती है वैसा ही वह होता है । यो यच्छद्ध: स एवं सः | जो शक्ति 
है वह श्रद्धा में ही है। श्रद्धा मे बुद्धि का दखल नही चलता है । हम जिस चीज को खोज 
में है वह बुद्धि से परे है। “यो बुद्धें: परतस्तु स.” हमारी खोज की वह वस्तु जिमकी अनुभूति 
मु्के नहीं है, हमारे पाम है। उसी शक्ति के सहारे हम निभ रहे हैं, निभते रहे हैं, तिभते 
रहेगे-बहत आनन्द के साथ । बढ़ते रहेगे अ्नन्तक्नाल तक । उस शक्ति का यदि आादि नहीं है 
तो अन्त भी नही है | पता नहीं हमने कब से चलना शुरू क्रिया था । और पता नही है कब 
तक चलदे रहेगे, पर चलते रहेगे, बढ़ते रहेंगे । हमको शरीर की शक्ति चाहिए, चित्त की 
अक्ति चाहिये, सम की थ्रक्ति, प्राण को घक्ति और उससे आ्रागे सूक्ष्मातिमृक्ष्म, निराकार, 


निविकार, सर्वेव्यापक आत्म शक्ति चाहिए । आत्मशक्ति प्राप्त हो जाए तो सब शेष शक्तिया 
दौडी चलो ग्रातो हैं । 








मैंने लिखा है, सोचता भी रहता हूं कि अणु के, परमाणु के, इलेक्ट्रोत के आगे 
एक झौर शक्तिशाली चीज होनो चाहिए । 'ऐटमवर्मा में इतनी शक्ति है तो फिर 
“ग्रावमवम' में कितनी शक्ति होगी इसकी कल्पना नही की जा सकती। झपने को आत्म- 
शक्ति का साक्षात्कार हो जाए, तव तो कहना हो क्‍या ? वाक्की उसके दिना भी उसी के 
बलबूने पर हमारा काम चल दो रहा ही है। 
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कल मैं सोच रहा था, वात भी कर रहा था | पहले रतनजी से फिर वही बात मेरी 
कुछ अन्य साथियों के सामने मेरी जवान से निकल गयी कि थाच व्यक्तियों का मुझे ऐसा 
ध्यान झाता है जिन्‍्होने यह कहा है क्रि इस वतस्थली की भूमि में विश्येपता है, इसमें 
आकपषंण विशेष है। यह मुझे भी वनस्थली के वाल्यकाल से ही लगता रहा है । यहा विरोध 
की भावना लेकर भी जो व्यक्ति श्राया वह भी अनुकूल हो गया और हमारे मन की सी 
बात करने लग गया । किन्‍्ही दूसरों के कहने की कीमत कुछ सी हो या न हो, पर इस 
भूमि में कोई शक्ति विशेष है, यह वात बार-वार कहो जाती है तो मुके भी लगने लगा है 
कि है तो सही कुछ न कुछ । मेरी जबान से एक दिन ब्रह्ममदिरम्‌ के स्थान के लिए निकल 
गया कवि किसी दित यह सिद्ध पीठ हो जाएगा । 


हमे क्यों चिन्ता करनी है हमारी वात सुनने को कौन आता है, कौन नहीं ग्राता 
है । भ्राकर के भी कौन सुनता है, कौन नही सुनता है । सुनकर भी कौन समझता है, कौन 
नहीं समझता है । समभूकर भी कौन मादवता है, कौन नहीं मानता है । मातकर भी 
कौन आराच रण करता है कौन नही करता है। मैं तो यह जानता हु कि जिस शब्द का 
उच्चारण यहा होता है, वह हर पत्ते मे, हर फूल में, इस भूमि के कण-कण में व्याप्त हो 
जाता है । “एको अहम्‌ वह स्पाम्‌'-मैं अकेला हु , बहुत हो जाऊं । ऐसा सा विचार यहा 
हुआ, और ऐसी ही परिसश्यिति भी हो गयी । अन्त में मै बोलता हूं, हे देवी ! हे भगवती !! 
हे आद्या शक्ति !!! ऐमा ही जितसे कहा जाए, वे सत्र कहें । 


१६. मेरे मानस का चजन 
श्रक्टूबर, १६७३ 


मैं प्रपनो घातक जैसी बीमारी के कारण एक प्रकार से अपग हो गया हूँ, इस बात 
को भूल में डाल देना मेरे लिए वहुत मुश्किल हो रहा है । मुझे देश की विगड़ी हुई ग्रौर 
बिगडती जा रही स्थिति मे कुछ विज्लेष करने का अपना कत्त व्य मालूम होने लगा तब मैंने 
“स्वाधीन-ग्राम-नयर सग्रठन” के नाम में एक मूलत. ऋन्‍्विकारी कार्यक्रम हाथ में लिया 
था, पर वीमारी के वाद उस कार्यक्रम को चलाने के लिए दौड-घूप करने के लायक मैं नहीं 
रहा हूँ । दूसरे, लोकवाझी के स्थगित प्रकाशन को फिर से चालू करने के सिलफ़िलें मे भी 
मुझसे कुछ वन नहीं पा रहा है । तीमरे, अपनी वनस्थली की कुछ ज्यादा विगडी हुईं वित्तीय 
स्थिति कौ सामान्य अवसूथा में लाने के लिए भाग-दौड करने की इजाजत भी मुझको नहीं 
मिल रही है। इन तीनों बातो का वजन मेरे मानस पर कभी-कभी ज्यादा हो जाता हैं । 


“स्वाघीन ग्रामन्‍्तगर-संगठन” के कार्यक्रम की कल्पना को तो मैंने प्राय- छोड हो 
दिया है, सिठाय इसके कि आज के जंसे गिरे हुए जमाने मे भी कोई एकाग्र लगन से काम 
करने वाले नि स्वार्थ कार्यकर्त्ता मेरे सामने दिखायी दे जाएं तो मैं उनके जरिये से उस 
कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने का विचार कर सकता हूँ | लोकदाणी के पुनः प्रकाशन का 


२०० ] प्रत्यक्षजीवेनशास्त्र 


काम मैंने जब भी जैसे भी उससे हो सके सुधाकर के जिम्से छोड़ दिया है / वतस्थली के 
काम के लिए दोड-घूप करने का काम ज्यादातर रतनजी के और थोड़ा बहुत श्याम के जिम्मे 
था पड़ा है। रततजी की मदद के लिए छिटार्थ को तैयार किया गया है । प्रहलाद श्र 
बीरेन्द्र अपने पास और है जिनको यदाकदा दौरे पर निकलने के लिए खंदेड़ा जा सकता है | 
और मैं खुद तो वनस्थली मे बैठा हुआ घ्याव से, कलम से, जवान से जितना और जो कुछ 
हो मके उतना ही और वही कर सकता हूँ । मेरे मानस पर यह दूमरा वजन है । 


जो यह स्थिति बने ग्रयी है उमी को पक्‍क्री मानकर अपना सतोप कर लेने के सिवाय 
दूसरा उपाय भी क्या हो सकता है ? पर ऐसी हालत में वनस्थली मे जो कुछ काम हो रहा 
है उसमे तो मेरा समाधान करने का सामथ्ये होना हो चाहिए, नहीं तो मुझे लगने लग जा 
सकता है कि वनस्थली के लिए मेरा और मेरे लिए वनस्थलो का प्रस्तित्व किस काम का ? 
कही मुझे ऐसा ही लगने लग जाए तो न जाने मेरे सानस पर कितना ग्रह य वजन हो 
जाए । ऐसा न हो जाए उसके लिए क्‍या करना चाहिए ? एक तो बनस्थली के जिम्मे बच्चियों 
की शीलरक्षा का जो बहुन बडा काम है उसे हमे सदा की भांति सफलतापूर्वक निभाते जाना 
चाहिए ) दूसरे, शरीर से-हाथ से व्यायाम, ग्रहकायं, शिल्प आदि कामों को करने का स्वभाव 
छोटी बड़ी सब बच्चिवो का वन जाना चाहिए । तीमरे, बदलते हुए जमाने में खादी के प्रति 
किसी का झअनुराग हो या न हो, पर वनस्थली में खादी का परित्याग करने की कल्पना किसी 
की भी नहीं होनी चाहिए । चौथे, सात्विक आहार-विहार में अपने यहा झिसी तरह की 
ढिजाई नहीं आनी चाहिए | और पाचवे, गर्मी को छुट्टी के प्रजावा सेशन के बीच मे किसी 
दूसरी छुटूटी की चाह शिक्षक की या छात्रा की-किसी की भी नहीं होनी चाहिए । सार यह 
कि जो जब तक वनस्थली में रहे उसे कम से कम तब तक यहा की भावना के स्ताथ अपनी 
एकरूपता का अनुभव करना चाहिए । बस ऐसी स्थिति वनस्थली में बनी रहे तो मेरा समा- 
घान बना रह सकता है । मानस पर के तसाम्र वजन को हल्का करने का यही सबसे अच्छा 
उपाय है | बाकी तो यह निश्चित है कि अपना काम पहले से भी ज्यादा ठाठ भ्ौर शात से 
चलता रहेगा । तथास्तु । 
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यो तो अपने उद्देश्य को पूर्ति के लिए मैं वरावर नशे मे ही रहता हूँ-व्याकुल रहता 
हूँ, और आत्मविश्वास की मजबूती का अनुभव करता रहता हूँ । परन्तु आजकल मैं कुछ 
ज्यादा व्याकुल हो उठा हैँ, और मजबूती का भी विशेष अनुभव मुझकों हो रहा है | खाने 
पीने का सवाल सेरे लिए कभी सवाल के रुप में रहा ही नही और शरीर मे कुछ कमजोरी, 
पेट में कुछ गडबड दिखायी देने लगी तो कुछ चिन्ता होने लगी थी, बाकी श्रव ठीक है । 
डॉक्टर की राय से तीवू का प्रावी लेने लय गया हैं, और भी एकराघ परिवर्तन किए है ! 


भाषण, लेख आदि [ २०१ 


अपना काम में अपने आप हो करना पसन्द करता हूँ | कोई प्यार से करदे, मेरा काम करके 
प्रसन्‍न होता हुमा मालूम पडे तो ऐसा आदमी मेरा काम कर सकता है । जिनको 'नौकर! 
समभा जाता है वह खुश होकर काम्र मुश्किल य ही करे। इसलिए मुभकों आजकल अपने 
आप पानी खेंचमे मे, ग्रपने श्राप अपनी चारपाई, बिस्तर आदि उठाने मे, अपने आप पानी 
का कु जा भर लेते मे, अपने आप थाली लोटा ग्वास साफ़ करने में विशेष आनन्द होता हैं । 
जूता पहिनना छोड देने से भी तबियत बडी खुश रहती है । काटो के पडौप्त मे जाते ही वह 
कांटा याद झा जाता है, जो मेरे दिल मे लगा हुप्रा हे अपती उद्देश्य सिद्धि से तालुक रखने 
चाला काटा । 


प्रपने पाम-पडोस्न के जनवल के बारे मे में कुछ चिन्तित अवश्य हो जाता हू । हम 
लोगो में चारि*्य का ह्वाम हो गया है । हमारे ग्रन्दर बह बद्ध की सी मजबूती नहीं है, एक 
तरह की तमाशवीनी है| परन्तु इमी सामग्री से काम लेना होगा । इसलिए मुमकों 
अपना खुद का तपतेज भो बढ़ाना होगा | सजबूती आग्रह, धधक होने के अलावा कुछ 
बौदिक तैयारी गौर कुछ वशीकरण भी तो होना चाहिए वह वशीकरण प्रेम और विनय के 
बढ़ने से ग्राएगा । भव भी बह है, पर उसके बढ़ाने की जरूरत है । 


मैं जानता हूँ कि राजवालो को भुकता पड़ेगा, समझौता कर लेना पड़ेगा । हमारी 
छूटने की मियाई नजदीक ग्राती जा रही है । वया समझौता किये ब्रिता हम लोगो को छोड़- 
कर राज तिश्चिन्त रहने की प्राजा कर सकता है ? खेर, हमको तो विता समभौते भी छोड 
दे, लेकिन सेठजी को ? उनको कब त्तक रखेंगे ? बैन उठाये बिता छोड़े तव ता वे जहूर हो 
धा्िस झा जाएं, बैन उठाकर छोड़े तो वे काम करने के लिए जगपुर मे जम जाएं । भौर 
न छोड़े तो बव तक ? फ़िर हमारी माग ऐसी जिसका विरोध करता ही अ्सभव है। फिर 
हमारी नीति ऐमी रही कि लड़ाई का जिम्मा हर कोई हर यूरत भे राज का ही समकेगा 
इतने सच्चे और पक्के पक्ष मे कोई ग्रातमान कैसे हो सकती है + 


लेकित मैं कल्पता करके देखता हैँ कि यही सोचे कि गोलमाल होगी, राज कौ 
समभौते की पीक्त नहीं स्हेगी, गाधीजी की नई प्रणाली को राज वाले हमारी कमजोरी ही 
समभेंगे भौर वे यह भी जानते होगे रि अ्रव दुबारा सत्याग्रह तो हो सकेगा नही फ़िर दवा बे 
जाए ? सत्याग्रह ने होगा तो क्‍या होगा ? शायद राज वाले अपनी क्रिलावन्दी बना सकते है, 
दूसरी सस्थाये खड़ी करके, लोगो को श्रजामण्डल के विमुख करने की कोशिग करके, 
साग्रदायिक देंगे को जड़ा करके, जागीरदारों को उकसा करके, क्रिसानों को कुछ देकर के 
और कुछ डरा घमका करके, प्रज्ञामण्डल वालो को जदान खोलने की आजादी न दें करके 
इस तरह राज वाले समर प्तकते है कि प्रजामण्डल तो खत्म हुआ । पर मैं जानता हैं कि 
लोग प्रजामण्डल को काफी पहिचान गये हैं--उनको यह बंतना देना मुश्किल नहीं है कि 
उन्हें अगर कोई सुविधा मिली है तो वह प्रजामण्डल के क्रारण मे ही मिली है, चाह राज 
दाले प्रजामण्डल को कितनी ही ग्रालिया देते रहे हो--प्रजामण्डव की बाढ़ को रोकने की 
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गर्ज से ही सही परल्तु प्रजामण्डल के अस्तित्व के कारण से राज को प्रजा के लिए कुछ न 
कुछ तो करना ही पडा है, और करना ही पडढेगा । 


फूर्ज करो राज के साथ सम्मानपुर्णों समझोता नहीं होगा ? तो फिर मैं क्‍या 
करू गा ? छूटने के बाद सबसे पहले तो मुझ को जनता की मनः स्थिति देखनी होगी, कार्य- 
कर्ताओं से सलाह करनी होगी, अपनी रचनात्मक शक्ति को नापता होगा, फिर गाधीजी से 
बात करनी होगी, उनसे थोडा शक्रा समाधान कर लेना होगा । मेरा विश्वास है कि गाँधीनी 
मेरा सतोष कर देंगे मैं भी उनका सतोप कर दूया और काम का सिनसिला जम 
जाएगा। 


परन्तु सवाल तो यह है कि सच्चे दिल से कोशिश करने पर भी संममौता म हो, 
प्रजाभमण्डल का झ्राजादी के साथ काम करने का हक स्वीकार न किया जाए तो मुझको वह 
स्थिति कितने समय तक सहते होगी ? सुकको एक तडप लगी हुई है, वह यही कि मुझको 
तो भ्रभी से संकल्प कर लेना चाहिए कि मैं तो इतनी कोशिश के बाद, इतने समय के बाद 


जेल के बाहर नही रहेंगा । उस बडे जेल में रहा तो वया झौर इस छोटे जेल में रहा तो 
क्‍या? 


अपनी शक्ति का ग्रन्दाजा लगाना, गांधीजी से चात करना, किसान कार्येकर्तात्नों 
और सीकर वालो का क्ूटना इस सब के लिए प्रयत्न करना, कुछ उठा नहीं रखना । इन सब 
कामों के लिए जितना समय छगे उस के बाद मुझको दुबआरा जेल में आकर बैठ ही जाना 
चाहिए। वह समय तीन चार महीनें पे ज्यादा का तो नहीं हो सकता । ज्यादा मे ज्यादा 
दिसम्बर खत्म तक । उसके बाद तो सीधे जेल मे पहुँचने की सीधी तय्यारी ही करनी होगी। 
अपनी मर्यादा मे रहते हुए भी ऐसा मुम्रबसर पहले ही झा जाए तो दूसरी वात है । 


प्रजामण्डल का समभौता हो जाए तो तुरन्त ही मुझ को क्रिसानों का सवाल लेता 
पड़ेगा । उनके लिए कुछ सतोपजनक व्यवस्था अमुक अवधि के भीतर होनी ही चाहिए । उस 
व्यवस्था के अवश्य हो जाने के बारे मे मेरा और किसात कार्यकर्ताओं का इतमोनान हो ही 
जाना चाहिए। प्रजामण्डल के समझौते के वाद उस काम के लिए कितना समय ज्यादा से 


ज्यादा छ महीनें-छ महीने से भी स्तोपजनक्न परिणाम न निकले तो फ़िर किसानों के 
मामले को लेकर जेल जाता । 


इस तड़प मे मैं हूं यह लहर निश्चय के वरावर ही है परन्तु योडा सा और सोचने 
की गु जाइश रख लेना ठीक होगा । 
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२३: अजातशत्रु राजेन्द्र प्रसाद 
(राजेद्ध वाबू की पुष्य तिथि के भ्रवसर के समय रेडियो द्वारा प्रसारित वार्ता) 


डों० राजेद्रप्रताद (राजेद्रवावू) का जन्म ग्राम जीरादेई (जिला सारन-बिहार) के 
मध्य वर्गीय कायस्थ परिवार मे श्री महादेवसहाय के घर ३ दिसम्बर, शै८८्ड को हुआ। 
वानक राजेन्द्र को भपने माता-पिता से अच्छे सम्कार मित्रे । राजेन्द्र की प्रारम्मिक शिक्षा 
उर्दू -फारती में हुईं। उनका विवाह १२ साल की छोटी उम्र मे ही दलन-छपरा की राज- 
बंशी देवी के साथ हो गया । राजेन्द्र की ग्रागे को शिक्षा छपरा, पटना और कलकत्ता में 
हुई । विद्यार्यी राजेन्द्र पढाई में बहुत तेज ये । प्रारम्भ से लेकर एट्रेन्स, एफ० ए०, बी० 
ए०, एम० ए०, बी० एल०, एम्र० एल० तक प्राय सभी परीक्षाप्रो मे ऊत्होने प्रथम स्थान 
पाया। योग्यता के आघार पर उनको छात्रवृतिषा भी मिलती रही । 


राजेन्द्रदावू ने कनकत्ता में विहार क्‍लव की स्थापता की । लॉर्ड कर्जत के द्वारा 
किये गये बग भग ने राजेन्द्रवावू के हृदय में देश-भक्ति का भाव विपेश रूप से जाग्रत कर 
दिया । तभी उन्होंने स्वदेशी की प्रतिज्ञा ले ली । राजेन्द्रवावू वे बिहार छात्र सम्पेलन के 
संगठन में आगे बढ़कर भाग लिया । मम्मेलन ने १६२० तक बड़ा भ्च्छा काम किया। 
राजेदवावू १६०६ को कलकत्ता कांग्रेस में स्वयसेवक बने और १६११ के प्धिवेशन मे 
अश्विन भारतीय कांग्रेम कमेटी के सदस्य । राजेन्द्रयाबु ने प्राई० सी० एस» के लिए इंगलैड 
जाने के भ्रपने विचार को कई कारणों से र्प्राग दिया। बे श्री गोखने की भारत सेवक 
समित्ति में चाहते हुए भी शामिल नही हो सके । उन्होंने कलकत्ता में १६११ से १६१६ तक 
सफलता के साथ वकालत की | 


१६१६ में पटना हाईकोर्ट वन गया तब राजेद्धवायू वहां आकर वकालत करने 
लगे । चम्पारत मिशन के मिलपिले में महात्मा गांधी विहार गये तब राजेस्द्रबादू ने चम्पारत 
मे नील के अग्रेत जमीदारों की जुल्म ज्यादती मे रयूयत की रक्षा कराने के काम में 
उनको बड़े परिश्रम के साथ सहयोग दिया । गाधीडी के सहवास से राजेन्द्रबाबू का काया- 
पत्रट हो गया । उनको अपने हाथ से हो अ्रपने सव काम करने का अम्यास हो गया और 
उनकी दुसरों की खातिर कप्ड उठाने की, जेल जाने तक की मनोज्रृत्ति भी तभी वन ग्यो। 
१६१८ में राजेद्धवाबू ने पटना से अग्रेजी दंनिक सचेलाइट' और १६२० में हिन्दी साप्ता- 
हिक “देश” निकलवाया । राजेद्धदावू की कवम से कई एक ग्रथों की रचना भी समय 
के झनुमार होती रही । 


रोलेट एक्ट श्रौर जलियानवाला हत्याकाण्ड के फलस्वरूप गराँधीजी ने १६२१ में 
जो असहयोग झ्ान्दोलन चालू किया उममें अपने सूदे से सबसे पहले थामिल होकर राजेस्दर- 
बाबू ने वकालत छोड दी । उसी साल में राजेन्द्रदावू और ब्रिहार के दुसरे साथियों ने बिहार 
विद्यापीठ की स्थापना की । स्वय राजेन्धबाबू ने विहार विद्यापीड के प्रिसिपल का काम 
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संभाल लिया | गया में पंडित मदनमोहन सालवीय की अध्यक्षता में हिन्दूसभा का प्रथम 
अधिवेशन हुआ जिसके स्वागताध्यक्ष राजेस्द्रदावु बने | १६२४ में कोकनाडा में जो हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुग्रा उसके अध्यक्ष राजेन्द्रवावू हुए | उसी साल राजेन्द्रवाबू 
पदना की नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गये १६३६ मे वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के दुबारा 
अध्यक्ष हुए । 


जब काग्रेस मे स्वराजपार्टी वन गयी तो राजेन्रवाबू गाबीजी का साथ देते हुए 
ग्रपस्विर्तनवादी पक्ष में अर्थात्‌ अग्रेजों से प्रलहयोग करने वाले और घारामभाओं में 
जाते का विरोध करने वाले पक्ष मे रहे । १६२३ से राजेस्द्रवावु ने क्रमश” खादी, हरिजव, 
प्रादिवासी, गोसेवा, राष्ट्रभापा आदि रचनात्मक प्रवृत्तियो को अपना लिया। १६२८ मे 
राजेन्द्रवाबू अपनी विदेश यात्रा में ऑस्ट्रिया के ग्राटय नामक स्थान पर एक गरुद्धविरोधी 
समा में गये तव युद्ध समर्थक लोगो ने उन पर हमला कर दिया। १६२६ में बीहपुर 
(बिहार) के सत्याग्रह के समय राजेन्द्रवाव्‌ पर लाठियो की मार पडी। १६३० के नमक 
सत्याग्रह के सिलसिले मे राजेन्द्रवाबू पहली बार गिरफ्तार किये गये | दूसरी वार वे १६२३ 
में बिहार के दूसरे मेताओ्रो के साथ गिरफ्तार हुए। 


१६३४ मे बिहार में भयंकर भूकम्प आया। उसमें राजेखशाबू ने जो निस्यृह 
सेवाक्ा्य क्रिया वह वेमिसाल था। क्वेदा भूकम्प के समय राजेस्ददाबू को सरकार से 
ववेटा नहीं जाने दिया तो उन्होंने कराची पहुँचकर विस्थपतियों की सेवा की । १६३४ 
में राजेन्द्वाबू ने बाग्रेस के शानदार वब्ड अधिवेशन की शावदार प्रध्यक्षता की। राजेलद्बाू 
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समभौते के लिए भी जिन्‍ना से लम्बे समय तक बातचीत करते 
रहे, पर वह सफल नही हुई । कांग्रेस के बबई अधिवेशन के कुछ पहले गांधीजी ने कांग्रेस से 
अलग होने का विचार प्रकट किया तो राजेन्द्वाबू ने उनका समर्येन क्रिया था । पर वे खुद 
ग्राघीजी के पास जहा कही वे होते वही समय समय पर जाकर उनकी अमृुल्य सलाह बरा- 
बर लेते रहे 





१६३६ में श्री घुभाषचन्द्र वोन के त्यागपत्र दें देते पर दुगरा और (४७ मे 
आचार्य कपलानी के व्यागपत्र दे देने पर तिवारा राजेन्द्रवाबू कांग्रेस अध्यक्ष बनाये गये। 
दूसरे महायुद्ध मे मारत की ओर से योगदान देना स्वीकार करने से पहले कांग्रेस ने अग्रेजों 
से उनके युद्ध सम्बन्धी उद्देश्यों का स्पप्ट करना चाहा । इस मामले में अ्रग्नेज कांग्रेस का 
सतोष नही करा सके । ग्राधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का कार्यक्रम चलाया। अग्रेजों वी 
भोर से सर स्देफोई क्रिप्म भारत आये, पर उनकी योजना से काँग्रेस सहमत नहीं हुई। 
कांग्रेस ने अंग्ने जो भारत छोडो आन्दोलन का प्रस्ताव बवई में ८ अगस्त, १६४२ को पास 
कर दिया ) दूसरे दिव बदई आदि अनेक स्थानों पर गांबीजी, राजेख्वाबू गादि नेंता 
म्रिस्फ्तार कर लिये गए । 
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२ सितम्बर, १६४६ को भारत में अन्तरिम सरकार बनी जिसमे कांग्रेस को ओर 
से १२ मतन्री लिये गये । राजेन्द्रवावू को कृषि व खाद्य मत्नी बताया गया । भारत का सविधान 
बनाने के लिए जो परिषद बनी उसक्के अध्यक्ष पद पर राजेन्द्रवाबू का चुनाव हुआ । १५ अगस्त, 
१६४७ को भारत स्वाधीन हो गया और उसी समय भारत का विभाजन होकर पाडिस्तान 
नाम से अलग देश बन गया | २६ जनवरी, १६५० को भारत का नया सविघान लायू हो 
गया और राजेद्धवाबू भारत के अन्तरिम राष्ट्रपति चुने गये। १६५२ के आमचनावो के बाद 
राजेन्द्रवाबू दुवारा भौर १६५७ के चुनावो के बाद तिवारा राष्ट्रपति चुने गये । राजेन्द्रबाबू 
२८ जनवरी, १६६३ को दाम राम बोलते हुए महाप्रयाण कर गये ! 


राजेन्द्रवावू का व्यक्तित्व उनकी अपती नम्ता, सादगी, सरलता, शालीनता, 
सहिप्णुता, नि स्पृहत्ता, आस्तिक्ता आदि के कारण अनुपम था। राजेद्द्बाबू को देशरत्न, 
अजातशत्र, और पुष्यपुरुष कहा गया । राजेन्द्रवावू गाधीजी की भाति सत्य और अहिंसा 
के सिद्धान्तों के और उनके झनुसार व्यवहार करने के कायल थे । राजेन्द्रवावू बिरोधी पक्ष 
का पूरा ध्यात रखते थे, पर वे अपने मन्तब्यों पर अडिग रहते थे। यथा, उन्होने हिन्दू कोड 
बिल की स्वीकृति नही दी । राजेन्द्रताव्‌ भारतीय ससकृति झौर सम्यता में पूरी आस्था 
रखते थे । वे हिन्दी-हिन्दृस्तानी के प्रवल समर्पक थे। पर वे अग्रेजी और नवीनता का भी 
बहिष्कार करने के पक्ष में नही थे । उनमे प्राचीचता-ववीनता का सुन्दर समन्वय था । 


महात्मा गाधी ने कहा था--राजेन्द्रवावू का त्याग हमारे देश के गौरव की वस्तु है। 
है | राजेन्द्रवाबू का जमा नम्रतापूर्णाब्यवहार है वैसा कही भी क्षिसी नी नेता का नहीं है । 
पष्डित जवाहरलाल नहरू ने कहा-उनकी मुद्रा और आखे भुलायी नहीं जा मकती, क्योकि 
उनमे सच्चाई कलकती है । डॉ. राधाकृष्णाद ने कहा-राजेन्द्रवाबू में जनक, बुद्ध और ग्राघी 
वी छाप है। लाई लिनलियगों ने कहा-डॉ राजेन्द्र प्रसाद बाहर-भीतर दोनो ही ओर मृदु, 
अग्रूर की भाति मीठे श्ोर रसपुर्णो है । सीघे सीदे दिखायी देने वाले राजेन्धबाबू की स्मरण- 
शक्ति गंजन्र की थी और बे दमे थी वीमारी के वावजूद अथक परिश्र्मी थे । वे उच्चकोटि 
के बिद्वान, महाद शिक्षाशस्त्री, विशिष्ट भनीपी और गहन तत्वद्रप्डा थे । 


राजेद्रवावू का राजस्थान से, राजस्थान को सस्थाद्ों से श्रौर सर्व श्री जमनालाल 
बज्ञाज, सौताराम सेक्रमरिया, भागीरय कानोंडिया श्रादि अनेक राजस्थानियों से विशेष 
सम्बन्ध रहा था । राजेन्द्रवाबू स्वास्थ्य सुधार के लिए जयपुर सीकर झौर पिलानी भे रहे 
थे । एक बार उन्होने राजस्थान में चन्दा भी किया था | वे १६४० में वनस्थली विद्यापीठ को 
देखने ग्राये तव उन्होंने अपनी दो पोतियों को शिक्षा पादे के लिए बड़े चाव से वनस्थली 
भेज्ञा था। उन्होंने जयपुर राज्य प्रजामण्डल के का्यंक्र्दाओ को राज्याधिकारियों के साथ 
हृढतायुक्त नम्नता का ध्यवहार करने की सलाह दी थी। ग्रपने राष्ट्रपतिकाल मे राजेर्द्र- 
बाबू राजस्थान में सरदारशहर के याघी विद्यामन्दिर और दनस्थली विद्यापीठ गये थे। 
वनस्थली विद्यापीठ के तो वे अधिप्ठाता ही थे 4 
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नोट ---पडित जवाहरलाल नेहरू के स्वर्गवास के बाद किया हुआ्ला मेरा आकाशवाणी प्रमारण 
प्रत्यक्षजीवनशास्त्र (भाग १) में छप चुका है । 


२१६ ] प्रत्यक्षजोवनशास्त्र 
२५. सालगिरह, विचारतरंग 


१४ नवम्बर को मेरी सालगिरह है । ७४ साल पूरे होकर ७४५त्रें भे प्रवेश होगा । 
आज से ५२ साल पहले मेरे एक साथी शजकमंचारी ने प्रपती खुद की सालगिरह के मौके 
पर कहा था कितनी मूर्खता की वात है कि सालगिरह को खुशी का दिंन माना जाता है। 
उनकी राप में सालगिस्ह के दित इस बात का रज होना चाहिए कि उम्र में से एक साल 
कम हो गया। मेरे सोचने के भनुमार सच वात यह है कि भ्नादि और ग्रनस्त काल के 
सामने शताब्दियो और सहस्त्राब्दियो तक की भी कोई गिनती नही हो सकती तो ढिंप्ती एक 
श्रादप्ती को सौ पचास साल की उम्र की क्या गिवती हो सकती है और उसकी उम्र के किसी 
एक साल के घटने था बढ़ने की त्तो वात ही क्या की जाए ? रेलगाडी में सफर करते हुए 
जब एक बड़ा स्टेशन ग्राता है तो कुछ सब्तोष होता है कि चली इतना रास्ता तो कट गया 
और श्रागे प्रव इतना बाकी है । 


मैं अनन्त की कहपना करते करते हैरान हो जाता हैं। जो कुछ दिखायी देता है 
उप्तके अलावा न दिखायी देने वाला बहुत-बहुत ज्यादा है। न काल की सीमा, न देश की 
सीमा । कहते हैं प्रहृश्य में से ही हृश्य पैदा होता हैं । मुझे लगता है कि किसी द्विन भौतिक 
विज्ञान ही ग्रात्मा को सिद्ध कर देगा । इतना तो आज भी है ही है कि ज्यो ज्यों वस्तु छोटी 
होती जाती है त्यो त्यो उसकी शक्ति बढ़ती जाती हे, या तक कि अदृश्य अणु-परमाणु की 
बड़ी मारी शक्ति मानी जाती है। मुक्ष्म से सृक्ष्मतर, मूक्ष्मतर से धूक्ष्मतम ऐसे चसते-चलते 
अहष्यता भ्रा जाती है श्लौर अ्रहश्य मे अ्रधिक्त शक्ति हो जाती है। इस प्रकार सुक्ष्मातिसृक्ष्म 
अहश्य का अन्तिम रूप आत्मा हो नहीं होता होगा क्या ? और प्रहश्य से, आत्मा से उल्दे 
चलने सगे तो स्थूल की ओर बढ़ते बढ़ते समुद्र, पहाड़ भ्रादि के निर्माण तक नहीं पहुँच 
जाएगे कया ? 


जो हो, इन हवाई उडानों से क्या बडा मतलत्र रखा है ? मेरे लिए मतलब की बात 
यह है कि मैं कैसे भी पैदा हो गया, पैदा हुआ तथ से भुझे सास आ रहा है और मैं जिन्दा 
हैं। जिन्‍्दा हूँ तो मुझे कुछ न कुछ करना पडता है। तब मैं सोचता हूँ कि जो कुछ मैं कहूँ 
बह अच्छा ही क्यो न क् ? इस आधार पर सत्कर्म मे लगे रहना मेरा घर्म हो जाता है । 
जो सक्तमं मेरे अ्रपताने मे भा गया वही मेरा स्वधर्म है। स्वधर्म मे लगे तगे ही “मिट 
जाना” अच्छा है, क्योकि परधर्म को “भयावह” बताया है । मेरे स्वधर्म को ही श्रपता स्वधर्म 
मानने वाले समातधर्मा मिल जाने पर उनसे मुझको कुछ न कुछ अ्रपेक्षा होने लगती है। 
किसी से भी अपेक्षा रसने की वृत्ति से अपने आपको बचाते हुए स्वधर्म मे लीव रहना, यही 
प्रयास मेरे करने का है ! इन शब्दों के साथ मैं आज के दिन वनस्थली परिवार का अभिवा- 
दन-अभिननन्‍्दन करता हूँ। 


परिशिष्ट 


परिशिष्ट 


प्रस्तावना 


परिध्िष्ट १ मे प्रत्यक्षजीवनशास्त्र (भाग १) की पाच समीक्षाएं दी गयी है । पाठक 
देखेंगे कि पाचों समीक्षाएं अपने-अपने ढंग की हैं । प्रत्यक्षजीवतशास्त्र का प्रचार करने का भ्रव 
तक कोई प्रयत्त नही किया गया है । प्रचार किया जाता तो सम्भव है बहुत सारी समीक्षाएं 
कहीं न कहीं प्रकाशित हो जातीं । अस्तु । 


परिश्चिष्ट ? मे मेरी रचनाओं को दोहराया गया है । उत रचनाग्रों मे मेरे विचारों 
और मत्तव्यों का सार झा जाता है । 


परिश्मिप्ट हे से “अपना मूत्याकत--अपनी कलम से” नाम का मेरा आत्म-परिचयात्मक 
एवं आत्म-समीक्षात्मक लेख दिया गया है । 


डीरालाल शास्त्री 


परिशिष्ट 


(१) 


प्रत्यक्षजीवनशास्त्र (सागर १) की समोक्षाएं 


(१) 
परम स्नेही श्री सीताराम सेकसरिया को स्नेहमयी प्रतिक्रिया 


(प्र) 


“प्रत्यक्षजीवनशास्त्र” को उडीक रही और चार पाँच दिन पहले जब मैं जीमने को 
बैठ रहा था। उस समय पोस्टमैन पैकेट लाया तो मैंने उसे खोलकर अच्छी तरह देखा। 
गेट श्रप, छपाई, कागज सारी चीजे मनमोहक लगी। नीले रग पर सफेंद श्रक्षरों में पुस्तक 
का और झापका नाम बहुत खिले । पुस्तक पढने लगा तो यह इच्छा हुई कि और अधिक 
पढला ही घला जाऊँ । सबसे पहले रचना पचशती एक सास में पढ़ गया | आपकी कविता 
को मैं जानता हूँ | छुन्द झौर काव्य को भी जानता हूँ । इस रचना पचशती मे जो कुछ 
व्यक्त हुआ्ला है वह श्रापके मानस का समय-समय पर चिन्तन, उद्वेग, अपनत्व, बहादुराता ढग 
झौर राजपूती शान प्रगट करता है। मैं ग्रापको नजदीक से जानता हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा 
अच्छा लगा। में समझता हूँ औरो को भी भच्छा लगना चाहिए | किसी को मुझ से ज्यादा 
अच्छा लग सकता है पर बहुतो को मुझ से कम ही अच्छा लगेगा, पर प्रच्छा तो सभी को 
लगना ही चाहिए | किसी को अच्छा न भी लग्रे दो क्या परवाह बह तो ग्पने ढंग से लिखा 
ही गया । 


आपके नाम आये हुये पत्रों मे पाच पत्र मेरे, श्री पाटनीजी के और कुछ और वे भी 
सब पढ़ गया। इसके झ्रलावा आपका जीवनवूत के अधिकांश भाग पढ़ छुका हूँ | बाकी सब 
भी पढना है ही । अपनी बात अपने को अच्छी लगती है, इसीलिये मुझे! पढने भे रस आता 
है । पुस्तक मे उपस्यास की जैती रोचकता है, मन लगता है | पढने में जोर नहीं झ्राता । 
साधारण पाठक 'भी रूचि से और सहजता से पढ सकता है और समझ सकता है। लेखक 
की विशेषता शायद यही है कि वह कठिन बात को भी सहजता से व्यक्त करे और पाठक उसे 
सहज समझ सके और हृदयंगम कर सके 'प्रत्यक्षजीवनशास्त्र' मे यह बात मुझे लगती है । 
फिर वह पिछले चालीस वर्षों को राजस्थान की हलचल का राजतीति का और झापकी 
साधना का इतिहास भी है। हौ सकता है सद अपनी-अपनी हृप्टि से सोचें और विचार करें 
पर “आप को पूछ प्यारो लगे” ऐसी ही अपनी बात है । 


रश्रव प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


(ब) 


“प्रत्यक्षजीवनशास्त्र” पूरा पढ़ लिया । पहले वाले पत्र में जितना लिखा था। पूरा 
पढने के बाद वह और भी अच्छा लगा । इधर पाँच सात वर्षों में शायद इतने चाव से मैंने 
किसी पुस्तक को नहीं पढ। । छ साठ सो पृष्ठों की पुस्तक देखकर में डर जाया करता हूँ पर 
“प्रत्यक्षतीवनशास्त्र” को सुबह शाम रात जब मौका मिला पढ़ता गया और इसमें रस आता 
रहा । भगवान देवी की मृत्यु पर जो पत्र आपने रतनजी को लिखा था। शायद वह मुझे 
आपने पढाया था । पर पुस्तक में उसको पढ़ना ज्यादा भ्रच्छा लगा। उस समय की स्थिति 
का और अपने मन का जो चित्र आपने उसमे उपस्थित किया है उसमें व तो कोई बात छूद 
पायी है श्रौर न कोई विशेश जोडी गयी है । इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ा जिस पर यदि 
साथ बैठ कर उन स्थलो पर बातें करें तो बहुत बातें हो सकती हैं। पुस्तक मुझे ज्याश 
अच्छी लगी इसका कारण शायद यह हो कि इसके बहुत हिस्से का में साक्षी रहा हूँ। प्रपती 
बात सत्रको अच्छी लगतो है पर एक ब/त कहूँ कि आपको जो आदमी [रा/-पूरा गही जाने 
बहू आपके बारे में जो झ्राप है उससे शायद दूसरा चित्र भी बना सकता है। पर इपका वया 
किया जाय । आदमी तो जो है सो है और वह अपने आपको ठोक प्रगट करता है श्ौर 
दूसरों की चिन्ता भी क्‍या । 


(२) 
श्री मुन्ननहसन की राय 
“मभठके हुए सिपाही की श्राप दोती” 
नवभारत टाइम्म, नयी दिल्ली (२८-११-७१) 


भारत के इतिहास भे आजादी के सिपाहियों की एक अजीब श्रेणी रही । मुख्य 
शक्ति-खोत काँग्रेस मे रहते हुए भी वे लोग उस संगठन की रूढिवादिता, ब्यकित-पूजा और 
मत्तामद के विरुद्ध मदेव लड़ते रहे, लेकिन अ्रतिम विश्लेषण मेन तो कांग्रेस के भ्रष्ट 
तेलृत्व को स्वीकार हो कर पाये और न उसमे अलग होते के वाद देश को एक शक्तिशाली 
विरोधी दल ही प्रदात_ कर पाये । ऐसे भटक्रे हुए सिपाहियो की सूची बहुत लम्बी है इस 
सूची में सर्वेश्वी जयप्रकाश नारायण, जे०्ब्री० कृपलानी, आचार्य नरेन्द्र देव, राममगोहर 
लोहिया और महावीर त्यागी जैसे हजारो लोग ब्राते है इत भटके हुए सिपाहियो के मुकाबले 
ए०के० गोपालन और ई० एम० एस० नम्बूतिरिपाद जैसे नेता वहुत अच्छे रहे, जो कांग्रेम से 
उपयुक्त समय पर प्रलय हो गये और एक सुहृढ विरोधी पक्ष प्रदान करने और उसके 
माध्यम से एक प्रवुद्ध जनमत तैथार करने के रचनात्मक कार्य मे जी जात से जुट गये । शुरू 
के बरसों मे एस०ए० झँगे, भूषेश गुप्त श्रौर अजय घोष ने भी यही भूमिका विभावी । 


राजस्थान के पहले मुख्यमन्त्री और वनस्थली विद्यॉपीठ के संस्थापक पड़ित हीरा* 
लाल शास्त्री भटके हुए सिपाहियों की श्रेणी में शामिल हें। प्रत्यक्षजीवनशास्त्र उनकी 
प्रात्मकथा है। १६४२ में इसका लेखक इस नतीजे पर पहुँचा धा- "बडे प्राश्वर्य की बात है 
कि देश में इतना कुछ हो जाने के बाद भी जिस प्रकार उन दिनों प्रतय की प्रतीक्षा थी प्राज 
भी हमे उस्ती दशा में अ्रनय की प्रतीक्षा करते ही रहना हे जब तक प्रलय अधि वडी करास्ति 
ने होगी तब तक मुझे नही लगता है कि हमारे देश में कल्याण का सार्ग जुल जाएगा। 
स्वराज्य के वाद जिस चाल में हम चलते आये हैं वह ठीक नहीं है। इसीलिए हमको पहले 
की भाति अ्रव भी प्रलय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।” इसे एक परास्त राजनीतिज्ञ का आवेश 
पूर्ण कथत नही माना जा सकता । कारणा, पडित हीरालाल शास्त्री एक कुटिल राजनीतिज्न 
नहीं वल्कि एक तैजस्वो कार्येकर्ता रहे हैं और इसके कई प्रमाण इसी ग्रन्थ में उपलब्ध हैं कि 
कांग्रेस के प्रति उनका मोह-मंग अचानक नहीं वल्कि एक सततन्सजग संपर्क का परिणाम 
था। १० अक्तूबर, १६५१ को नेहरूजी के नाम अपने एक पत्र मरे उन्होंने साफ-साफ लिखा 
था कि कांग्रेस ढ्वोरा “समाजीकरण और विकेन्द्रीकरस् के प्रयासो मे ढील दे डालने के कारख 
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और प्रगतिहीत झोर निष्फल प्रगतिवादिता के कारख, अनेक लोगों को काग्रेस से अलग 
होकर नये राजनीतिक दल बनाने की प्रेरणा मिली है । मेरा यह विश्वास घटता जा रहा 
है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता के वाद झ्राने वाली आर्थिक क्रांति लाना काग्रेस के बस का रोग 
है । वास्तविकता यह है कि धीरे-धीरे मुक्रे यकीन होता जा रहा है कि काग्रेस के सामने जो 
महाव्‌ उद्देश्य था वह प्राप्त हो गया है और झब काग्रेस-जन स्वराज्य के फलों पर हाथ 
साफ करने में लगे है । मैं इस बात पर आश्वस्त हो चला हूँ कि देश के आथिक तंत्र को इस 
तरह परिवर्तित करने के लिए, कि उसके फायदे आम आादभी को पहुँच सकें किसी भ्रन्य 
शक्तिशाली आन्दोलन की जहरत होगी ।” इस पत्र को समाप्त करते हुए शास्त्रीजी लिखते 
हैं-"मुक्के आाशका है कि काग्रेस ने जो गलत रास्ता अछ्तियार किया है वह उससे हंटेगी नही 
और इससे मुझे यह लगता है कि भारत मे इस वब॒त काग्रेस के विरुद्ध एक आन्दोलन छिडता 
जरूरी है इसलिए कुछ तो काग्रेस से निराशा होने के कारण झोर कुछ इस प्रति आन्दोलन 
की सफलता में विश्वास होते के कारण मैंने ग्रपनी छोटी सी नौका को भविष्य के अज्ञात 
समुद्र मे ले जाने का निश्चय किया है । भावी जीवन कोई भी रूप क्यों न ले, एक वाव 
सर्वेथा सुनिश्चित है श्रौर वह यह कि मेरा जीवन सदा की भाति इस देश की अनन्‍्य सेवा 
में ही बीतेगा ।"” 


आज इस बात को वीस वरम हो गये पडित हीराताल शास्त्री प्राज सत्र बरस के 
वृद्ध हैं और वनस्थली मे विरकत जीवन विता रहे है । मन होता है कि इस बहादुर बूडे पे 
यह सवाल पूछ कर इसे शर्रामदा न किया जाय कि पडितजी ! उस प्रति-आान्दोलन का 
क्या हुआ ? जी चाहता है कि उन बूढी आँखो के सामने १६५४ के आग उगलने बाते 
हीरालाल के थे शब्द न लाये जाये-श्राह्मणों और क्षत्रियों का युग अ्रव समाप्त हो गया है 
और आज पू जीपतियो का युग है । झ्राज तो पूंजी वाले का-काफी पैसे वाले का ही चारों 
और बोलबाला है सर्वत्र उतका प्रभुत्व है । इसी कारण जनततन्त्र होते हुए भी हमारे देश मे 
चुतावों मे घनहीव हिस्सा नहीं ले सकते | एक चुनाव के लिए हजारो, लाखो रुपया चाहिए 
और कोई भी धनहीन उतना रुपया खर्चे नही कर सकता । किन्तु भ्रव वह युग समाप्त होने 
वाला है और हाथ मे मेहनत करने वालों का नया युग आने वाला है इसमें बुद्धिजीवियो 
वा भी सहमोग रहेगा, इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। यह स्वराज्य की तरह हमारी 
कल्पना के पहले आ जाएगा, उसे कोई चाहे या न चाहे काग्रेस चाहे या न चाहे क्रान्ति 
आकर रहेगी उसके लिए हमे तेयारी करनी है । इच्छा होती है कि शाम्त्रीजी से पूछा जाए 
कि आपकी मह कंसी तेयारी है कि १६७१ मे लोकसभा के मध्यावधि छुनावों मे श्रापकी 
नाक के नीचे सीकर में एक साधारण किसान तीन पूजीपतियो के खिलाफ चुनाव लड़ता है 
और आपका उसे ग्राशीर्वाद तक नही मिलता ?ै कृष्णकुमार बिडला के खिलाफ उन्ही के 
वारखानें का एक अदना मजदूर लड़ता है लेकिन आप सत्ताघारी काग्रेस से यह अपील तक 


नहीं करते कि झाप बीच मे मद पढ़िए, मालिक मजदूर की यह सोधी टक्कर हो ही जाने 
दोजिए ? 
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राजनीति के सजय विद्यार्थी भी अक्सर पडित हीरालाल शास्त्री जैसे पुराने लड़ाको 
को स्वार्थी और व्यवस्था का श्रम मान लेने की भूल करते देखे गए हैं। हम समभते है कि 
शास्त्रीजी की ईमानदारी सब तरह के सदेह से परे है । हा यह अवश्य कहा जा सकता है 
कि तत्कालीन पेचीदा राजनीतिक परिस्थितियों की उनकी समर ठोक नही रही और जहाँ 
उन्होने उन्हे ठीक से समझा भी वहाँ वे जम कर मोर्चा नही ले पाये | इस शक्तिमान व्यक्ति 
के कुछ न कर पाने से उनकी व्यक्तिगत हानि जो हुई सो हुई लेकिन देश के समाजवादी 
आन्दोलन को घाकई बड़ा नुकसान पहुँचा है। अव अगर शास्त्रीजी समझ भी जाय कि 
उनकी झसल जगह लाखो किसातो मजदूरों के बीच थी और उनका झसल काम था समाज 
वादी संघ के लिए उन्हें तैयार करना, तो शायद उनके ७० वर्ष उन्हें समझा देंगे कि 
अब देर हो चुकी है। हाँ, नये राजनीतिक कार्यकर्ताओ्रो को उनकी इस आत्मकेथा से बहुत 
कुछ सीखने की प्रेरणा मिल सकती है। 
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(३) 
बन्युवर श्री वियोगी हरि की भावना 
(ईनिक हिन्दुस्तान, नयो दिल्‍ली ३०-७-७२) 


गीता की यह उक्ति क्ि ”स्वधर्म निधन श्रेयः परधर्मो भयावह.” चाहे जितनी भी 
दलीलो से असत्य नही ठहरती, भले ही उसका अर्थ या व्यास्या अपने ढग से काल और 
स्थान पर हृष्टि रखकर की जाए | अक्सर 'स्व' की व्याख्या करते हुए हम जितना गडबडा 
जाते हैं, उतना 'पर' की व्याख्या करते हुए नहीं । अपनी स्वयं की तबीयत से यह पर्याय 
बहुत ठीक नही उतरता । स्व” रेखागशित के विन्दु तथा रेखा की तरह 'पर! की अपेक्षा 
रखते हुए भी मूलत निरपेक्ष होता है। काली कमली पर कोई दुसरा रग चढने की हिम्मत 
नहीं करता । 'परघम' अपना मोहक रूप दिखाकर समय-समय पर प्रलोभन देता है सही 
जीवन में कभी-कभी एक इमारत भी खडी कर लेता है, जो प्रायः वेवुनियाद होती है। पर 
वह कभी आत्मसात होने वाला नहीं। उसके मीठे फल भी बदहजमी को अपने साथ ले 
आते है और बाद मे मुह का स्वाद बिगड़ जाता है बयोकि उनके ग्रन्दर अनुकूल रस नहीं 
होता । 


भेरे सामने एक मुन्दर ग्रथ “रत्यक्षजीवनशास्त्र' प्रस्तुत है। लेखक हैं वस्थुवर 
हीरालाल शास्त्री । इसे इन्होने वनस्थली मे ४१ साल पूरे होने के श्रवसर पर प्रकाशित 


कराया है | ग्रथ के पाँच भाग है। पूर्वकथन, जीवनदृत, रचनापंचशती, अतिरिक्त सामग्री 
और उत्तरकथन । 


यह ग्रथ एक सच्ची आत्मकथा है- एक ऐसे व्यक्ति की झ्रात्मकंथा जिसके अपने 
विचारो पर दूसरों की छाप वहुत कम पडी है, जो हमेशा कुछ कर ग्रुजरने को तैयार रहा 
है, जो स्वभाव से तिर्भीक और फक्कड तबियत का है और जिसने राजनीति को अपनी 
जीवनसाधना मे बाधक नही बनने दिया | कहा गया है कि “वह एक भटका हुआ सिपाही 
है” । पर ऐसा मानने को जी नहीं करता । वह अपने स्वीकृत लक्ष्य से भठका नहीं पर 
उसने अपने-आ्रापको उलभाया नही | तत्कालीन परिस्थितियों से प्राप्त तात्कालिक फल को 
यदि जीवन-सिद्धि मान लिया जाए तो वात दूसरी है । पर्याप्त है कि हम अपने स्वय के जल 
से जड़ को सीचते रहे | यदि डालिया, पत्तिया, और फलो पर हृष्दि न टिकी तो उलाहना 
देने--दिलाने का कोई कारण नही । 


वनस्थली में जो पवित्र वीज कभी वोया गया था, एक बिनजुती ऊबंड खाबड जमीत 
पर उसका अकूरित और पह्लवित होना और फूलों व फलो से लद जाया, क्या वह लेखक 
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के उतार-चढाव वाले जीवन का एक सुनहरा पृष्ठ नही है ? जब वे सत्तात्मक राजनीति के 
मेंबर में पड़ गये थे, तव वनस्थली ग्रपनें रचनात्मक सक्रेतों से उन्हें दुला रही थी | याद 
आता है कि राजस्थान के मुह्यमन्त्री प्रद से हटते समय उन्हें मैंने बधाई दी थी भर कहा 
था कि वनस्थली ही उनकी सच्ची कर्मभूमि है, और वही उनकी मुक्ति-भूमि भी है । 


आत्मकथा के लेखक की विविध विधायक सेवाएं जिनमे राजनीति प्रमुख रूप से 
शामिल है और जोवनकुटीर तथा वनस्थली विद्यापीद--ये ऐसे स्मारक हैं, जिन पर प्रतिकूल 
हवा-पानी का असर पडा नहीं । 


राजनीतिक क्षेत्र मे शास्त्रीजी १६३६ से १६६२ तक रहे किन्तु फिर भी वे 
अपने जीवन-लक्ष्य की ओर सजग ये । देश की विविध--ममस्याओ्रों के प्रति वे श्राज भी 
सजग हैं ग्रोर उनके दिल भे लगी हुई आग बुझी नही है । भारतीय सस्कृति में उनका पूरा 
विश्वास है। वे मानते है कि वाहर से उधार ली हुई राजनीति हमारे देश को वास्तविक 
अर्थ मे समृद्ध मौर उज्ज्वल नही बना सकती । 


हाँ, शास्त्रीजी एक लेखक ही-नहीं, वल्कि अच्छे कवि भी हैं, कविताओ्रो मे सरलता, 


भाषा में मिठास और शैली में अपना एक वाकापन है, जो उनक्री कतिपय नीचे की पक्तियों 
में हम पाते हैं :-- 


चाह मिले तो परहेज क्यो हो, 

नहीं मिले तो परवाह क्‍यों हो ? 
हो पास में तो दरिया दिली हो, 

लेना नही तो फिर चाह वयों हो ? 


नही किसी से कुछ चाहना है, 
नही जरा भी कुछ बोलना है। 
अच्छा बुरा हो, सब झलना है, 
नही जवां से कुछ वोलना है। 


किया जरा भी उपकार मेरा, 
कृतन॒ आजीवन मैं रहूंगा। 

भला वडा भी मुझ से हुआ तो, 
जवान से मैं न कभी कहूँगा। 


धोखा कई वार मुझे हुआ है, 
ठगा गया किन्तु ठगा नहीं है। 

भला खुशी से सबका किया है, 
चाहा कभी एवजु में नही है। 
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अनेकता में वस एकता है, 
अभेद होता वस भेद माही । 

विरोध माही अनुकूलता है, 
आराम होता तकलीफ माही । 


ग्रथ के चौथे भाग मे जो सामग्री दी गई है उसमे का अधिकाश पठनीय झौर 
विचारणीय है। राजनेताओो, सत्ताधारियों एव अनेक मित्रों को लेखक ने जो पत्र हिन्दी तथा 
अग्नेजी मे लिखे है उतको तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियो एवं लेखक के मनोमथन का 
खासा अच्छा परिचय मिलता है । 


श्री हीरालाल शास्त्री का यह प्रत्यक्षजीवनशास्त्र निस्सदेह पठनोय एवं उपादेय 
ग्रथ है। 


प्रमीक्षाएं [२३१ 


(४) 


प्रत्यक्ष जोवत शास्त्र (भाग १) के आधार पर डॉ० मंदनंगोपाल शर्मा 
(हिन्दों विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय) कृत "वनस्थली का 
वानप्रस्थी” नासक समीक्षात्मक पुस्तक का श्री चन्द्रकिशोर 
गोस्वामी (संस्कृत विभाग, वनस्थली विद्यापीठ) द्वारा 
संकलित सारसंक्षेप : 


तीन वर्ष पूर्व पडित हीरालालजी शास्त्री द्वारा लिखित ग्रन्थ प्रत्यक्षजीवनशास्त्र के 
ब्राधार पर “वनस्थली का वानप्रस्थी” शीरपक के अन्तगंत डॉ० मदनगोपाल शर्मा ने शास्त्रीजी 
के तप. पूत व्यक्तित्व झौर कृतित्व का एक विशद समीक्षात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है । 
डॉ० शर्मा के इस समी क्षण मे शास्त्रीजी के लेखक भर कवि रूप के विश्लेषण के साथ-साथ 
उनके व्यक्तित्व के विविध आयामों-रचनात्मक व राजनीतिक कार्यकर्ता, प्रशासक, वक्ता, 
विचारक एवं क्रान्ति हप्टा का मनन-निरुपण किया गया है। भावुक झौर भावक की पैनी हृष्टि 
से ग्रन्थ का पर्याप्त मथन कर डॉ० शर्मा ने जो परिणाम निकाले है, उनसे प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
को गहराई से न पढ़ सकने वाले लोगो के लिए भी शास्त्रीजी का वहुमुखी व्यक्तित्व एक चित्र 
की भाति स्पष्ट हो गया है । डॉ० शर्मा का यह प्रयास्त इसलिए श्र भी प्लाघदीय है कि जहाँ 
उनका शैली सौर्दय उनके विवेचन में परदे-पदे मिलता है वहा वह झ्रतिरजनाम्रों से बचते हुए 
तथ्यों के प्रकटीकरण के प्रति सजग रहे हैं । यहाँ डॉ० शर्मा के उस विस्तृत लेख के ही कुछ 
अशो को इस रूप मे सकलित किया गया है जिससे उनके लेखन और लेख्य का सहज परिज्ञान 
हो सके । प्रत्यक्षजीवनशास्त्र की कृति के रूप में समीक्षा करते हुए डॉ० शर्मा लिखते है-- 


“किसी भी व्यक्ति के लेखक्रीय व्यक्तित्व का सबसे सही परिचय उसके झात्मचरित से 
मिलता है । ” बचपन की नटखंट शरारतों तथा विद्यार्थीकाल की उच्छ,खलताओं के जो 
मनोरम प्रात्मविश्लेपएणपरक चित्र शास्त्रीजो ने खीचे है, वे साहित्यिक सौष्णव ग्रौर कला 
की ह॒ष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट बन पड़े हैं ।“**““जीवन की सभी अ्रवस्थाओं और स्थितियों 
का यथासभव खुलकर वर्णंत किया है । इस खुलेपन और बातचीत की सी सहजता ने उनके 
लेखन को सजीव व प्रार्घान बना दिया है । *”“* 'शास्त्रीजी के गद्य की भाषा बोलचाल 
की सहज सुबोध मांवा है” “! 'बही कारण है कि सस्कृतगर्भित तत्सम शब्दावली के साथ 
ही उममे दैनन्दिन प्रयोग में आने वाले लोक प्रचलित अगरेजी, उद्‌ं , जयपुरी आदि भाषाओं 
और बोलियो के शब्द भी काफी सद्या में पाये जाते हैं।”” “यद्यपि शास्त्रीजी अपने 
लेखन मे नपे-तुले, सचे-सधघाये और मर्यादित हैं तथापि सिद्धान्तहीन और अ्रप्ट सामाजिक 
स्थितियों पर करारा व्यम्य करने से भी वे नहों चूकते ।"““'“शास्त्रीजी मे व्यय लेखन की 
जैती दक्षता है वैसा ही कौशल सूत्रवद्ध लेखन कला का भी है ।”“““ विम्वविधात द्वारा 
व्यजनाशक्ति के आश्रय से भी लेखक ने गिने-छुने शब्दों मे पूरे भाव-चित्र या विचार-सारणि 
को सहज ही गुम्फित कर दिया है ।“““सच तो यह है कि हिन्दी, सस्कृत, उर्दू अग्रेजी 
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और राजस्थानी से लिखित समस्त गद्य-यद्य रचनाओं के ग्रदलोकम से गही प्रभाव पड़ता है 
कि यदि शास्त्रीजी राजनीति और सावेजनिक सेवा के क्षेत्र मे नहीं आते तो संभवतः एक 
उत्कृप्ट कोटि के साहित्यकार के रूप मे इनके व्यक्तित्व का विकास कोई ग्राश्वयं की बात 
नही हुई होती।'”“”“शास्त्रोजी का अपने सहृदय पाठकों से आग्रह है कि वे किसी भी रचता 
में काव्यल की खोज न करें तथावि यह स्वीकार करना होगा कि अनुभूति को मौलिक 
निजता और अभिव्यक्ति की ईमानदारी यदि काव्य के प्रनिवाय तत्व हैं तो हृदय के इन 
उद्गारों को कविता की सन्ना से अनिहित करना ही होगा ।? 


“शाल्त्रीजी के पत्रो मे अवसरोचित तक॑ और भावना का समावेश पाया जाता है । 
ब्यं के विस्तार से बचते हुए सीधे काम की वात पर भा जाता और ओोपचारिकता के 
चक्कर में यथासभव ने पड़ना शास्त्रीजी के पत्र व्यवह्र को विशेषताएं हैं ।” डॉ० छर्मा ने 
शास्त्रीजी के विधारो को दार्शनिक और समाजमास्त्रीय दो वर्गों में विभक्त किया है। 
वीस्त-पचीसत विचार बिन्दुओ्नो का सम्रह करते हुए वे अपनी निष्कर्पात्मक टिप्पणी देते हैं-- 


“सृष्टि के प्रनन्‍्त अज्ेय रहस्यों की उचेड़बुन भे व्यर्थ दिमागी कसरत करने की 
अपेक्षा शास्त्रीजी प्रत्यक्षदीवन सत्यों से अनुपालित होने के महत्व को स्वीकार करते हैं जो 
उन जैसे कर्मठ समाजमेवी व्यक्ति के लिए सर्वथा स्वाभाविक और उचित है| प्रत्यक्षजीवन 
सत्य ही ध्यक्ति को जीवन के क्रियाशील और संतुलित नियम और सिद्धान्त प्रदान कर सकते 
है। "”“”अपने स्वतन्त॒ चिन्तन में उन्होंने बड़ो से वडी हस्तियों से भी निसकोच रूप से 
अपना बुनियादी मतभेद, उनके प्रति आदर रखते हुए, सत्य की पकड के स्वस्थ हृप्टिकोण से 
प्रेरित होते हुए प्रकट किया है । उन्होने ऐसे सामाजिक सत्यों को कहने का भी साहस किया 
हे जिन्हें वैचारिक फैशन के प्रवाह और सत्ता को आंधी के विरोध मे कहने का साहम 
संत्रको नहीं होता ।” 


शास्त्रीजी की वकतृत्वशक्ति के सम्बन्ध मे डॉ० शर्मा का विचार है-- 


“जिन्होंने श्लास्त्रीजी को जयपुर शहर की चौपड पर प्रथवा गाँव में विशाल कृपक 
समृह के बीच भाषण देते हुए सुना है वे जानते हैं कि वे कितने प्रभावशाली वक्ता रह, 
विश्वेषत. जयपुरी वोली में दिये गये उनके भाषणों और जयपुरी में ही लिखे गये उनके जत- 
जागरण गोतो के मिठास का तो कोई जवाब हो नहीं है ।““*“अपने भाषणों में शास्त्रोजी 
ने कभी मुलम्मेबाजी से काम नहीं लिया। खरी-खरी कहकर जनता को अपने साथ 
भाषना के बहाव में वहा ले जाना किन्तु साथ हो ठोस कार्यक्रम के किनारे उसे लगा देना, 
यही रीति-नोत्ि वक्ता के रुप मे झास्त्रीज़ी की रहो है । अपने प्रतिपक्षो को हाजिरजवावी 
से लाजवाद कर देना और तर्क के तेज नश्तर चुभो-इभोकर अत्याचार से दुझतो रगो के 
घावों को खोलकर रख देना घास्त्रोजी की वकतृत्व कला की विशेषताएं हैं (” 





ज्ञास्त्रीज़ो के जयपुर राज्य मे कुछ समय तक महकमा मर्जेगुजारी और हाई स्कूल में 
काम करने के दाद मोतमिदराज भेयो कॉलेज, अस्िस्टेष्ट प्रकाउप्टेप्ट जनरल, फॉरेन व होगे 
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डिपार्टमेण्टसू के सेक्रेटरी, जयपुर जन प्रतिनिधियों के मन्स्रिमण्डल के मुह्यमस्त्री और फिर 
सपुक्त सजस्यान की रचना होने पर राज्य के शीर्ष स्थानोय प्रशासक मुख्यमन्द्री के रूप मे 
कार्य करने का अवसर मिला है | श्रशासक के रूप से उनकी सफलता और लोकप्रियता के 
कारणों की चर्चा करते हुए डॉ० शर्मा लिखते है-- 


“प्राइम्वर और अप्टाचार से शारत्रीजी को चिंढ़ रहो ।“*“* “ 'कम से कम ब्यंय भे 
अच्छे-से प्रच्छा काम'-इंस एक उबित मे उनकी शासन व्यवस्था का सही मूल्याकन कोई 
भी तटस्थ समीक्षक किये विना नहीं रहेगा | “““सयुक्‍त्र राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप 
में शास्त्रीजी ने राजनीतिक उठापटक में समय व्यर्थ खोने की अपेक्षा राजस्थान के एकीकरण 
के ऐतिहाप्िक दायित्व को भ्रधिकाधिक्र लाघव से सम्पूर्ण करने की ओर ही अपना सारा ध्यान 
केन्द्रित रखा | ४ ”“शास्त्रोजी ने इतना भारी दायित्व होते हुए भी अपने मत्रि-मण्डल में 
केवल १० मन्नी ही सम्मिलित किये ।४४।४* झौर सचमुच इस छोटीसी टीम को साथ लेकर 
थोड़े से समय में कम से केम साधनों का व्यय कर शास्त्रीजी ने विशाल राजस्थान के एकी- 
कररा का जो कार्य किया है उसका मूल्यांकत तो जनप्रश्मासत विद्यान का कोई प्रतिभा 
सम्पन्त शोधकर्त्ता ही कभी प्रस्तुत करेगा । राजस्थात के समझदार और दुनिया देखे लोग 
आज भी उस मत्रिमडल को ईमानदारी, एकता, सादगी और मितब्ययिता के लिए याद 
करते हैं ।““"जरूरी सरकारी काम की उपेक्षा कर दोरे कर-कर भत्ता कमाने की प्रदृत्ति 
शास्त्रीजी मे तो दूर शारित्र-मत्रिमण्डल में भी नही रही । स्वयं शास्त्रीजी ने तो एक बार 
भी टी०ए०, डी०ए० बिल नहीं दिया । ““+““'प्रशासक के रूप मे एक और सफल काम 
उन्होंने राजकाज में हिन्दी को आगे वढ़ाकर किया। न केवल राज्यकार्य में हिन्दी के 
अ्रधिकाधिक प्रयोग के लिए राज्याज्ञाएं ही प्रसारित की बल्कि यह भी देखा कि गभीरता से 


उन पर अमल होता है कि नही ।/*“*“'उन्होने खुद ने किसी भी फाइल पर कभी एक बार 
भी एक भी टिप्पएण था आदेश अपग्रेजी भे नहीं लिखा |” “ “राजस्थान के निर्माता के रूप 


में उन्हे सदा ही याद किया जाएगा ।” रचनात्मक कार्यक्रत्ता और राजबीतिज्ञ के रूप में 
शास्त्रीजी के व्यक्तित्व को परणते हुए डॉ० शर्मा का कहना है-/विद्याथिकाल में ही प्रयास” 
सथा “विद्याथिजीवन” नामक हस्तलिखित पत्रिकाओं की योजना तथा जयपुर में राजस्थान 
छात्रालय एवं छात्रमण्डल का सचालन आदि कार्यों मे युवक शास्त्री की रचनात्मक सहजात 
प्रवृत्ति के बीज छुपे हुए देजे जा सकते हैं। शास्त्रीनी के व्यक्तित्व की गरिमा और प्रतिष्ठा 
की जड़े म्त्रिपद या सत्ता मे नहीं बल्कि उनकी सुदीर्घ सेवा परायणता में रही है।” 
शास्त्रीजी एक ठोस कार्यक्ररत्ता और कुशल राजनीतिक सगठक रहे है। चाहे सघर्ष का सकट- 
काल हो, चाहे सुलह समभौते कौ नाजुक घडी । दोनों ही स्थितियों मे उनका व्यक्तित्व समान 
रूप से निस्वरकर सामने आप्या है। दोनों ही स्थितियों मे उन्होने निष्पक्ष निर्भीक 
निरणंय और झाचरण की हढ़ता का निर्वाह किया है ।४/ ४ कर्मक्षेत्र के धनी इस कार्यकर्ता 
को 'टेवुल वर्क, कभी पसन्द नहीं आया ।'"'*““रग विरगी वाक्याबली का शब्दिक सुवंघार 
अबवा कायूनी दावपेचों का अखाड्ी उसने कभी नहीं बनना चाहा 7 
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शास्त्रीजी के व्यवितित्व के उपयुक्त विविध पक्षों का विश्लेषण करने के साथ डॉ० 
शर्मा ने उनके सश्लिप्ट और गहने व्यक्तित्व का निरूपण करते हुए लिखा है-- 


“शास्त्रीजी अपनी वेशभूषा या रुचियों मे लेशमात्र रुमातियत या चटक मठक की 
ओर आाक्ृष्ट नही रहे । “खादी की घोती, लम्बा-ढीला कुर्ता और देशी जूते इस “सदा 
बहार पोशाक” मे राजनीतिक मौसम या किसी आध्थिक ज्वार-भाटे से कभी कोई अन्तर 
गही आया ।४''न वेशभूषा मे, न बोध मे, न सम्बोधन में ओर न ही सम्बन्ध निर्वाह मे- 
कभी क्षिसी प्रकार का रग शास्त्रीजी ने नही बदला । वह सदा एकरंग -एकतान ही रहे ।"** 
वस्तुत सीधी-सादी सच्चाई सादगी-इस लघु मत्र में शास्त्रीडो के जीवन भर कर्त्तव्य की 
मूल-प्रेरणा खोजी जा सकती है। ऊपर ऊपर से अ्क्खइ और व्यवहार में सरुसे-स्खे से 
दीखने वाले शास्त्रीजी कोमल और गहरी भावनाओं के धनी हैं ।"”*““शास्त्रीजी की प्रकृति 
में सिद्धान्त और भावना का विचित्र मेल है ।”” कृतज्ञता में कुझना और प्यार में रुठना- 
यही उनकी अन्तरग आत्मीयता की दो कसौटियाँ हैं “विचारों की हृढता शास्त्रीजी में 
कूट-कुट कर भरी है ।"“ *“ अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में समान रूप से वे 
वचन के घनी रहे हैं ।“““ कमंशीलता में उनका भ्रधिक विश्वास है । भविष्य की चिन्ता 
उन्होंने कभी नहीं की । वर्तमान के पूरा सदुपयोग का ध्यान ही उन्होने सदा रखा है ।77/”* 
शास्त्रीजी का व्यक्तित्व ऊपर से झारोपित नही है अपितु देश की भूमि और उसके जन से 
अपनी प्रवृत्तियो और प्रेरग्शाग्रो के खोत ग्रहरा करता हुआ एक सचेष्ट विकासशील व्यवितत्व 
है जिसने श्रपने ढग से अपना मार्ग तराशा है और तप और अनुभव ही जिसकी वास्तविक 
पुजी है।” 















“विरोधामासों के विषम रगो से वनी इस तसवीर में कुछ भी प्रनहोतापन या प्रढ- 
पटापन नही लगता ।” 


बुद्धि और वाणी किसी भी विषय को समभते और कहने का माध्यम होती है किन्तु 
विषय ही जद व्यापक, महाव्‌ और गरिमामय हो तो ये सीमित माध्यम क्या कर सकते हैं ? 
तब समभत्ते हुए भी बहुत कुछ अनसममभा और कहते हुए भी वहुत कुछ झनकहा रह ही जाता 
है जो झौरो को आगे समभने-झहने को सदा प्रेरित करता रहता है । क्या शास्त्रीजी के भी 
ब्यवितित्व के साथ यह वात नही है ? 
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[५] 
डॉ० कुमारी पन्‍ना द्विवेदी 
(हिन्दी विभाग, बनस्थली विद्यापीठ का समीक्षात्मक अध्ययन) 


प्रत्यक्षजौबनशास्त्र पण्डित हीरालानघास्त्री द्वारा लिखित उनका सुवय चरित्र निरू- 
पण है। पूर्व कथन में उन्होंने कहा है--+ 


प्रत्यक्ष सत्यस्थ विवेचनाय 
निजानुभूते: परिदर्शनाय 
स्वकीय चारित्य निरूपणाय 
अर्थ करोमि प्रियरंजनाय । 


“मैं कैसा क्या मनुष्य हैं, मेरी कंसी क्‍या सान्यताए रही है, मेरे पाप्त जो कुछ 
प्राईवेट या पब्लिक है सो सब एक जैसा है। इस सब कुछ का सद्षोप में समावेश प्रत्यक्षतीवन 
शास्त्र मे करने का यत्न किया गया है ।........इस ग्रत्य मे प्रत्यक्ष सत्य का विवेचन है ॥ 
भेरी श्रनुभूतियों का परिदर्शन है और मेरे चारित्य का निरूपण है प्रौर इससे मरे प्रियजनो 
का भतोरबत होगा।” लेखक के जीवन में घदी हुमी विविध प्रत्यक्ष घटनाओ्रो, प्रत्यक्ष 
सम्बन्धो का पुस्तक में सुन्दर विदेचन है । 





पुश्तक के शीरपेक भर विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करते हुए भी लेखक ने कहा है-- 
“अ्रत्यक्षबीवनशास्त्र का समास इस प्रकार है। प्रत्यक्ष है जो जीवन सो प्रत्यक्षजीवन, पत्यक्ष 
जीवन का शास्त्र, भ्रत्यक्षजीवनशास्त्र | प्रत्यक्ष माने मुझे जो जैसा प्रत्यक्ष दिखायी देता है 
वही मेरे लिए सत्य है, वही प्रत्यक्ष सत्य है। जिसे मैं नही देख सकता, जिसे मैं नहीं ज्ञाद 
सकता, जिसका प्रनुमान भी मैं अच्छी तरह से नहीं लगा सकता उसकी मैं क्या बात करो ? 
दूसरे सुविज्ञों की वतायी वातें यदि पूरे तौर पर मेरे गले नही उत्तरें तो उसका भी मैं क्या 
करू ? पर प्रत्यक्ष के विपय मे श्रद्धा सुनिश्चित है, पक्की है । वहो मेरे जीवन का झधारहै॥” 


लेखक की स्वीकारोक्तियों और सम्पूर्णा भ्रन्थ के अध्ययनोपरान्त यह सहज ही कहा 
जा सकता है क्रि पुस्तक में उनके जीवन के यथार्थ का, प्रत्यक्ष सत्य का स्वरूप उभरा है । 
उनका जीवन दर्शन स्पष्ट हुआ है । और यह प्रत्यक्षजीवन दर्जन आगामी पीढी के लिये 
दिशा सूचक बनेगा । 


लेखक ने ग्रन्थ को 'मेरे चरित्र” का निरूपस्प कहा है । और शायद इसीलिए प्रन्थ मे 
जीवनवृत्त मात्र ही नही वरद्‌ चरित्र को प्रकाश में लाने के लिए लेखक की स्वरचित कवि- 
ताऐ , पत्र, लेख, भाषण और डायरी झादि को भी सम्मिलित किया गया है। फनत्त पुस्तक 
केवल ग्रात्मकथा या जीवनी न होकर चरित्र निरूपण का शास्त्र हो गयी है । इस शास्त्र के 
द्वारा, विभिन्न माध्यमो से लेखक ने अपने जीवन को प्रत्यक्ष किया है। यही पुरतक की सबसे 
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वडी उपलब्धि है कि वह आत्मकथा, जीवनी, चरित्र निरूपएा, पत्र, डायरी और भाषणों 
का रसास्वादन एक साथ कराती है । महात्मा गाधी, पण्डित नेहरू, डॉ. राजेन्द्रप्रसाद आदि 
की झात्मकथाओं की भाति प्रस्तुत पुस्तक सार्वजनिक्त अथवा राजनीतिक इतिहास न होते 
हुये भी एक कर्मठ, हढ और प्रवल इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति का प्रामाणिक वैयक्तिक इतिहाम 
है इसमे दो मत नहीं हो सकते । 


सम्पूर्ण पुस्तक पाच मागो मे विभाजित है। पहला भाग “बूवं कथत” जिसमें लेखक 
ने ग्रन्य रघना की प्रेरणा को स्पष्ट किया है। पुस्तक की विपय वस्तु के सम्बन्ध मे सक्षिप्त 
सूचना दी है । 


दूसरा भाग “जीवनबृत्त” शीर्षक से लिखा गया है। जीवनवृत्त की प्रमाणिकता के 
विपय भे उन्होंने स्वय कहा है-जीवनवृत्त मेरा लिखा हुआ है (पृ ६५२) जीवमनवृत्त के नाम 
से जो कुछ लिखा गया है वह केवल एक व्यक्ति का जीवनबृत्त मात्र है। यक्त व्यक्ति के 
जीवन की घटनाओं के सिलसिते मे किन्‍्ही दूसरे व्यक्तियों का जो सम्बन्ध आया सो भी 
सहज भाव से लिखने में झ्रा मया । (भाग दो प्रस्तावना) । अपने इसी सहजभाव को लेसक 
ने पूर्व कथन मे और अधिक स्पष्टता दी है-बचपन से लेकर मेरी उम्र के ७१ वे साल तक 
की जो बातें जिस रूप में मुझको याद झाती गयी उन्हें मैंने उसी रूप मे ज्यों का त्यो साफ 
साफ जीवनवूत्त मे लिख दिया हैं, विदा तोड मरोड के विना दुराव छिपाव के । 


जीवनवृत्त पांच अध्यायों मे विभाजित है । पहला अध्याय तीन उपभागों में विभा- 
जित है । १८६६ ई० मे १६१६ ई० तक बचपन विद्याधिक्राल जोवनेर में बीता है । इस 
भाग मे शास्त्रीजी ने अपने वश का परिचय (पृ. ६) देते हुये अपने जन्म और वाल्यकाल 
(पृ १३) की घटनाओं का जिक्र किया है (पृ १४) प्रारस्मिक शिक्षा दीक्षा का सुर्दर वर्णन 
किया है (पृ. १५) ) 


इस भाग मे १६१६ से १६२१ तक का विद्यार्थीकल है जो जयपुर में वीता है । 
रायवहादुर सर गोपीनाथ पुरोहित से शास्त्रीजी का प्रथम परिचय इस भाग की सर्वाधिक 
महत्वपूर्णो उपलब्धि है जिसने उनके भावी जीवन को बहुत अधिक प्रभावित क्रिया ) ग्रुवक 
शास्त्रीजी के जीवन में संघ इसी काल से प्रारम्भ हो जाता है। प्रथम विवाह (पृ २०) 
मातामही का देहान्त (प्‌ २१), पत्नो का अचानक निधन (पू २२), तथा तत्काल दूसरी 
सगाई और १६३० की गरमियो में पुन दूसरा विवाह ! इसी काल मे एक उल्लेखनीय बात 
हुई लेखक के मन मे इस विचार का उठना कि वह किसी गाव मे जाकर आश्रम बनाए और 
ग्रामवासियों की सेवा करें (पृ. २४) | 


तीसरा भाग जयपुर राज्य की नौकरी का है १६२१ से २७ तक महक्रमा मु मशु- 
मारी में हैड असिटेट और अजमेर के भेयो कॉलेज मे जयपुर के मोतमिदराज पद पर कार्य 
किया । फिर फायनेन्स की ट्रेनिंग लेकर जयपुर राज्य मे महकमा हिंसाव में असिदेद झकाउ- 
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न्ठेट जनरल का कार्य किया । जयपुर राज्य की कौसिल का पुर्नगठन हुआ, पुरीोहितजी फोरेन 
व होम मिनिस्टर बने और शास्त्रीजी मेक्रेदरी । इस पद पर रहते हुये निरन्तर अपनी 
विद्रोहीब्ृत्ति का परिचय दिया (पृ ३१) । १६२४ मे पारिवारिक स्थिति बडी विषम हो 
गई । अचानक पिता, पत्नी और नवजात पुत्र की मृत्यु लेखक को हिला गयी (प्रू. ३३) | 
इसी अवधि में उन्होंने तोमरा विवाह रत्तनजो के साय क्रिया । सरकारी नौकरी छोडकर 
पिलामी जा पहुँचे (पृ ३३-३४) | 


दूसरे अ्रध्याय के पहले उपभाग में रचनात्मक सेवा की तैयारी है। १६२७ से २६ 
तक का समय शास्त्रीजी ते भात्री योजता के हेतु पर्याप्त पर्यटत और सम्पर्क स्थापित करने 
में बिताया है । पिलानी में श्री घवश्यामदास विडला से सम्बन्ध हुआ्न । थ्री ह्रिभाऊ उपा- 
ध्याय के साथ सावरमती आश्रम में गांधीजी के दशंन किये [प. ३७) । कमकते में श्री 
सीताराम सेकसरिया मे भेट हुई जो आगे चलकर उनके परम ग्रभिन्न मित्र व सहयोगी बने 
(१ ३५) | ग्राघीजी के आशीर्वाद से शास्त्रीजी ने रचनात्मक कार्य को प्रारम्भ 
करने की योजना बनायी (पृ. ४१) | दुर्गाप्रसाद शर्मा के माथ स्थान की खाज हुई | जयपुर 
राज्य की निवाई तहसील में वनस्थली गाव पसन्द आया (पृ ४२) लेखक के स्वय के 
के शब्दों मे १६२७ से २६ तक का समय तैयारी का समय था (पृ ४४) । 


दूसरे उपभाग में जीवनकुटीर वनस्थली (१६२६ से १६३६ तक) का विवरण है। 
बनस्थली मे शास्त्रीजी ने जीवनकुटीर की स्थापना की जिसका मुख्य काम वस्त्रस्वावलम्बन, 
बीमारो को दवा देता, ग्राव के प्रौढ़ो व लडकों को रात के समय पढाना, सहकार सभा तथा 
कुरीति निवारण आदि था (पृ. ४७) ॥ इस सारे कार्यक्रम को चलाने के लिए कार्यकर्त्ताओं 
और झ्र्भ का झ्रायोजन बडी तत्परता और हिम्मत के साथ क्रिया (पृ ४८) । जीवनकुदीर 
का रचनात्मक कार्यक्रम बहुत सफल हुम्ला (पृ ५१) । अभूतपूर्व साहस और लगन की नीव 
पर यडी संस्था वहुत उन्नति कर ययी लेकिन इससे भी शास्त्रीजी को सन्‍्तोष न हुआ, वे 
क्ञान्ति चाहते थे (प ५३) ! इसी बीच १६३५ में उनकी प्यारी बेटी शान्ताबाई का अक्र- 
स्मात विधत हो गया । असाधारण होठहार पुत्री की मृत्यु भावुक पिता को दहला ग्रयी 
उन्होने स्वयं लिखा है-शान्ताबाई की चिता मे अग्नि प्रवेश के होते ही मैंने अपने को कक 
भोरा और मेरे भीतर ही एक आवाज बोल उठी-देश में जितनी लडकिया है बे सव तुम्हारी 
बेटिया है। जितनी चाहो अपने पास रखो और शान्तावाई की जगह उनको मानो पढाओ- 
लिणाग्रो, सेवा के लिये तंथार करो (पृ. ५८) ! वस उसी क्षण से जीवनकुटीर मे शिक्षा 
कुटीर भी बन गया (पु ५७) । सवद्‌ १६३६ में शिक्षा कुटोर का पहला वाधिफोत्सव हुआ्ना । 
आज का ब्तंमान वनस्थली विद्यापीठ उसी का प्रतिफल है जिसे शास्त्रीजी ने अपने खूत और 
पसीने से सीचकर इतता बडा किया है। स्वराज से पहजे संस्था के लिए उन्होंते कभी सर- 
कारी मदद नही मांगी । सर्वप्रथम नेहरूजी के कहते से स्वतम्त्र भारत की सरकार से अनुदान 
मिला (पृ ६१)। वनस्थली विद्यापीठ शास्त्रीजों की अदुमुत इच्छा शक्ति का प्रतीक है । 
यद्यपि शिक्षाकुटीर के प्रादुभाव से जीवनकुटीर का प्रकट रूप अदृश्य सा हो गया परन्तु 
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प्रच्छन्न रूप मे वह झ्रव भी विद्यमान है। (पृ. ६३) । तीसरे उपभाग में वनस्थली विद्यापीठ 
लोकवाणी, जीवनसन्देश, नवजीवन कुटीर, नवजीवन सन्देश, मातृमन्दिर विद्यालय, जोबनेर 
आ्रादि की स्थापना का विवरण है । 


जीवनवृत्त का तीसरा अध्याय लेखक के जीवन के राजनैतिक पहलू को खोलता है। 
१६३६ से १६६२ तक का समय शास्त्रीजी ने राजनीति में विताया है। यद्यपि उतका 
व्यक्तित्व गन्दी राजनीति के लिये नही बना था फिर भी अपनी क्रान्तिकारी भावना के 
वशीभूत उन्हे प्रचलित राज्यसत्ता का विरोध करना आवश्यक लगने लगा (पृ० ६६) । 
जयपुर राज्य प्रजामडल के प्रधानमत्री पद पर कार्य करते हुये जेल गये (६७) शास्त्रीजी 
अखिल भारत देशी राज्य लोकपरिपद के प्रधानमत्री हुए | सविधान परिषद के सदत््य बने। 
जयपुर राज्य के मुख्यमंत्री हुए फिर विशाल सयुक्त राजस्थान के मुख्यमत्री बन कर उन्होंने 
राजपुताता की रियासतो का एकीकरण किया । (पृ० ७७) शास्त्रीजी के राजनीतिक जीवन 
में सरदार बल्‍लभ भाई पटेल का बडा हाथ था । उसकी मृत्यु के वाद पडित नेक से मिलने 
पर शास्त्रीजी ने ५ जतवरी, १६५१ को अपना त्यागपत्र दे दिया । अपनी समस्त राजनीतिक 
सफलता विफलता का विंदरण उन्होने स्वय प्रस्तुत किया है »” राजस्थान के एकीककरण के 
काम को मैं अच्छी तरह करके छोड्टू गा । यह न होता तो मैं मुख्यमत्री न वतता और वन 
गया तो क्षणभर में छोड कर अलग हो जाता । झौर यदि मैं यह महमूस नही करता कि 
मेरे साथियों थे मेरे साथ अत्यन्त अ्रयोग्य व्यवहार किया है तो मेरे मन में विकार नही झ्ाता 
और मेरे वारे मे किसी को भी निकम्मे भ्रम में पडने का मौका नहीं मिलता । मुझे किसी 
के दवाव में प्राकर लोकसभा मे नही जाना चाहिए था। इस प्रकार मुझे कुछ दुर्भाग्य पूर्ण 
बानो का सरत झफसोस है तो मुझे अपने काम से आन्‍्तरिक सतोप भी ।” 


जीवनबृत्त के चौथे भ्रव्याय मे लेखक ने जीवन जगत के विभिन्न पक्षो पर भ्रपने 
विचार प्रकट किये हैं। पूर्ण दाशनिक की भाति अपने जीवनदर्शंव का निर्मास्य किया है। 
मृत्यु मे उनका विश्वास नही है । जीवन में किसी भी कठिताई से वह घबराते नहीं। वर्त- 
मान मे उनका अ्रखड विश्वास है। जीवन का कोई पक्ष उनके सामने नकारात्मक नहीं है । 


फाचवें अध्याय (उपसहार मे) शास्त्रीजी ने अपने सम्बन्ध में सब कुछ बता दिया 
है । घर परिवार का विवरण [पृ० १०५), अपनी आदतें. स्वभाव, गुएा, अवगुण (प्ृ० ६७० 
१०४) झादि । पृ० १०७ पर लेखक ने सब झ्राप बीती कह कर आ्राग्रे के लिये कार्यक्रम 
बनाया है । उदकी कामता है अपने लिये कुछ भी न चाहते हुए किसी के लिये दुरा चिल्तन 
या कथन न करते हुए और सत्कार्य पर अडिग रहते हुए राय ह प रहित झौर मोहमुक्त होकर 
अपने झापको समुद्र में फेक देना, जलती आग से भोक देना (यृ० १०६) सभवतः यही 


कामना उनका जीवनशास्त्र है। इसी प्रेरणा से वह कठिन से कठिन कार्य का बीड़ा उठा 
क्ेत्ते हैं 
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जीवनवृत्त में लिखा हुमा सम्पूर्ण विवरण पुस्तक सर्वाविक सशक्त, रोचक और 
गतिशील भाग है। इसमें झ्रात्मकथा है, जीवनी है । एक कमंठ स्वनिर्भित कर्मयोगी का वृत्त 
है । उसका जीवनदरशंन है । 


पुस्तक का तीसरा भाग रचना पचशती शास्त्रीजी की स्वरचित कविताग्रो का छटा 
हुप्रा प्रकाशन है पहले शतक मे जोवलवृत्त और जीवनसिद्धान्त है। दूमरे शतक में परिवार 
और परिजनों का विवरण है। तीसरे मे सत्कर्म , कर्मक्षेत्र । चौथे से संघयं श्रात्मविश्वास 
है | पाँचचा शतक जिन्नासु कवि का ज्ञात ग्रज्ञेय का प्रत्यक्षदीवनशास्त्र है। अन्त में कुछ 
और छन्द शीर्षक से अप्रैल से जुलाई, १६७० तक की रचनाओं मे से छटे हुये स्फुट छद है । 
लेखक एक अच्छा भावताशील कवि है। कई भापाओ्नों से कविता रचने की उनमे क्षमता है । 


चोथे भाग (अतिरिक्त सामग्री है) की प्रस्तावना से ही लेखक ने कहा है कि चू कि 
अपने बारे में लिखना था इसलिए खासतौर पर मेरी लिखी या वोली हुई बातो को ही 
भ्रतिरिक्त सामग्री में स्थान मिलना चाहिए (पृ० २२०) परन्तु दूमरो का सम्बन्ध भी मुझसे 
और मेरे काम से झाता रहा है इमीलिए कुछ सामग्री दूसरों के लिये पत्रादि में से भी देता 
जरूरी हो गया (पृ० २२०) समस्त सामग्री को लेखक ने पाच भागों में वाठा है। 
है। (१) १६१७ से १६७० तक की डायरियो से लिये हुए कुछ अ श। (२) शुरू से लेकर 
जुलाई १६७० तक के कुछ पद्चों के नमूने, विविध पद्मयावलि के नाम से । (३) मेरे कुछ भाषण 
और वक्तव्य (४) मेरे भेजे हुये और भेरे पास आये हुये कुछ पत्र है । (५) मेरे कुछ लेख तथा 
रिपोर्टो और वुलेटिनों के कुछ भ्रश भी दिये गये हैं (० २३०) । लेखक मोचता है कि इस 
अतिरिक्त सामग्री से जिज्ञायु पाठकों को उसके विषय में कुछ विशेष जानकारी हो जाएगी । 


डायरी व्यक्ति का पूर्ण वेयक्तिक दस्तावेज है। ७-४-१६२१ को लिखी हुई डायरी में 
लेखक ने भावी जीवन के लिए कुछ प्रतिज्ञा की है (पृ० २२८) और समय-समय पर उनके 
जीवन मे जो चढाब उतार ग्राया है वह डायरी में अ कित है (प० २२४-२६) । पहित नेहुझ, 
श्री निजलिगप्पा और डॉ० जाकिर हुसन आदि का वनस्थनी झ्ाममन इन्ही डायरी के पृष्ठो 
से ही ज्ञात हुआ । शास्त्रीजी स्वय मे एक सस्था हैं। उनका मत स्देव अपनी स॒सस्‍्था की 
उन्नति के निए प्रयत्तशील रहता है (प० २६४) | डायरी के छुने हुये जो पृष्ठ प्रकाशित है 
वह लेसक के जीवन की विविधता पर अच्छा प्रकाश डालते है | उनमे स्पप्टता है स्वाभावि- 
कता है । 


विविध पद्यावली में शास्त्रीजी द्वार रचित पच्च हैं। कविताए हिन्दी, अग्रेजी, सस्कृत 
रागस्थानी सापाओ्रो में लिखी गई है । कवित्वशक्ति शास्त्रीजी मे प्रचुर मात्रा से है । प्रलय 
प्रतीक्षा, फक्कड़भाव, जिनगानी को मरणो (पृ० २७८-२७६), कठिन परीक्षा (पृ० २८६) 
आदि बड़ी सुन्दर और मामिक रचनाए' हैं। 
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पत्र व्यवहार के अन्तगंत शास्त्रीजी द्वारा लिखे हुए पत्र तथा दुसरो के द्वारा शास्त्रीजी 
को लिखे गये पत्र सकलित हैं जिनके लिए उन्होने कहा है कि सत्य को प्रकाश मे लाने मे 
पत्र व्यवहार का महत्व कुछ अधिक माना जा सकता हैं (१० ६५२) | १७३ पृष्ठों में 
सकलित ये पत्र शास्त्रीजी के बहुमुखी व्यक्तित्व को उजागर करते हैं। गाधीजी, नेहरूजी, 
विनोबाजी, सरदार पटेल, सर मिर्जा इस्माइल, सर वो, टी. कृष्णमाचारी, जमनालालजी 
बजाज झ्ञादि को लिखे गये पत्र लेखक के विचारों, भावनाओ्रो श्रौर कार्य पद्धति को प्रकाश 
मे लाते हैँ । व्यक्तिगत पत्र इन पन्नों मे नहीं सकलित किये गये हैं। परन्तु अपने अभिन्न भिन्र 
श्री सीताराम सेकसरिया को लिखे गये ५ पत्रो भे शास्त्रीजी के अ्न्तरंग पक्ष का भी दर्शन 
होता है (पू० ४१६-४२५) । शास्त्रीजी का एक पत्र जो उन्होने कलकत्ते से सीतारामजी 
को पत्नी भगवान देवी के रवगंवास पर दिनाक २५ जुलाई, १६६५ को रतनजी को लिखा था | 
पूर्ण वैयक्तिक और वहुत मामिक है । अभिन्न मित्र की स्नेहमयी पत्नी के दिवगत होने पर 
झपनी पतली को लिखे गए ये हृदयोदगार शास्त्रीजी के कोमल हृदय के दर्पण हैं! 


भाषण, वक्तव्य लेखक के सार्वजनिक व्यक्तित्व को ज्ञापित करने में सहायक होते 
है । रचनात्मक कार्य मे विश्वास करने वाले कर्मठ और एकान्त साधक के भाषणों मे न 
राजनीतिक प्रचार है, न शब्दाडम्बर न, कृत्रिमता । वह एक कर्म योगी की सीधी साधी वाणी 
है । कर्म का सन्देश है । चाहे वह राजनीतिक मच से दिया गया हो या कार्यंकर्त्ता शिक्षण 
शिविर के तत्वावधान मे । 


लेख और बुलेटिनो मे भी लेखक के जीवनदरशेत का समन्वय है! इम सार्वजनिक 
घोषणाप्रो मे भी शास्त्रीजी का सैद्धान्तिक व्यक्तित्व काजता है (१० ५५१-५६२-१७६)। 
कार्य करने की भ्रददभुत प्रेरणा के बीच तकं-वितर्क (पृ ५६४), भावी रचना (पूृ० ६०१) 
अकेले ही समस्त दायित्व का वहन (पृ० ६०४) करते हुये (०६०५) भविष्य की फाकी भी 
देखी गयी है। झपने सपतो को साकार करने के लिये भ्रकेले ही बड़े चलने की लगन है 
(पृ० ६०८) | सधर्ष में ही शक्ति पंदा होती है । अपनी आन्‍्तरिक प्रेरणा से चलकर भव्रिष्प 
का मार्ग निर्मित होता है (५० ६३२) मातृमन्दिर विद्यालय, जोबनेर के १० वर्ष के कार्य 
विवरण को प्रस्तुत करते हुए यह भ्रश समाप्त होता है जिसमे शास्त्रीजी की प्रवल इच्छा 
शक्ति के दर्शन होते हैं (प० ६४७) । 


भाषा की हृष्ठि से पुस्तक सरल, सुवोध और प्रवाहमयी है । स्त्रय लेखक के व्यक्तित्व 
को भाति ही प्रसाद, माधुये और ओज गुणो से युक्त है। हिन्दी, अग्रेजी, सस्कृत, उद्दू, 
राजस्थानी सभी पर लेखक का समान अधिरार है। उनमे लेखक और कवि दोतों के 
युर् है । 


पुस्तक की शैली लेखक के जोवन को भाँति ही वेविध्यपूर्ण है। आत्मकथा, 
डायरी, कविता, पत्र, भापण, लेख आदि समस्त शैली रूपो का लेखक ने वड़ी कुशलता से 
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तिर्वाद किया है । शैली प्रयोग की दृष्टि में प्रस्तुत पुस्तक ग्रात्मकथा के क्षेत्र में एक नवीन 
प्रयोग है । 


आत्मकथा साहित्य की एक सशक्त विधा है जिसमे व्यक्ति का विश्लेपण्य तो होता 
ही है, व्यक्ति के हृष्टिकोश का भो परिचय मिलता है और साथ ही व्यक्ति का सम्पूर्ण 
परिवेश वंयक्तिक सदर्भ रखते हुए भी युगवोध की सम्यक आलोचना प्रस्तुत करता है । 
नेहरुजी, राजेन्दवावू और बापू को आत्मकथा का परिवेश प्राय एकसा ही है, परस्तु 
तीनो के तीन व्यक्तित्वों ने उसी परिवेश के तीन रूप प्रस्तुत किये हैं। शास्त्रीजी भी जहा 
एक और सघर्पशौल राजनीति की जटिल गांठो से जुडे, वही दूसरी और रचनात्मक चिस्तन 
की शीतल छाया में उस व्यक्तित्व वे जीवन तत्व का लाभ पाया है । इसीलिए उनकी 
जीवनी झ्रात्मकथा मात्र न होकर प्रत्यक्षजीवन का शास्त्र है। हर नये ग्रनुभव की हर 
अभिव्यक्ति नयी होती है और इमीलिये शैली के क्षेत्र मे भी यह पुस्तक नयी है। युग चेतना 
के प्रबल प्रभाव ने शैली निरूपए में भी भूमिवा सिभायी है प्लौर व्यक्तित्व ने यहा भो 
पार्थक्य स्थापित कर लिया है । 


उपभाश १ 
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प्रत्यक्षनीववगास्त्र (भाग १) मे मेरी बहुत सी रचनाए छप चुकी है । भाग २ में 
भी थोडी सी रचनाएं छपी है। भाग २ तय्यार हो छुका तब मेरे योचने मे आपा कि कुछ 
चुनी हुई रचनाएं इसमे परिशिष्ट के रूप मे दोहरा दी जाए गी तो ठीक रहेगा। प्रतः यहा 
पर २१ छन्द दिये जा रहे है, यथा (१) ग्रथ रचना का उद्देग्ण, सस्कृत छन्द १(२) तत्व चिन्लन, 
हिन्दी छन्द १० और (३) व्यवहार दर्शन, हिन्दी छंद १० । मैं समभता हूँ कि उक्त छन्दों से 
मेरे सोच विचार का छोटा सा नक्शा पाठकों के सामने आ जाएगा । उस नव्शे पर से पाठकों 
को कुछ भिले या न मिले, पर उसक्े पस्तुत हो जाने से मेरा झात्मसतोप अवश्य हो जाएगा। 


१० ग्रंथ रचना का उद्देश्य 


प्रत्यक्षसत्यस्य विवेचनाय, 

निजानुभूते.. परिदर्शनाथ । 
स्वकीयचारित्यनिरूपणाय, 

ग्रथं करोमि प्रियरन्जनाय ॥॥ 


२- तत्वचिन्तन 


(१) 
जिसे नहीं मै पहिचानता हू, 
जिसे जरा सा अनुमानता हूं । 
प्रणाम मेरे उसको, उसी पे 
तमाम मैं जीवन वारता हूँ ॥ 


कि 

जिसका कहुँ आदि न अन्त पता, 

जिसका कह नाम न रूप पता । 
जिसकी कहते अमिता प्रभुता, 

कहते रमता हर फूल-पता ॥ 
नहि मालुम है उसकी प्रभुता, 

वह व्यापक है हमको न पता । 
यह जीवन है चलता - फिरता, 

हमको यह केवल एक पता ॥ 


(३) 
अनादि अनन्त अखंड अभेदुय॑, 
अरूप॑ अनामं अमेयं नमामः । 
अजात॑ अनाशं अहृश्यं अचिन्त्यं, 
अजीर्ण पुराणं नवीन नमामः ॥ 
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(४) 
जो वस्तु सर्वत्र रमी बताते, 
शरीर मे व्याप्त कही वही है । 
पता नही क्या बदलाव होता, 
न लाश में क्या रहती वही है ।। 


(५४) 
जो भी स्वयं है वह आतमा है, 
जो आतमा वो परमातमा है। 
स्वयं हुआ यों परमातमा है, 
क्या भिन्‍न कोई परमातमा है।। 


(६) 
आराम क्या है तकलीफ कया है, 
मैं सोचता हूं सुख-दु.ख क्‍या है । 
आश्चर्य है जीवन - मृत्यु क्या है, 
पता नही बन्धन - मोक्ष क्‍्या[है।। 


(७) 
है प्राणशक्ती फिर भावशक्ती 
विचारशक्ती फिर शब्दशक्ती । 
है एक आगे फिर कर्मशक्ती, 
संसार की चालक पांच शकती ।॥। 


(८) 
सापेक्षसत्यं निरपेक्षसत्यमु, 
है तीसरा भी व्यवहारसत्यमु 
कभी नही जो परिवर्तनीयम, 
जो शाश्वतं सो निरपेक्षसत्यम्‌ ॥ 


(६) 
जो देश-काले परिव्तनीयं, 
सापेक्षातायुक्त दिवतीयसत्यमु । 
सत्कार्य मे बाधक जो नही हो, 
वही कहाता व्यवहारसत्यम्‌ ॥ 


प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
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( १० ) 
हिंसा न होवे परमार्थ हो तो, 
हिसा बनेगी यदि स्वार्थ हो तो । 
रक्षा बने निर्बल की जहां पै, 
तो मार दे हिंसक को वहां पे ॥। 


३० व्यवह्य रदर्शन 


(१) 
हो मित्र की दृष्टि सदा हमारी, 
सभी जनों को हम मित्न माने । 
अमित्रता का व्यवहार कोई 
करे उसे भी हम मित्र मानें॥ 


(08 27 
हो ऐक्य सच्चा परिवार मांही, 
हो ऐक्य पूरा हर गाव मांही । 
हो एकता राज्य ब राष्ट्र माही, 
हो एकता विश्व तमाम माही |। 


(३) 
न काम मेरा भगवान का है, 
चिन्ता मुझे क्यो भगवान को हो । 
संकोच क्यों हो मुझ को जरा भी 
संकोच हो तो भगवान को हो ॥ 


(४) 
नही रुक गा चलता रहूंगा, 
जसा वनेगा करता रहूगा। 
चट्टान से भी मुठभेड़ लू गा, 
नही हटूंगा टुकड़े करूंग्रा॥ 


(४५) 
संक्त्प ना हो न विकह्प होवे, 
न तर्क उट्ठे न वितर्क उट्ठे । 
चिता न होवे न अशान्तिं होवे, 
न धैर्य छूटे नहि चित्त उठ्ठे ॥ 
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(६) 
चाहा मिले तो परहेज क्यों हो, 
नहीं मिले तो परवाह क्यो हो । 
हो पास में तो दरियादिली हो, 
लेना नही तो फिर चाह क्यों हो ।॥। 


(७) 
चाहे नही नाम न मान चाहें, 
ऐसे जनों का अपमान क्या हो । 
सर्वेस्व की आहुति दे चुके हों, 
ऐसेन की शौकत-शान क्या हो ॥। 


(5) 
नराज्‌ राजी कुछ भी रहा करो, 
बुरा-कि अच्छा कुछ भी कहा करो । 
न मान दो तो अपमान ही करो, 
बखान जो हो करना किया करो ।॥ 


(६) 
दिमाग से ये कुछ और सोचे, 
जवान से ये कुछ और बोले । 
जो बोलते सो करते नही ये, 
हो स्वार्थ तो भी प रमार्थे बोलें ॥। 


( १० ) 
प्रात. उठे ये इक वात बोले, 
मध्याह्न में दूसरि बात बोलें । 
संध्या पड़े तीसरि वात बोले, 
करे नये जो दस वार वोलें॥ 


उपफ्थाग १ 
परिशिष्ट 
5 35३ 


सूल्यांकन 


अपना मूल्यांकन अपनी कलम से 


प्राय, ७० साल की उम्र तक को मेरी आत्मकथा “प्रत्यक्षगीवनशास्त्र” (भाग १) 
एक बड़े से ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित होकर पुरानी पड चुकी । बाद के तीन सालों की कथा 
पिछले पृष्ठो में भाग २ के रूप मे छपी है जिसके परिशिपष्ट १ मे प्रत्यक्षजीवनशास्त्र की पाच 
समीक्षाएं भी दी गयी हैं । उक्त दोनों भागो भे ओर भाग २ के परिशिप्ट १ में क्या क्या 
लिखा गया है सो मुझको ठीक से याद नही है। प्रध्तुत लेख में झ्पनी कलम से अपना 
भूल्याकन करने का मेरा विचार है ! 


ठेठ बचपन से लेकर आराज तक के अपने जीवन का चित्र भेरे मातस में ज्यो का त्यों 
जिचा हुआा है । उक्त चित्र को प्रत्यक्षजीवनशास्त्र (भाग १ व २) के द्वारा प्रकाश मे लाने 
से किसी झौर को कुछ मिला हो या न मिला हो, पर मेरा अपना झात्मसतोष झवश्य हुआझा 
है और मैं मानता हूँ कि मेरे प्रियंजनो का रजन भी अवश्य हुआ है | वही आात्मसतोष बाला 
और प्रियनतरजन बाला नतीजा इस प्रस्तुत लेख में से निकलेगा, ऐसी झ्ाशा मुझको है । 


१५-१६ साल की उम्र तक मैं जोवनेर के अपने वड़े से परिवार मे अकेला वच्चा 
था जिसकी मा १५-१६ महीतो का छोड़कर राम के घर जा चुकी थी। वेहद लाड प्यार 
की स्थिति मे मेरा परावलबी झोर “इकलखोरा” बन जाना स्वामाविक था। जोवनेर हाई 
स्कूल में कक्षा ६ तक तो मुके ठीक ठाक शिक्षक मिलते रहे । पर बाद मे कक्षा १० तक की 
ज्यादातर पढाई (गंरियत थ ससकृत को छोड़कर) मुभको अपने आप हो करनो पड़ी । 


ऐसी हालत मे मेरा प्रकेलापन बहुत बढ़ गया जिससे मैं पढ़ाई के मामले में एक भोर 
स्वावलंबी हुआ तो दूसरी ओर मेरी जानकारी बहुत कच्ची और अधूरी रह गयी। पता 
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नही मुभको हिन्दी, भग्रेजी, संस्कृत और उर्दू का सही यही लिखना कैसे आ गया ? पर 
लिखने के मुकाबले में वोलना मुझको बिल्कुल नहीं आया। खासकर अग्रेजी का मेरा 
उच्चारण गलत घलत हो गया और झ्रपनी बात कहने में मैं सकोच्ी बन ग्रया सों आजकल 
भीहूँ। 


जयपुर कॉलेज में भेरी वहो जोवनेर हाई स्कूल जेसी हालत रही | कक्षा छठ और & 
दोनो की परीक्षाएं मैं एक साथ दे चुका था | फिर जयपुर मे भी हर साल दो-दो परीक्षाएँ 
एक साथ देने से मुझ पर भार बहुत बना रहा और मैं क्लास में होने वाली पढाई की ओर 
जिशेष प्यान भही दे सका । जयपुर कॉलेज में पढाई की वहुत अच्छी व्यवस्था भी नहीं थी । 
सारे विद्याधिकाल मे मैं अपनी पाठ्य पुस्तको के अलावा कुछ भी विशेष नहीं पढ़ सका। 


एकाध झ्लाल को छोडकर साल दर साल पहले दुसरे नवर से पास होते रहने से मेरी 
गिनती भले ही होशियारों मे होती रही और भले ही मैं खुद भी अपने आपको होशियार 
विद्यार्थी मावता रहा, पर सच्ची वात यह है कि मैं अपनी अ्रल्पज्ञता को आज तक भी दूसरों 
के सामने शर्मे आने लायक मानता हैं । सुझकों हर कोई झादमी सुभगे ज्यादा जावते वाला 
लगता है । मुझको यह भी लगता रहा कि खास जरूरत के बिना मुझे ज्यादा जानकर करना 
भी क्‍या है प्रौर जाना भी कितना जा सकता है ? 


शास्त्री व दो० ए० पास करके मेरा विचार एक माथ आचार्य, एम० एं०, एव० 
एल० थी करने का था, पर वह नहीं हो सका । दो दो परीक्षाओरो की तरह काम भी एक 
साथ दो दो भेरे जिम्मे रहे जिनमे लगन और मेहनत के कारण मैं जँसे तैसे निभता तो रहा, 
पर उप्त स्थिति में विभिन्न स्थानों पर आने जाने की विभिन्न लोगों से मिलने झुलने की, 
प्रदर्शनी मेला आदि देखने की, नथे-नये काम सीखने की, सेर-सपाटे विभिन्न जानकारी करने 
की मुभकों नही के वरात्रर फुसंत मिली । 


परिणाम यह हुआ कि एकास्तिकता मेरे स्वभाव का भ्रग बन गयी। जँसे गुरु के 
चरणों भे बैठने का मौका मुभको बहुत कम मिला, वैसे ही किमी विशेष काम सिखाने वाले 
के पास काम सीखने के सौभाग्य से भी मैं दचित रहा । ऐसी हालत मे मैं जिन्दगी भर पूरी 
तरह से किसी एक का नहीं वत सका। किसी के अघीन न होता मेरे लिए खानदानी गुण 
या दोप रहा है । हालाकि जरूरत के माफिक् भले ही मैं समय-समय पर “बड़े लोगो” के 
पड़ोस में ग्राता जाता और रहता भी रहा ।॥ 


जयपुर में मुझको उस जमाने के एक गौरवश्ाली घर में रहने का मौका मिल गया। 
उस घर के एकमात्र बालक की शिक्षा-दीक्षा के वारे मे मैंने अपने विचार निर्भवता के साथ 
अग्रेजो मे लिखकर सरक्षक को दे दिये । मुझे उत दिनों के एक बड़े ठिकाने में बहुत अच्ची 
दयूशन मिल ग्रमी थी । वहा भी मेरा भ्क्खड़ स्वभाव बना रहा जिस्तसे मेरे पास पढने वालि 


विद्याथियों के बारे मे मैंने एक ला चौड़ा पत्र उनके सरक्षक को लिख दिया था। मेरे पत्रो 
से दोनो सरक्षक प्रभावित हुए थे ॥ 
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महँकमा मदु मशुमारी में मेरी हैड असिस्टेंट के पद पर नियुक्षित हुई। महकमे के 
बड़े हाकिम मेरे महरवान ये ) उन्होंने एक दार मेरे काम के बारे मे कुछ ऐनतराज सा लिख- 
कर भेज दिया सो मुझे बहुत भ्रनुचित लगा । मैंने अपने आडूपन की बजह से उनको लम्बा 
चौडा और बहुत ही सख्त जवाब लिख मारा। जिसका पश्चात्ताप मुझ को ग्राज तक है । 
वाद में भाग्यचक्र ने मुक जँसे झाड़ू को मेझो कॉलेज के साहवी झौर राजाशाही ठारु की 
हवा में पहुँचा दिया जिसके लायक मैं बिल्कुल नही था! 


भेग्नो कॉलेज में पहुँचते ही मेरा मुकावला वहा के “बडे साहब'- मे हो गया । साहब 
ने जिम तरारे में मुझसे बात को उसी के अनुरूप मैंने उनको जबाब दे दिये। मेरे पीछे 
जयपुर दरबार का जोर था मो मैं मेझो कॉलेज मे बना रह गया | फिर तो एक 'माहब” से 
मेरी 'दोस्ती” जैसी हो गयी और उसने मेरे लिए लिखा कि मुझ जैसे “हिन्दुस्तानी” 
उसके देखने भे कम आये हैं । किसी विदेशी के द्वारा मेरी यह प्रशसा अपने देशवासियों को 
दृष्टि से मुझको एकदम असह्य लगी | 


मेरा दूसरा मुकाबला मेश्रो कॉलेज में पढने वाले राजकुमारों से हुश्ना । श्रपनी जान 
में मैंने उनको सीधा कर दिया, प्यार के साथ हुई सझती से । पर उन्होंने कुछ बाहरी लोगों 
से मिलकर भेरा मेत्रो कॉलेज से तबादला करवा दिया । कॉलेज के “साहबो” को मेरा 
तबादला मजूर नहीं था। इसलिए उनको व मुझको भी समभाने के लिए जयपुर कौन्सिल के 
अग्रेज प्रेसी डेट को खुद को ग्रजमेर की यात्रा करनी पडी। भप्रेसीडेंट ने मुझ से कहा-यंग मैन, 
तुम्हारा भविष्य उज्जवल है । 


बम्वई के झग्रेज अ्रकाउटेंट - जनरल के झॉफिस में मैं मामूलीसो लबी अ्गरखी, 
टेढी मेढी पगडी, त्तीव लाग की घोती, मौजा विहीन देशी जूती पहनने बाला लवा पूरा आदमी 
मराठे चपरासियों के अनुधार “मारवाड़ी” बना रहा । इ डियन श्रॉडिट सविस की दो कडी 
परीक्षात्रों को मुझे कुल ७ महीतो मे पास करना भा । इसलिए अपने रहते के कमरे और 
अकाउन्देंट जनरल के ऑफिस के अलावा मुझको बंबई में किसी भी स्थात को देखने का 
अथवा किसी से भी मिलने का मौका दिल्‍्कुल नहीं मिला । 


बंबई से जयपुर लौठने पर मेरी नियुक्ति अ्रप्तिस्टेट अकराउटेंट जनरव के पद 
पर हुई | दो अकाउटेट - जनरल मेरे अफसर थे । उन दोनों के ऊपर बाहर से आए हुए 
एुक रायवहादुर स्पेशल अक्ाउट्स ऑफिसर थे । रायबहादुर ने स्थासत के हिसाब किताब 
की नयी ग्रोजना बनायी। मैंने उस योजना के विरुद्ध एक घड़ा तगडा नोट लिखकर कौसिल के 
अग्रेज प्रेसिडेंट के पुस सीचा भेज दिया जिससे दे प्रभावित हुए पर वित्तमत्री झदलजो और 
रायबहादुर के भुकाबले में मेरी नहीं चल सको । 


फिर ऐसी परिस्थिति श्रायी कि मुकको नयी कौंसिल प्रॉफ स्टेट में फॉरेन और होम 
डिपार्टमेंट्स का सेक्रेटरी बना दिया गया । मेरी दूँ निय फाइनेन्स को थी, पर मैं सेक्रेटरी बन 
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गया किन्‍्ही दुसरे डिपार्टमेन्ट्स का । मुझे श्रॉफिस के काम का “अर ञ्रा इ ई” भी नही श्राता 
था । पर मैं एक अनुभवी सहकर्मी को संदद से काम सीख गया। “महरूमाखास” यानी 
सचिवालय मे मैंने इतनी मंहनत, ईमानदारी और मजबूती से काम किया कि चारो शोर मेरी 
बाहदाही हो गयी । 


भरे मितिस्टर का मुझ पर झदूट विश्वास था। मेरे लिखे हुए विस्तृत नोटो पर वे 
विना देखे हरताक्षर कर देते थे । पर अग्रेज प्रेसीडंट को बडी चिढ़ होती थी कि यह कौन 
आदमी है जो हर बात मे खिलाफ नोट लिख देता है । दो एक खास मुद्दों पर तो प्रेसोडेंट 
से मेरी सीधी मुठभेड जैसी हो गयी । इस तरह की टक्कर लेने में मुभक्ो बडा मजा आता 
रहा प्रौर मैं ठाठ से अपना काम करता रहा । मृभाकों पद पर बने रहने न रहने की बिल्कुल 
पर्वाह नही थी + 


आखिर एक दिन स्वनामधन्य सेटीजी (पदित प्रजु नलालजी) की एक हो बात मे 
उस प्रच्छे सरकारी ग्रोहदे को छोड देने के लिए मुझको एक भटके के साथ तय्यार कर 
दिया । उन दिनों राज की मामूली सी नौकरो छोडना भी भासान कलाम नहीं था। पर मैंने 
भू ठे सच्चे बहाने बनाकर प्रपने मिनिस्टर झादि बुजुर्गों को राजी कर लिया और सार्वजनिक 
सेवा की त्य्यारी की हृष्टि से हरिभाअजों तथा जमनानासजों के माध्यम से में घनश्याम 
दासजी के पास पिलानी > कलकत्ता पहुँच गय[ | 


कलकत्ते में कुछ महीनों तक मीतारामजी (सेकसरिया) आ्रादि के सहयोग से थोडा 
बहुत सेबाकार्य करने के साथ साथ मैं झपने आगे के काम की तय्यारी भी करता रहा। 
जयपुर छोड देने वाले मुझ जैसे आदमी को कनकत्ता नहीं भा सकत्ता था। हालाकि अपने 
सादा रहून सहन के विगड जाने के भय से मैं विडला पाक में न रह कर अलग रहता था । 
प्र किसी ग्राव में जाकर बैठने की झपनी तमन्ना के कारख मैंते कलकत्ता व विडला हाऊस 
को जल्दी छोड दिया जिससे लोग आ्राश्चर्य में पड गये । 


मैंने गाधीजी के पास वर्धा पहुँचकर प्रपनी ग्रामसेवा की थोजना के लिए आ्राशीर्वाद 
प्राप्त कर लिया। पर मेरी मदद करने वाले जमतालालनी और घनश्यामदासजी वो मेरा 
प्रकेले का गाव मे जाकर बैठना नहीं जचा । मैंने अ्रपने दोनो सहायक्नों को दो हुक जवाब दे 
दिया । और मैं रामभरोसे गाव की तलाश मे चल पडा । सये काम के शुरू करने में मुभको 
सीतारामजी का हादिक-आरधिक सहारा मिल गया और बाद मे तो भागीरबजी (कावो- 
ड्रिया) झ्रादि मित्रो की मदद भी मुझे मिलने लग गयी । 


जीवनकुटीर (वनस्थली) भे हम लोगो ने ह॒द दर्जे का सख्त जीवन विताया | वे 
दिन मेरे श्लौर रतनजी के जीवन के सकसे प्यारे दिन थे। जोवनकुटीर ते मुझको चन्दा लाने 
को दिय; सिखादी $ पर मैं त्तो चाहे जब भ्रडकर बेठ जाता था, यह कहकर क्रि मैं किसी के 
पास चन्दा मासते के लिए नही जाऊंगा जिसका नतीजा जाहिरा तौर पर वडी भारी तक- 
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लीफ उठाना होता था। पर जीवनकुटीर के प्रायः सभी साथी कार्यकर्ता उस्च “तकलीफ” में 
सुख का अनुभव करते थे । 


जमवालालजी ने मुझको गावी सेवासंध का सदस्य बनाना चाहा, पर मैंये साफ 
इनकार कर दिया। उन्होंने मुझको चर्खा सघ से सहायता दिलवाना चाहा, पर मैंने चर्खा 
संघ की कौसिल के मेम्बर बड़े नेताओं से कह दिया कि मुझे प्रपसे काम में किसी का कद्रौल 
मंजूर नही है । जीवनकुटीर को बिना शर्ते के चर्खा सध ग्रौर गाधी सेवा संघ से सालाना 
मदद मिलने लगी ॥ और घनश्यामदासजी झादि से सहायता मागे बिता जीवनकुटीर की गाडी 
कई सालो तक बड़े मजे से चलती रही। 


जीवनकुटीर की नीति झागे होकर राज से कगडी मोल न लेने की थी पर अनुभव ने 
मुझको बता दिया कि राज का मुकाबला किये बिना काम नहीं चलेगा प्रौर एक दिन 
जीवनकुटीर के बापिकोत्सव के भ्रवसर पर मैंने अचानक ही एक “भीखण भावण/” दे 
डाला । उसके बाद मैं जयपुर राज्य प्रजामस्डल के सगठन मे जी जान से लग गया । उससे 
सालेक भर पहले वनस्थली में एक करुख प्रसंग की लेकर बनस्थली दिद्यापीठ की शुरुप्रात 
शिक्षाकुटीर के वाम से हो चुकी थी। 


सदा की भाति में फिर दो घोड़ों पर सवार होकर चलता रहा । वनस्थली विद्यापी5 
को सहायक मिलते गये। एक ने कहा--“प्रमुक स्थान पर विद्यापीठ को ले चलो, मैं दस 
लाख रुपये दे दू गा ।” मैंने कह दिया “जिस रुपये को मुझे मिलना होगा उसे वनस्थली मे 
ही झाना पडेगा” ) मेरी झादत है कि जिस काम को करना मैं मजूर करता हूँ वह काम 
मेरा 'पसेनल' हो जाता है। इसलिए मैंने प्रजामस्डल के ग्राथिक श्रादि तमास जिस्म को 
अपनी खुशी से अपने सिर पर ले लिया । 


प्रजामडल--संगठन को जमाना उस जमाने में बड़ा टेढा काम था। राज से भंगडा 
कर लेना तो बहुत ग्रासान था । पर जयपुर प्रजामण्डल ने “चलाकर भंगडा नहीं करना 
तो दबना भी नही” की नीति अपनायी जिसके फलस्वरूप जल्दी ही प्रजामण्डल का आदर्श 
जैसा मजबूत संगठन बन ग्रया । श्रजामन्डल की तमाम नीतियो का ठोस सेद्धान्तिकव्यावहारिक 
आफएर व, जिसमें दिस्तपे करे कोई शरण नही वए ४ मेटा सारता है कि सके कार का पका 


प्रचारक वहू काम खुद ही होता है । 


१६४२ के आदोलन के सिलेसिले में गांधीजी ने बंबई में वातचीत के दौरान कहा 
था कि कही का प्रजामण्डल राज से न लडने का निश्चय करे तो वहा के जो लोग आन्दोलन मे 
भाग लेना चाहे उनको राज्य के बाहर जाकर लेना चाहिए और प्रजाभडल को परेशाती में 
नहीं डालना चाहिए । जयपुर प्रजामडल ने महाराजा से सीधी लड़ाई न करवे हुए बल्कि 
उनकी मिली भगत से राज्य के भीतर और बाहर अग्नेजों के विदद्ध जाहिरा व पोशीदा 
बढिया कार्यक्रम चलाया 
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अखित भारत देशी राज्य लोकपरिषद्‌ की राजपूताना रीजनल कौंसिल के प्रधानमंत्री 
का काम मेरे सुपुर्द कर दिया गया तो मैंने उतनी ही लगन से उस काम को किया जितनी 
लगन से मैं जयपुर प्रजामन्डल के काम को करवा था । फिर जब मुभक्ो परिषद के केस्द्रीय 
प्रधानमत्रियों मे शामिल कर लिया गया तब भी मैंने देखा कि तमाम काम का जिम्मा मुझ 
पर ही झा पडा है । उस जिम्मे को जब तक झ्र०भा० देशी राज्य लोकपरिषद्‌ कायम रही, 
अच्छी तरह से निभाने को पूरी कोशिश मैंने की । 





जब भारतीय सविधान परिषद्‌ बनी तव गोकुलभाई, वर्माजी झोर व्यासजी के साथ 
मैंते भी उसका सदस्य बतना मजूर कर लिया । मैं परिपद्‌ का सदस्य वन तो गया, पर उस 
हैमियत से मुझसे दुछ भी काम नहीं वन पडा । क्योंकि मेरा एकाग्र ध्यान जयपुर-राजस्थान 
की तरफ था। अपनी वँसी मन स्थिति में मुझको सविधान परिषद्‌ में नहीं जाना चाहिए 
था | पर मैंने उस समय शायद यह सोचा होगा कि दिल्लो के सम्पर्क से मुभक्ों जमपुर 
राजस्थान सबधी काम में कुछ मदद मिल जायगी । 


जयपुर राज्य का मुख्यमस्त्री बनकर मैंने अ्रथक परिश्रम किया | महाराजा झौर 
मन्रिमण्डल के बीच में एक दीवान भौर ये | पर मत्रिमण्डल ने दोवान का असर झपने काम 
पर बिल्कूल नहीं होने दिया । बाद में राजस्थान का मुख्यमन्त्री बनने से पहले ही मैंने उक्त 
दीवान के राजप्रमुख के सलाहकार बनने बनाने के इरादों को सफल नहीं होने दिया जिसमे 
मुझे बहुत जोर आया । भेरा मानना है कि राजप्रमुख का वेसा सलाहकार वन जाता तो 
जनशक्ति के हक में ठीक नही होता । 


राजस्थान के मुख्यमन्त्रित्वकाल मे अपने आई०सी० एस० ऐडवाइजरो का मैंने पूरा 
मान रखा और उनके प्रनुभवों का पुरा लाभ उठाया | पर जब कभी उन्होंने मेरी राय के 
विपरीत दिल्‍ली की मदद से कुछ करना चाहा तो मैंने उनकी नही चलने दी । उप शुरुनभुरु 
के जमाने मे दिल्ली का प्रभुत्व आजकल जैसा तो नहीं था, फिर भी काफी था। जो हो, 
मुझको जयपुर-दिल्‍ली के बीच कोई भाग दोड नहीं करनी पड़ी जिससे मैं राजस्थात के 
एकीकरण के काम मे एकाग्रता के स्ताथ लगा रह सका 4 


मेरे काम मे कसी तरह से विध्न झाया तो वह भेरे उन साथियों में से कुछ की 
तरफ से झाया जिनकी सिफारिश पर सरदार पटेल ने मुझको मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा 
था । मुझ पर मत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए बेहद दवाव डाला गया। मुझको महा 
ठक डर दिखाया गया कि यदि मैं अमुक-अमुक को मत्रिमण्डल में नही लूंगा सो मैं मुख्यमंत्री 
नही रह सरू गा । मैंसे कह दिया कि मैं सरदार पटेल के कहने से मुख्यमंत्री बना था, वे 
बहेंगे तो मैं हुट जाऊंगा, पर दबाव में पाकर क्रिसो को मत्री नही बनाऊया । - 

आजिर मेरे उपयुक्त साथियों ने प्रदेश क्ाग्रेश कमेटी में मेरे विरुद्ध अविश्वास 
पस्ताव पास करवाकर सरदार पटेल को तार द्वारा सूचना भेज दी । सरदार ने तार का 
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जवाब तुरन्त तार से दे दिया कि हीरालाल शास्त्री को प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमत्री मही बनाया 
था | सरदार ने मुझको कह दियां कि तुम अपने कांम में लगे रहो और प्रदेश काग्रेस मे मत 
जाया करो । ऐसी हालत में साथियों के दबाव में झ्राकर राजस्थान के एकीकरण के झगीक्ृत 
काम को बीच में ही छोड़ देना मुकको नहीं जचा ) 


इतना लिखते लिखते मुभकों खयाल होता है कि इन तरीकों में मेरे हितेषियों तक 
को कुछ मेरी पदलिप्सा जैसी दिखायी दे सकती है । पर मैंने हमेशा वही किया जो मुभको 
ठीक लगा । जो काम मेरी राय मे ठीक नहीं लगा उसे किसी के दबाव में करना मुझको अ्रपने 
करतंब्य के विरुद्ध लगा । अपने कतंब्य को पूरा करते हुए मैंने अपने खुद के हानि-लाभ का 
विचार कभी नहीं किया। मुभको किसी पद की और अधिकार की छालसा नहीं थी तो 
आख़िर मेरा हानि लाभ हो ही क्या सकता था २? 


यहा पर मुझको एक बात को एकदम साफ़ कर देना है| बह यह कि राजनीति 
मेरा पेशा नहीं था, मैंने राजनीति को ध्े के तौर पर कभी नहीं अ्रपनाया । मैंने कभी अपने 
आपको राज़नंतिक या किसी दूमरे प्रकार का भी “नेता” नही माना | मैं तो सारी जिन्दगी 
प्रपती ओोकात में सिर्फ एक कार्यकर्ता रहा हू । जो काम मुझे पसन्द झाए उसे कुछ भी 
कीमत पर एकाग्रता व ईमानदारी से करना भौर उस काम की एवज् में कुछ भी नही चाहना, 
यही मेरा सिद्धान्त रहा है । 


मैं पीछे मुडकर राजनीति से सवधित अपनी भूलो को याद करता हूँ तो मैं एक 
तरह से दहूल सा जाता हूँ । १६४७ तक की तो किसी खास भूल का ध्यात मुझको नहीं है 
जिसका उल्लेख मुकको करना चाहिए। पर उस जमाने मे भी दुनिया की निगाह मे मुझ 
से कोई भूल हुई मानी जा सकती है और यह भी कहा जा सकता है कि अमुक भूल से मुझे 
अमुक्त नुकसान हुआ । पर आखिर मेरी भूल तो बही न हो सकती है जिसे मैं खुद सचमुच 
ही अपनी भूल मातू ? 


१६४८ के शुरू भे मैंने जयपुर राज्य का मुख्यमन्त्री बनता मजूर कर लिया सो मेरे 
जीवन की सबसे पहली वडी भूल सेरी नियाह में हुई। किन्ही भी कारणों ने मुझको 
मुख्यमंत्री बतते के तिए औरित किया होगा, पर मुझे उत कारों के सासते झुकता नहीं 
चाहिए था । मुझको महसूर होता रहता है क्रि मैं जयपुर के मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं 
करता तो मेरे जीवन का नक्शा दूसरा ही होता और जहा तक मैं सोच सकता हूँ वह सुन्दर 
नक्शा होता । गअस्तु । 


मुझको इस बात का सतोप है कि मैंने जैसे जयपुर का वैसे ही राजस्थान का 
मुख्यमंत्री बनने की कभी कोई कोशिश नहीं क्रो । पर कोशिश न करना काफ्ती मही था । 
मेरे लायक तो मुख्यमत्री पद को अस्वीकार करना होता । इसलिए मैं मानता हू कि राजस्थान 
का मुख्यमत्रीपद स्वीकार करके मैंने दूसरी बड़ी भूल की | जब दिल्ली की झोर से मेरे कुछ 
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साथियों पर मुकदमा चचाने की बात आयी तो उम्र तरफ विशेष ध्वान न देना, मैं मानता 
हू , मेरी तीसरी भूल थी | 


मुकदमो के सम्बन्ध में मैंने अपनो जिम्मेदारी न समझ कर दिल्‍ली की समझी सो 
तो हुमा सो हम्ना। परन्तु, हालाकि मुझशों यह मालूम था कि कुछ साथियों के कारनामे 
भनरे नहीं रहे, मुकको कम से कम यह तो देखना ही चाहिए था कि किस साथी पर लगाये 
गये क्रिस इल्जाम के साबित होते को कातून के माफिक कितनी मु जाइश है। जो हो, इसमे 
शक नहीं है कि यह मारा प्रकरण दु खदायी हुम्ना । 


राजस्थान के एशेकरण के काम का मुरपर अंश पूरा हो छुक्रा घा । मरदार पटेल के 
देहात के बाद पड़ित जवाहरलालजी में बात होने पर मैंने तुरंत ही मुख्यमत्रिपद द्योड़ना तय 
कर लिया सो बहुत भ्च्छा हुआ । और यह भी अच्छा हुमा कि मेरे या मेरे किसी भी साथी 
मत्री के लिए नये मत्रिमण्डल में शामिल होने की कल्पना तक मैंने नहीं की । परन्तु मेरा 
विरोध करने दाले मेरे साथियों ने जैसा व्यवहार मेरे साथ किया वह मुभको झर्से तक 
अजरता रहा और भीतर से कुरेदता रहा । 


उस प्रखरने का ननीजा यह हुप्ला कि मेरे भीतर प्रतियोष को सी भाववा जाय उठी। 
ओर जद काग्रेस के कई साथी ग्रौर दुसरे लोग भी उस समय को कांग्रेस सरकार का विरोध 
करने का इरादा लेकर मेरे पाम आये तो मैं उनका साथ देने को तैयार हो गया ॥ यह सहो 
है कि मुझको वास्तव में ही कुछ नहीं चाहिए था। ऐसी हालत में उस निरथक भगड़े में 
किसी के भी कहने से और किसी भी कारण से मुझे अपने ग्रापको लिप्त नहीं होने देना 
चाहिए था। ऐसे रगड़ों मे पड़ना मेरा काम नही या 


मेरे मन मे यह था कि जिन लोगो ने मेरे साथ ऐसा किया है उनको हो सके तो 
मज़ा चजाना चाहिए । उन दिनो मेरे भीतर भ्रौर भो दो एक बुरे विचार उठे थे । पर वे 
विचार उठकर ही रह गये । वाद में एक दूसरे बडे साथी के साथ जो व्यवहार हुआ सो मेरे 
साथ हुए व्यवहार से भी खराब था ॥ जब उस साथी के बहुत्त से अनुयायी मेरे पास आये तो 
प्रतिशोध और समवेदना के मिले हुए भावावेद्य के कारण मैं फिर एक बार निरथंक भगडे में 
पडने को ऋटपट तैयार हो गया । 


इस प्रसंग की मेरी यह दूसरी बड़ी भूल थी । दोनों हो मौक्ों पर मैने अपने ऊपर 
प्रा बोका ले लिया । किसी और ने कुछ कम किया या ज्यादा किया, पर मैं पर्दे के पीछे से 
पूरी कोशिश करते करते मर निया । और दोनो मौकों पर मुमको मेरे परम आने वाले उत 
लोगो से घोखा खाना पडा जितका भरोमा करके मैंने इस निकसम्मे काम में पड़ने का कदम 
उठा लिया था। घोला खाना मेरे लिए कोई नयी बात नहीं थी; पर मैंने अपने पूर्व मनुमवों 
से कुछ नही सोडा । ५ मन एक 
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वही सिलसिला जारी रहा है। कुछ लोगों ने प्रत्यक्षजीवनश्चास्त्र के बारे मे अपनी प्रतिक्रिया 
बतायी सो भी भाग २ के परिशिष्ट १ के रूप भें छप गयी । इतना हो जाने पर प्राय- सब 
कुछ हो गया । मेरे पास और भी बहुत सी सामग्री पड़ी है, पर पता नहीं उसका कब क्या 
बन सकेगा ? 


सोचते सोचते मुझको लगा कि मेरा सही सही मूल्याकत मुझको खुद झपनी कलम 
से भी कर देना चाहिए । मुझको पण्डित तो हर कोई कहता है, कुछ लोग शायद मुभक्तो 
विद्वान समभते होगे ? कुछ लोग सोचते होगे कि मैं लेखक हूँ, कवि हूँ, वक्ता हैँ, नेता हूँ । 
मुझको कुशल प्रशासक तो कई मानते दिखते हैं ॥ कई लोग मुझको लौहपुरुष तक बत्ताते 
रहे । पर प्रसल मे मैं पण्डित, विद्वान, लेखक, कवि, वक्ता, नेता, प्रशासक, लौहपुरुष-कुछ भी 
नही हैं । सीधी सच्ची बात यही है । 


मैं श्रपने ग्रापको एक मामूली आदमी मानता हूँ, ऐसा मामूली कि जिसे तत्वज्ञान का, 
दर्शन का कुछ भी दर्शन नही हुआ है, ऐसा मामूली कि जिसने पाठ्यपुस्तको के अलावा बहुत कम 
पढा है, ऐसा मामूली कि जो अपने हाथ मे लिए हुए काम के अ्रलावा किसी दूसरे सम्बन्ध में 
न कुछ लिख सकता, न वोल सकता, न॑ काव्य रचना कर सकता, ऐमा प्रशासक जो तफसील 
में कभी नही जाता, ऐसा लौहपुरुष कि जो कछूसाभाव से द्रवित होकर चाहे जब और हर 
किसी के सामने रो पडता है। 


मैं अपने आपको जब मुझसे भी मामूली दिखायी देने वाले लोगों के सामने होता हूँ 
तो वे मुझको मेरे मुकाबले मे ज्यादा जानने वाले लगते हैं। मुंककों बार बार अपनी अल्प- 
ज्ञता का भाव होता रहता है। मुकको जरा-जरा सी वात भी दूसरे लोगो से पू छती पड़ती 
है। मैंने पहले जो थोडा बहुत पढ़ा था उममे से अधिकाश मैं भूल गया हूँ। मैं ज्यादा कभी 
पढा नही, ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की । सच पूछा जाए तो ज्यादा पढ़ने में तथा 
ज्यादा जानकारी करने में मेरा विश्वास नही है । 


विचार मेरे जरूर चलते रहते हैं कि यह्‌ ससार क्या है, कहा से भरा गया, कब श्रा 
गया, कब तक, किघर भौर कहा तक चला जाएगा ? मैं तो अ्रतन्‍्त की कल्पना मात्र से धर्रा 
जाता हूँ । मैं बचपन से ही पू छता रहा हूँ कि इससे बड़ा क्‍या, इससे आगे क्‍या ? कहते हैँ 
ऐसे तारे है जिनकी रोशनी चलते चलते आज तक पृथ्वी तक नही पहुँची है! ! ! दुनिया 
के किन्ही लोगो को चांद तक पहुँच जाने पर आश्चये होता है। पर चाद कितना वजदीक 
और कितना छोटा है पृथ्वी से ? 


आपु-परमाणु मे असीम शक्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। यह जो दिखायी देता 
है सो सव कुछ निराकार ब्रह्म मे से पैदा हो गया वाया ) क्या सचमुच हो गया ? और हो 
ही गया हो तो कैसे ? दूसरों की कही हुई बातें घोड़ी बहुत सुनता हूँ मैं भी, इसरों की लिखी 
हुई थोड़ी बहुत पढ़ता भी हूँ मैं ॥ पर दूसरों को जो अनुभूति हुई होगी वह मुके तो झाज 
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तक जरा सी भी नही हुई है । झ्ासिर दूसरों की कोई भी अनुभूति मेरी अनुभूति कैसे क्या 
बन जाए ? 

जन्म-जन्मातर की वाते सुनता हूँ मैं, और भूत-श्रेत योनियो की भी सुनता हूँ । चम- 
त्कारो की और जादू टोने की वातें भी सै सुनता हूँ । मुझे किसी ब्रात की काट करने का जरा 
सा भी अधिकार नही है, मैं खण्डन-मण्डत में कभी नहीं पडता । मेरा तो इतना ही कहना है 
कि मैं तो कुछ जानता ही नही हूँ, कुछ समझता ही नही हैँ । मुझे तो जो दीखता है सो 
दीखता है। पर यह पता नहो कि जो मुझे दौखता है वह सत्य है क्या झौर वह सत्य है तो 
बहू कितना कहा तक सत्य हैं ? 


कई स्त्रियों को और पुरुषों को भी भक्ति के मारे पागल होकर नाचते देखता हूं तो 
मैं आश्चर्यचक्षित हो जाता हूं । भ्रगले दिन जयपुर मे श्रीगोविन्ददेवजी की मूर्ति के झ्रागे एक 
बृद्धा स्त्री को मुस्कराते हुए, मु ह मचकाते हुए देखा तो मैं देखता ही रह गया । भगवान का- 
भगवती का नाम मेरी जवान पर कई बार झा जाता है । पर मै नही जानता कि मेरे भीतर 
के अलावा भगवान और भगवती कहा है ? मेरा यह विश्वास तो है कि कोई न कोई अहृश्य 
शक्ति है तो सही । पर पना नही, वह कँसे क्‍या काम करती है ? 


मैं मूति के सामने होता हैँ तो कई वार अपने झ्राप से ही बात करने लग जाता हूँ, 
जुद ही सवाल पूछता हूं, खुद ही जवाब दे देता हू । मैं मत्॒वत्‌ पाठ और जप तक भी 
कभी कभी कर लेता हू । “श्रार्थना” तो में दित में दो बार करता हू , पर मैं प्रार्थना मे 
ग्रधिकतर लोन नही हो पाता हू । मैं कह चुका हू' कि मुझको किसी भी प्ज्ञेय तत्व की 
कोई अनुभूति नहीं हुई है, तो फिर अनुभूति के सिद्ाय ब्ज्ञेय-प्रहश्य का दूसरा प्रमाण 
क्या ? मुझको किसी दिन प्रत्यक्ष अनुभूति होगी क्‍या ? 


मेरी वोलचाल में, चालढाल में तोर तरीके मे ग्रहमाव जरूर दिख जाता है। पर 
मैं अपने सारे अहभाव के मुकावले में अपने भीतर नञ्जता, अपने आपको तुच्छ समभने की 
बृत्ति पाता हू । मैं अपने श्राप पर छोटी सी चिड़िया के श्र चीटी तक के व्यक्तित्व का 
असर मानता हू । पर कौत जाने यह भी मेरी भ्रहमन्यता ही होगी तो ! अ्तिमोह के कारण 
मुझसे ऐसी गलतिया भी हो गयी हैं जिन्हे मैं दूसरो को बताने लगू तो मुक्ो वडा जोर 
आबे । हितना छोटा हूं मैं ? 

मुझको पता है कई लोग मुझकों बडा चालाक मानते है, कोई कोई तो मुझको 
चाराक्‍्य तक बता देते हैं। पर में अपनी गिनती मूर्खो मे करता हू', सीधी सपाट बात करने 
बाला, हर किसी को खोटी खरी सुनाने की आदत वाला, मौके वे मौके चिढकर बरस पड़ने 
बाला, जरा जरा सी वात पर रुठ जाने वाला, चाहे जिसका चटपट भरोप्ता कर लेने वाला, 
आदमी की पहिचात नही कर सकने वाला, पद पद पर हर किसी से घोखा खाता रहने 
वाला, दूसरो को चिन्ता झोढ़ लेने बाला रै 


आज तक के अपने जीवद मे एक ही वात मुझे अपने आप में दिखायी दी है । और 
बहू यह कि मैं सच्ची लगन और बेहद आत्मविश्वास के साथ कठोर परिश्रम कर सकते हू । 
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मैं ग्रपनी बात का बहुत पक्का हू । सुझे लगता रहता है कि मैं जो कुछ चाहू गा वह होकर 
ही रहेगा, वशर्ते कि वह चाहना मेरे बूते के बाहर न हो। मुककको झूठे व थोये प्रचार से 
नफरत है। मैं बहादुर हु या नही हु , पर ख्वामख्वाह बहादुर दिखायी देने का शौक मुभको 
बिल्कुल नही है । 


दो एक वार असत्कारय में लगा तो मैं जरूर ही फ्रेल हुआ हू और सत्काये में वो 
हमेशा पास ही हुम्रा हू । मै विना सोचे समझे किसी काम को अपने जिम्मे लेलेता हू । 
मुझे किसी वात की कमी ने शायद ही कभी सताया होगा ) कभी ऊुछ कमी मेरे पास 
पडोस में दिखायी देती है तो उससे मुझको तकलीफ नहीं होती, लवी चौडी ग्लाशा दिलाने 
के वाद कभी कोई मुझको निराश कर देता है तब भी मैं मस्त रहता हू ॥ मुझकी अपने इस 
फवकड स्वभाव से शुरू से लेकर श्राज तक बड़ी भारी मदद मिलती रही है । 


मैं मही मानता कि मैंने कभी कोई त्याग किया है। भुके तो जो अच्छा लगा सो मैंते 
किया, जो बुरा लगा उसे मैने छोड दिया । तब फिर कैसा त्याग ? अमल में मैं जानता ही 
मही कि त्याग क्या होता है ? अपने काम की खातिर मैं “तकलीफ” कय मजा जरूर लेता 
रहा हू । मैंने धर बार नहीं छोडा है, वच्चों के लालन-पालन-शिक्षण की उपेक्षा मैंने नहीं 
की है । मेरे सामने अच्छे पुत्र का, अच्छे प्रति का, भ्रच्छे पिता का, भ्रच्छे मित्र का और भले 
कार्यकर्ता का अपना चित्र उभरता रहता है। 


दूमरो की-खास कर कार्यकर्त्ताओो कौ-सहायता करने का मेरा स्वमाव रहा है. और 
मैं जीवतभर इस काम के करता रहा हू, किसी से भी कुछ भी एवजाना चाहे बिना | 
दूमरों की खातिर मैं चाहे जितनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता रहा हू । एक बार तों मैंने 
अपने ऊपर ह॒द दर्जे का भारी भरकम कर्जा हो जाने दिया जिसे साफ करने में मुझको एडी 
से चोटी तक का जोर झ्राया ? इस काम में मुफको कभी “जम” मिला नही। पर मैं उसमे 
भी प्रफस्ोस करने के वजाए सुख का सा झनुभव करता रहा । 


जितना मुभसे वना सो सैने क्रिया है, जितना बनता है सो आ्राज भी करता हूँ ! 
मेरा सिद्धान्त “चरैवेति चरैवेति” रहा है । ज्यादा आशा मै कभी करता नहीं, निराश कभी 
मैं होता नहीं ) मेरे भीतर कई प्रकार की ऋान्ति की लहरें वराबर उठनी रही हैं ॥ पर उन 
लहरो का मुझसे अब कुछ बनने वाला नही दीखता है। जो कुछ हुआझ्आा सो मैंने देख लिया, 
जो हो रश है उमे मैं देख रहा ह , भविष्य को मै मानता नही हू । मेरे हिसाव से कल कभी 
आता ही नही है । 


इस लेख में लिखी हुई या उनसे मिलती जुलती बातें बअ्न्यत्र भी प्रत्यक्षतीवतशात्त 
भाग १ मे, भाग २ में, मेरी रचनाओं में आ गयी होगी । प्र्थाव्‌ इस मुल्याकन में कई बातें 
दोहराने मे आ गयी होगी ? किसी भी पुनरादृत्ति को देखकर निकाल देना मैं समव नहीं 
मानता । पर अपने विषय में यह इतना सा और लिख देने से अपने “अन्तस” को इस प्रकार 
जड़ेल कर वाहर रख देने से मुझको आत्मसतोप हुआ है । यह मेरे प्रियजनों को अच्छा 
लगना चाहिए। इतिशम्‌ !! - 





प्रत्यक्षजी वनशास्त्र 
भाग २ 


उपभागे रे 


++ 
न 
++ 


जीवनचृत्त 


(नवम्बर, १६७३ से झगस्त, १६७४ तक) 


प्रत्यक्षजीवनशास्त्र (भाग २) १६७३ के प्रारम्भ में पुरा किया जाकर छपने के 
लिए प्रेत मे दे दिया गया था । पर कुछ महीतो तक छराई का काम चाबू नहीं हो सका 
तो उसने वापिस मगाकर मेरे पिछले जन्म-दिन तक अपहुडेट किया गया। दुबारा प्रेस में 
जाकर भी सारा मेटर यो ही पडा रहा । न जाने कितनी-कितनी कठिनाइयो के कारण ऐसा 
हुमा । आखिर मेटर को प्रेस से एक बार फिर मंगवाकर उसे फ़िर प्रपटूडेट करने का 
विचार किया गया । अन्त में निर्णय यह हुआ कि नवम्बर, १६७३ से अगस्त, १६७४ तक 
का हाल भ्रलग से लिख दिया जाए और उसके साथ में कुछ थोड़ी सी अतिरिक्त सामग्री 
भी परिशिष्ठ के तौर पर दे दी जाए। उक्त निर्णय के अनुसार प्रस्तुत लेख लिखा जा 
रहा है। 


मवम्बर, १६७३ में मैंने ग्पनी उम्र का ७ड़े वा साल संकुशल पूरा कर लिया और 
इस ७५वें साल के शेप भाग मे भी में ठोक छाक निभ रहा था | डॉक्टरों की लगायी सभी 
पाबन्दिया ज्यो की त्यो जारी है एवं औपधियों का सी वहो क्रम जारी है । खाने पीने की 
बन्दिशों को तो कोई खास वात नही है, पर व्यायाम की दृष्टि से घूमने पर और मालिश 
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यर जो पावन्‍्दी लगायी गयी है वह मुझे वहुत ज्यादा अयरती रही। भाग दौड़ का एवं 
शारीरिक जोर आने का कोई काम मैं न कहू यह तो मुझे मज़ुर है। पर विना काम किये 
मैं पढ़ा ही रहें तो वह मुझे बीमार हो जाने का रास्ता लगता है। मुझे अपने तेज स्वभाव 
का झ्फसोस रहता है, क्योकि मैं समझता हूँ कि मेरी यह तेजी मेरे स्वास्थ्य के लिए ह'नि- 
कारक है | अस्तु । कुछ ममय पहले मैंने देखा कि मेरे पेड का दाहिना हिस्सा कुछ फूला 
हुग्रा मा है। सर्जन ने देखकर बताया कि यह हनिया है जिनका ग्रॉपरेशन करना होगा। 
आण्रेघमन की हष्टि से पूरी जाच करवायी गयी वो यह स्पष्ट हुश्ना कि हनिया से पहले 
प्रोस्टेट का प्रॉपरेशन करना पड़ेगा | जयपुर मे प्रॉस्टेट के ऑपरेशन के लिए मुझे कई घण्टे 
तक बेहोश रखना पड़ेगा मो मेरी स्थिति मे ठीक नहीं होगा । इसलिए सर्जन और फिजी- 
शियन दोनो की राय बनी कि मुझे प्रॉस्टेट का ऑपरेशन बेलोर मे कराना चाहिए | हनिया 
का श्रॉपरेशन बाद में होगा । डॉक्टरों की इस राय को मान्य करने के झलावा कोई चारा 
नहीं दिल्लता है । दोनो प्रॉपरेशन सफल हो जाएगे इसका मुझे पूरा विश्वास है। हालाकि 
बाद में मेरे शरीर की हालत आजकल से भी कुछ ज्यादा नाजुक हो जाएंगी । 


मेरे रहन सहन में एक तरह की एकान्तिकता रही है । जब मैं अपने किसी काम 
में लगा होता हू श्रथवा किसी घुन में ही मस्त होता हूँ तो मुझको किसी के मेरे पास होते 
की जरूरत महमूस नही होती, वल्कि किसी का मेरे पास झाना तक भी मुझे कम मुदहाता 
है ! पर जब कभी मुझे भ्रकेलापन महसूस होने लगता है तव मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति 
चाहिए जिसके साथ होने मे मेरा सतवहलाव होता रहे । जिस व्यक्ति मे मेरा मनवहलाव 
हो ऐसा व्यक्ति सुलभ नही है, क्योकि मेरे निकट के प्रियजनों को अपने-अपने कामों मे रात 
दिन लगे रहना पडता है और जो मुझे झ्पना प्रियजन सा नही लगता उससे मेरा काम नहीं 
चल सकता | 


एफ तो अकेलेपन की यह स्थिति मुझफो मजबूर कर रही थी कि मैं किसी एकान्त 
स्थान में जाकर रहू । दूसरे मुभकों भ्रपने जीवन में दुनिय्रा के जो अनुभव हुए है उनसे 
विरक्ति का जो सहज स्वभाव है उसको बढ़ावा मिल रहा था। अत्यधिक मोह का भी मेरा 
स्वभाव रहा है । विरक्ति और मोह के वीच जो द्वन्द्र मेरे भीतर आजकल चल रहा है वह 
एक तरफ तो मुझे; तमाशा सा लगता है, तो दूमरी ओर वह मुझे कुछ खिन्न और व्याकुल 
कर देता है | इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए भी किसी एकान्‍्त स्थान में जाकर रहना 
मुक्ले जरूरी मालुम होने लगा। अपने प्रियजनों में से रतनजी का अधिकाधिक मेर 
साध रहता मुझको अ्रच्छा लग सकता है। बाकी प्रियजनों से मैं कामकाज के सिलमिले में 
और कभी मौज वहार के तौर पर मिलता रहूँ तो मेरा काम चल सकता है। हर सूरत मे 
मेरे प्रस दोएक सामान्य सेवकों के अल वा एक या दो ऐसे सहायक चाहिए जो मुझे पढने 
लिखने भे मदद दे सकें और मेरा सनवहलाव भी करते रह सकें। इस सोच विचार का 
नतीजा यह आया कि मैं रततजी को साथ लेकर मयुरा-वृन्दावन गया । वृन्दावन मुझे वडा 
पसन्द झ्राया और वहाँ पर मैंने अपने रहने के लिए दो एक अच्छे महान भी पसन्द कर 
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लिए । वहा पर वबुछ स्थानीय भाईयों का संहयोग भी मुझे ग्रासानी से मित्र जाने की आशा 
हो गयी । मैंने वृल्दावन जाकर रहने के विचार को पक्का कर लिया तब रतनजी ने बहुत 
बड़े प्राग्रह के साथ रहा कि क्‍झ्लापको वनस्थेली को छोडकर और कही रहने के लिए नही 
जाना है | मुझको जोर तो बहुत आया पर मुकको सोचना पडा कि रतनजी ने जिन्दगी भर 
मेरा कहना माना है तो इस बार मुझ्के भी उतका कहना मानना ही चाहिए। इसलिए अब 
जितना एकान्तवास हो सकेगा उतना वनस्थली में ही मैं करू गा । 


यथाशक्य एकान्तवास में रहकर कुछ साधना जेसी करने की मेये कल्पना है । मेरे 
पास जैसा कई एक दूसरो में देखने को मुझे मिलता है दंसा भक्तिभाव नहीं है। पर अपने 
में एक विशेष प्रकार की श्रद्धा की अनुभूति मुझे जरूर होती रहतो है। अपनी कल्पना की 
साधना के लिए मेरी उक्त अ्रनुभूति म्रेरी साघना में बहुत्त सहायक हो सकती है, ऐसा मैं 
सोचता रहता हूं । लडकपन से मेरे भीतर सवाल पर सवाल उठते रहे है और मैं अपने 
स्वल्प स्तामथ्यं के अनुसार 'सत्य की खोज' में लगा रहा ह्ै। यह जानते हुए भी कि इस 
सृष्टि का रहस्य बुद्धि से समझ मे प्ाने वाला नहीं है मैं अपने जीवन मे जीतोड़ प्रयत्न 
करना चाहता हूँ अध्यात्म और चिंज्ञान को एक जगह पर ब्राया हुप्ना देखते का। मुझे 
भरोसा होता है कि ऐसा हो सकता है, हो जाएगा । इसके लिए मुक्के व्यापक्र और गहन 
अध्ययन करना होगा, कई एक सुविज्ञों की सहायता से । ऐसे सुविज्न मेरे पास नहीं आर 
सकते तो मैं उनके पास पहुँच जाना चाहता हू, जहा कही भी वे मिलें | बहरहाल मैं प्रपने 
अध्ययन व अन्वेपण का परिणाम एक ग्रथ के रूप में प्रकट करवा चाहता हूँ जिसका नाम 
मैने 'सत्य की खोज' सोचा हे । 


इतना कहते हुए मेरे दिमाग मे यह साफ है क्लि मुक्के किसी तरह का प्रकठ या 
प्रच्छन्न सन्‍्यास नही लेता है। सन्यास्र मेस मार्ग नही हैं । और मैं बह भी तो मानता हु कि 
कोई कंसा भी सन्‍्यासी क्यों न हो उसे कर्म से मुक्ति नहों मिल सकती । अ्रधिक से अधिक 
यहो हो मकता है कि सनन्‍्यासी कर्मफल का, प्रासक्ति का त्याप कर दे । और अनासक्ति की 
स्थिति तो सच्चे कमंयोग में हो ही सकती है। में सच्चा करमंयोनी न रह सकू तो मुझे 
सन्पासी बनना भी मजजूर नही है । ऐसी ह/लत में मैं जह्मय तक हो सके फल की इच्छा त 
करता हुआ और अपना मनचाहा कर्म करता हुआ दुनिया के प्रति मेरा को कत्त॑व्य है उसे 
हिभाता रह सकता हूं । झ्राज तक मेरी आदत रही हे मेरे पास झाने वाले हर किसी की 
मदद करने की इच्छा रखने की । अ्रव नैं अपने आपको सीमित कर सकता हूँ, अपने निकट 
के-खासकर परिवार के-लोगो के लिए सो ही करने का मेरा विचार है। प्रपने परिवार 
के प्रति मेरा जो कत्त व्य है उसका मैं अवश्य ही यवाश्नक्ति पालन करते रहना चाहुगा । 
परिवार क्षे प्रति मेरा कत्त व्य यौणा और सावेजनिक्त कच॑वब्य मेरे लिए मुस्य रहा है। 
सावेजनिक कर्तव्य का दायरा एकदम सिकुड चुका है और उसकी नीमा प्रायः बनस्थली 
तक ही रह ययी है चनस्थलो के प्रति मेय जो कर्तव्य है उसे मैं दावज्जीबन जरूर निभाना 
चाहू गा । 


रूप ] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


इस सामान्य भूमिका के बाद मेरे पास पिछले १० महीनों के विपय में लिखने को 
कोई विशेष सामग्री नहीं है । परिवार में अपने दोनों पौत्रों भंयाजी (निद्धार्य) और आशुजी 
(आजुतोघ) और पोत्री मुनिद्ी (सुहासिनो) के सम्बन्ध के विषय में मेरी विशेष दिलचत्पो 
रही है । तोनों बच्चो में से सिद्धार्य का विवाह सुधा से हो गया है जिससे मेरा पूरा त्मा- 
घान हैं। उस विवाह के अवसर पर मैं अपने पू्वरचित और वाद में सश्योधित 'कामण गीत 
को दया झादि के द्वारा बवा सकता तो उससे मुझे बढ़ा सस्तोप हुआ | कामण गीत प्रागे के 
पूप्छो में थया स्थान छठ जाएगा । दूपरे, सरकार को तरफ से जो जीमने-जिमाने पर वन्दियें 
लगी हुई हैं वे मुककों वेकार लगती हैं। उनकी सिल्‍ली उड़ाने में मुल्ते मजा आया तो मैंने 
एक जरा मी “गाली” की रघना भी कर डाली । वह “गाली” भी “कामरा” के साथ-साय 
छप जाएगी । मुहासिनी की सगाई नुरेख से हो गयी है और उनकः विवाह सनवत अनाति- 
दूर भविष्य में हो जाएगा । झाशुजी की सगाई तब होने में कुछ देर लगती दिखती है, 
क्योकि आशुजी सगाई के लिए अ्रनी पूरे तैयार नहीं है। प्रामुज़ी का विवाद भले ही देर से 
हों, पर समाई जल्दी तथ हो जाएगी तो उनमे मुझे अवश्य ही विज्ञेप सतोष होगा । 





४४-४६ मारो में मेश पक्का ढाये तो जीवनकुटोर व वनस्थली विद्यापीठ में ही 
रहा है। बनस्थली विद्यापीठ की वित्तोय स्थिति को ठीक बनाये रखने का आखिरी जिम्मा 
मेरा अपना मर किया हुआ जिम्मा है। उस जिम्मे को तिभाव की पूरी कोशिन मैंने की 
है, खासकर रतनजी की मदद ने । हमारी वह कोशिद्य जारी है जारी रहेंगी ! हमारी कोशिश 
एल्‍्दी कामबाव होगी इसका मुमकों पूरा विश्वास है। भविष्य में वनस्थली वित्तीय द्च्दि ते 
ख्वावलबी हो जाए और वनी रहें, इसकी योजना कार्बान्वित की जा रही है। वित्तीय दृष्टि 
से या किसी प्रम्य इप्टि से नी वतस्वली में किप्तो वाहटी सत्ता का वेंजा दखत हो, बह हैंगे 
बनल्यली वाली को किती मी द्वालत में मद्धूर नही है। वेजा इखल देने की जो कोचियें 
पिछले दिनो हुई वे विफत हो छुछी हैं। आगे ऐसी कोई कोशिन होगी तो बहे मी अवश्य ही 
दिफल होगी, इनमे कोई झकणुदा नहीं है । वनस्व॒ली के हावर सेंकेण्डरो स्कूल को ऑोंटो- 
नामी मिली है उससे वनस्थली की पचमुखों शिक्षा को सर्वांगीणता की तरफ ले जाने में इुछ 
न कुछ सदह्यायता मिलने की झाद्या है। अतमव नहीं है वनस्‍्त्यल्वी के कॉलेजों को भी आगे 
चलकर आ्रॉटोवामी मिल जाए । ऐसा हो जाएगा तो वनलल्‍्यली की करीब करीब बिखविद्यो< 
लय की सी स्थिति हो जाएगी । यह सब कुछ हो था न हो, वनस्यली को अपनी पचमुी 
शिक्षा को नीचे से लेकर ऊपर तक जिम्न ह॒द तक सनव हो उस हु तक लागू रखना ही है । 
दवस्पली में आदतन खादी पहिनता, सायकालीन प्रार्यता मे नियमित रूप से उपस्थित होवा, 
अमुक-अमुक्त मर्यादाओ कहा पालत करना यह सब कुछ निमता रहे सो प्रदत्त भी किये गये हैं 
और डिये जाते रहेंगे । वनस्पली मे क्ा्वेवर्ताओं और छात्राम्रो की सल्या पर एक सीमा तक 
पहुँचते ही रोक लगा देनो होगो। वरस्थली केम्पस की जनसदय के लिए पर्याप्त स्थाव 
घुलम हो इसकी कोशिश की जाती रही है, को जाती रहेगी । वनस्थली में कुछ नयी परियोज- 
नाए भी जरूर अमल में आजाएं गी, बया हॉस्पिदल, सभामदिर, होम ध्ायन्स कॉलेज, शिल्प 
मदिर, बी० एंड० (फीजिकल) ब्रादि | घर, नीति, दर्शन के अध्ययत झादि को ह्प्टि से 
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वेदविद्यालय के अलावा उद्वोधन मदिर की स्थापना की जा चुकी है। और नया काम 
म्यूजियम के निर्माण का भी हाथ मे लिया गया है। एक नयी और बडी बात है वनस्थली मे 
एन० सी० सी० के एप्रविंग की स्थापना होने की, जिसका काम चालु हो गया है। और 
जिसका प्रारभिक उदुघाटन महीने दो महीनें मे हो जाएगा । लड़कियों के लिये एम्ररविंग का 
होना एक ग्रभूतपूर्व और अद्वितीय वात होगी । नये जमाने मे लडको को उसके द्वारा हो 
सकने वाले किसी भी काम से वचित नही रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है ! वनस्थली 
विद्यापीठ के अलावा मेरे जन्म स्थान जोवनेर मे एक छोटा सा मातृमन्दिर विद्यालय चल 
रहा है जिसमे प्रौढ़ महिलाएं और छोटे बच्चे काफी लाभ उठा रहे हैं । 


बनस्थली विद्यायीद और मातृमन्दिर के अलावा मेरे पास अपना भअय्रीकृत कास 
कोई नही है । एक बार वन्‍्द किये गये देव्िक पत्र के काम को देनिक या साप्ताहिक रूप में 
भी पुनर्जीवित करना होगा तो उसमे समय लगेगा । प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी जरदी से 
नहीं हो सकेगी । इस जमाने मे स्वतत्र नीति के अ्रनुसार चलाने की हृष्टि से यह सारा काम 
एकदम जोखिम भरा हो गया है, इसलिए जल्दबाजी मे कुछ नहीं करना है। श्री गोकुलभाई 
भट्ट द्वारा सचालित घराववदी ग्रादोलन में मेरी दिलचस्पी है, पर उस काम में मैं सक्रिय 
भाग नही ले सकता । साथ ही मुझको भत्ताधारियों को नोयत का भरोसा बिल्कुल नही है, 
क्योकि वे तो प्राय मारे देश मे जगह जगह शराब के प्रचार को बढाने की कोशिश भे लगे 
हुए मालूम होते हैं। जयपुर मे हाईक्रोर्ट की बेच पुन स्थापित होनी चाहिए, यह मेरी 
पक्की राय है भ्रौर कुछ लोगो की तरफ से इस सवाल को लेकर राजस्थान के विभाजन का 
जो डर दिखाया जा रहा है वह स्वथा निकम्मी बात है, ऐसा मेरा सोचता है । इन्दौर के 
श्री रामेश्वरदयाल सोतला ने एक सहमति भच वताने का प्रयत्व किया था उसका पता नहीं 
क्या हुआ, पर मैने तभी कह दिया और लिख दिया था कि उमसे कुछ होने जाने वाला नहीं 
है । दो एक पुराने साथियों ने एक नयी सस्था बताने के सिलभिले में मेरी राय ली थी। 
जो काम मैंने अपनी स्वाधीन ग्राम-नगर-सगठन की योजना के द्वारा करना शुरू किया था 
उसी लाइन पर वह काम होता तो क॑से भी करके मैं उममे थोडा बहुत हिंस्मा लेता | बाकी 
ऊपर ऊपर में केवल टहनी पत्तों का सा कोई काम हो तो उसमे मेरी दिलचस्पी नहीं हो 
सकती, खासकर जब कार्यक्रम के मुख्य प्रवतंक के वास्तविक उद्दृश्य का ही सही सही पता 
न हो | यहा पर मुभकों एक बात जरूर केहनी चाहिए । वह यह है कवि मै बीमार न होता 
और भ्रश/म मे, नगर में ऋन्‍्विकारी आधार पर अयना काम जारी २ख सकता तब भी क्रान्ति- 
कारी स्थिति शायद ही पैदा होती, क्योकि कर न्ति ला सकने वाला अग्रणी जनसमुदाय दूसरा 
ही होता है। प्रर्थात्‌ सामान्य ग्रामवासी ग्रथवा नमरवासी भी अपने बलबूते पर ही क्रान्ति के 
मांगे पर झग्रसर नहीं हो सकते | उनको श्रागे होकर मार्ग दिखाने वाला और सगठित करने 
वाले कोई दूसरे जोशीले युवक्त लोग ही हो सकते है । 


बनस्थली विद्यापोठ तक से लेकर ऊपर गिनाये सब कामो को मैं मामूली समझता 
हूँ । असली कास तो मेरी राव मे देश का, समाज का नक्शा ददलने का है। सर्वोदिय की 
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विचारधारा मुझे भ्च्छी लगती रही है । भूदान, ग्रामदान के काम को भी मैं ग्च्छा समझता 
रहा है | परन्तु मुझको यह महसूस होता रहा है कि इन कामों को सुधारवादी न होकर 
ऋ/्विकारी होना चाहिए | मुझे वैसा न होता हुआ दिखायी देने लगा तो मैं निराश होने 
लग गया । परन्तु हाल ही में सर्वोदिय वालो कल काम की दिशा में जो मोड झाया हुग्ना 
दिखायी देने लगा हे उससे मुझको फिर से आशा होने लगी है। प्रद्धिता पर आधारित पार्टी 
रहित जनतत्र की कल्पना तो मुझे सुन्दर लगती है, पर जहाँ तक मैं सोचता हूँ उस कल्पना 
को व्यावहारिक हप देना कभी सभव नहीं होगा । साथ ही मुझको नही लगता है कि देश की 
वर्तमान सत्ताधारी पार्टी की जगह कोई दूसरी एक पार्टी या कई एक पारियों से बनी हुई 
एक सयुक्त पार्टी के हाथ में सत्ता श्रा जाए तो कोई बड़ा भारी परिवर्तन अच्छाई की दिशा 
में हो जाएगा। अहिसा तो खैर बहुत वड़ी चीज है, पर शान्तिमय रौति से कोई काम हो 
तो बह मुझको बहुत अच्छा लगे । हालाकि अन्त तक शान्तिमय काम का होना भी मुझको 
असभव ज॑सा लगते लगा है। कैसी भी क्रान्ति किसी भी जरिये से हो, पर सर्व साधारए 
जनता की भत्राई ऊचे जीवनमूल्यों को अ्रपनाये बिना नहीं हो सकती । जीवनमूल्य वदने 
का सवाल सबसे ज्यादा टेढा है । 


स्वभावत देश श्लौर समाज की वर्तमान दुरखवस्था के विषय में भेरा ब्याकुलतामय 
चिन्तन चलता रहता हे तब मैं सोचता हूँ क्रि आजकल जिनक्के हाथ में सत्ता है वे हर प्रकार 
के मिकृप्ठ हृथकड़ों को काम मे से रहे हो तो दुसरे तोग उनसे कंसे ब्राज आएगे ? जो लोग 
भ्रष्टाचार के प्रवर्तक एवं पुरस्क्र्ता है उनमे भ्रप्टाचार कैमे मिटेया ? जिनेकी सत्ता काले 
घन पर आधारित है वे क्रिस प्रकार देश मे से काले धन का लोप कर सकते है ? जो लोग 
नोट छाप छापकर जंसे तैसे काम चलाना चाहते हैं वे किस तरह मे मुद्रास्फीति को रोक 
सकेंगे ? जिन लोगो ने 'पराये” भर दूपित धन पर अपना रहन सहन का ठाठ बना रखा 
है श्रौर जिन्होने सुद श्रनाप शनाप खर्च करने का अपना सामर्थ्य और तरीका बना रखा है 
थे सुद सादगी श्लौर करिफायत अपनाये बिना कौमतो का नियन्त्रण कंसे कर सकते है ? जो 
लोग नाना प्रकार के वेकार नारे जारी करने में व्यस्त रहते है वे क्रिंच तरह से आवश्यक 
सम्पत्ति के उत्पादन में देश की सम्पूर्ण शक्ति लगा सकते है ? एक न एक राजनीतिक हेतु से 
हर किमी के दवाव मे थ्रा जाना ही जिनऊो ग्रपने अस्तित्व क्रो बनाये रखने के लिए प्रनिवार्य 
मासूम होता है वे किस प्रकार निर्भप होकर कोई निष्पक्ष व सही फैसला कर सकते हैं ? येन 
केन भ्रकारेण मत्ता हथिया लेना और सत्ता हाथ में श्रा जाने के बाद कैसे भी करके उसके 
चिपके रहना जिनका परम धर्म दिखता है उनका देशहित के नाम पर किया गया कौत सा 
काम सचमुच देशहित का हो सकता है ? अ्रप्ठाचार के विरुद्ध बोड़ा उठाने वालो को सत्ता 
धारी पू छते हैँ--आप अप्ठाचारियों के, काला दाजारियो के, जमाखोरों के खिलाफ मोर्चा 
क्यों नही लगाते हैं, इसका जवाब यह होना चाहिए कि हम चोर को मारने की अपेक्षा चोर 
की मा को मार देना पहले नवर जरूरी समभते है। सत्ताधारी यह भी वार बार कहते है 
कि कोई पुर्ता मामला सामने लाया जाए तो वे उसक्ली जाच करवाएं और किसी का दोप 
प्रसशित हो जाए ठो उसके खिलाफ कारंदाई की जाए। झाज तक जो पुरुदा मामले पेश 
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किये गये उनको लेकर किसके सिलाफ क्या कारगर कार्यवाही की गयी २ अमेरिका में तो 
राष्ट्रपति को विक्नाल बाहर कर दिया गया । अपने देश मे ऊचे से ऊचे पदों पर विराजमान 
हो रहे लोगों के खिलाफ न जाने कितदो वःतें है, पर कोई चू तक कर दे तो उमे मार डाला 
जाएं। ने जाने कितने “वाटर गेढ' हिन्दुस्तान से निकल सकते है । विधानसभा की एक 
सीठ के चुनाव से ४० ताप सच हो जाने के समाचार में श्रत्युक्ति हो सकती है, झौर लोक- 
मा की एक मीट के चुनाव में ५० लास सर्च हो जान ही खबरें भी भते ही पूरी सही न 
हो, और एक ही राज्य करी विधानसभा के चुनावों में ५०-६० फूरोड खर्च हो जाने की बात 
भी भले हो वढा चढाऊर कही हुई हो, पर यह तो कोई ग्रधा भी देख सकता है कि चुनावो 
में जो असीमित धन खर्च होता है वह अ्रधिकृतर चोर वाजार वालो से मिलने वाला धन है । 
एमे चुनावों के परिणामस्वरूप बने हुए तत्र॒ को जनतत्र कैमे माना जा सकता है। इस 
गारकीय बे में मुमकिन है सभी पाटिया किसी हृद तक्र भागीदार हो पर ग्रसल जिम्मा तो 
सत्ताघारी पार्दी का ही माना जाएगा। जवमत्र की दु्ाई देन वाजे यह भूल जाते है कि 
वास्तव में जनतत्र है कहा ?े काते धन के बल पर झौर सत्ता के बल प्रयोग से कम या 
ज्यादा भी सफल्ल होने वाने छुनावो के परिशामस्वरूप बया सच्चा जनतव स्थापित हो सकता 
है ? सत्ताघारी कहते हैं - अ्रमुक लोग देश मे अव्यवस्था ग्रौर प्रशाति फैलाना चाहते है। 
इसका जबाब यह होना चाहिए कि व्यवस्था और शाति है कहा जिसे भग करने का इल्ज|म 
हम पर थगा रहे हो ? सच तो यह है कि कोई भी ज्रान्ति अ्रस्थवस्था और थराजकता में से 
दी पैदा हो सकती है |जजर हुई इमारत के ट्वट जाने के व[द ही तयी इमारत बनाने का 
काम घुरु तो सकता है । और ज्राम्ति के दाद हौ सच्ची व्यवस्था कायम हो सकती है | 
ऊपर-ऊरर मे दिखायी देने वाजी व्यवस्था जितनी सी है उतनी सी भी श्राज डडे के जोर पर 
प्राधारित है । तो फिर उसे मजबूरी में डडे के जोर से हो तोड देना पड़े तो इसमें प्रस्ता- 
भाविक वात क्या है? और ग्राखिर यह तो धर्म-अधर्म की, पुण्य--पाप की, सत्य -प्रमत्य 
को, न्याय -अन्याय को, सुर--असुर की सनातन लड़ाई है जिसमें एक बार एक की जीत 
होती है और दुमरे की हार, फिर दुसरे की जीत होती है और पहले की हार । पह क्रिया 
प्रतिक्रिया प्रनादिकाल से अली श्रायो है और अनन्तकाल तक चलती गरहेगी। पर जो सत्य 
कै, न्याय का पक्षपाती है उसे वो अ्सत्य के, अन्याय के विरुद्ध लड़ना ही पड़ेगा, और तद्ते 
लडते उसका मर जाने का नवर आओ जाएगा तो उसे मर भी जाना होगा । सुनते है प्रस्त मे 
जीत सत्य की ही होती है। भारत के मोटो- सत्यमेव जयले-का बुच्ध भी अर्थ होगा तो 
ग्रन्त में सत्य को जोत होगी । जो हो, में खुद तो उसी प्रलय की वाट ग्राज भी देख रहा हूँ 
जिसकी कल्पना मे लगभग पिछली ग्याधी शताब्दी से ऋरता रहा हू । मेरा विखवास हैं कि 
मेरी कल्पना के प्रलय के लिए कोई अवतार एक दिन धरती पर अवश्य उतरेगा | 
इस मारे सदर्भ में मैं अपने बारे मे क्या कहूँ ? मै तो कभी भो अखवारी या दूसरी 
तरह का नेता नही था । झ्ाज तो मैं सिर्फ एक मामूली कार्यकर्ता से प्यादा अपने आपको 
कुछ नहीं मानता हैं । फिर भी मैं बीमार हुआ था उससे पहले मैते समुद्र मे कूद जाने का, 
जलती आग मे प्रवेश करने का वीडा उठाया था| पर प्रव समुद्र में या आ्राग मे कूदे विना 
ही मेरे शरीर की स्थिति ऐसी हो गयी है कि ज्यादा तेज चलने मे, कुछ जोर-जोर से वोलने 
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में और थोडी देर के लिए सीधे खडे रहने तक में मुझे जोखिम दिखायी देती है। तब मैं 
कैसे क्या करू ? मोजूदा हालत मे तो मैं देश में यदि ऋन्ति लाने वाला कोई काम हो रहा 
होगा तो उसकी सफलता की कामना कर सकता हैं । और अपने अगीकृत काम को करता 
हुआ मुझसे बने उतनी साधना कर सकता हूँ सो अपने लिए नहीं, वेल्कि देश के व समाज क्के 
लिए । मैं भानता हूँ कि सच्ची साधना का भी ऋान्ति के कार्य मे अच्छा योगदान हो 
सकता हे। 


बीमारी के घाद से मैं भाषण तो दे ही नहीं सकता था, कुछ लेख मैंने यदा कदा 
जरूर लिख दिये थे । उनमे से कुछ को में परिशिष्ट के रूप मे इन्ही पृष्ठों में अन्यत्र दे रहा 
हू । लेखों के साथ अपनी कुछ रचनाओं को दे देने का भी मेरा विचार है। मेरी डायरियो में 
से थोड़े बहुत ग्रश भी दे दू गा । मेरे पत्र व्यवहार मे से भी कुछ पत्रों को उद्धरित कर देने 
का मेरा ध्यान है । 


प्तिरिक्त सामग्री सहित इस लेख के जुड़ जाने से में अपने प्रत्यक्षतीवनशास्त्र के 
दूसरे भाग को अपहुडेट समभ लू गा। प्रत्यक्षजोवनशास्त्र के दोनो भागो में नवम्बर, १६६६ 
से लेकर अगस्त, १६७४ तक के प्राय. ७५ सालो का इतिवृत्त झा जाएगा। 


पुनश्च :-- 


उपरिलिखित लिख देने के कुछ दिन वाद मेरे एक बढ़े साथी ने मुभको बताया कि 
/ग्रपने एक नजदीक के वन्धु ने अपने एक स्वर्गीय बड़े प्ाथी की जीवनी लिखी हैं। उसमे 
आपके व मेरे सम्बन्ध मे जो वातें तथ्य से परे तथा विपरीत लिखने में आ गयी है उनके बारे 
में भें लेखक भाई को सही स्थिति लिखकर भेजना चाहहा हूँ ।” मैंने कह दिया कि “मैं तो 
कभी ऐसे वाद-विवाद में पडता नही है, झ्राप लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखे” । मैंने अपना 
इतना सा मनोभाव और प्रकट कर दिया कि “लेखक भाई के सामने हमारे सम्बन्ध में कोई 
बात थी तो उसके बारे मे वे हम से भी पूछ लेते तो उठको भर आवश्यक जानकारी भी हो 
जाती । उन्होने ऐसा नही किया तो उनकी खुशी ।” 


मैं यह कई स्थानों पर कई वार प्रकट कर चुका हैं कि जिसे “राजनीति! बोलते हैं 
उममे मेरी किसी भी समय दिलो दिलचस्पी नही रही, मैंने उक्त राजनीति को अपता पेशा 
कभी नहीं बताया । मैने तो उक्त क्षेत्र मे जितना काम मेरे हिस्से में आया उतना एक 
रचनात्मक कार्यकर्ता की हैसियत मे पूरा करके छुट्टी ले ली । स्वतत्रता की लडाई के सम्बन्ध 
में मै अपने कुछ स्वतंत्र विचार रखता हूँ | जिनका कुछ अश मैं नीचे प्रकट करता हूँ 


है पिछले सालो से स्वततवता “सेनानियों” को ताजपत्र और “पेन्शन” देने की चर्चा और 
कार्यवाही चली तब मुझसे कुछ भाइयो ने मेरी राय जाननी चाही तो मैंने साफ कह दिया 
कि मुझको यह घथा विल्कुल पसन्द नही है, मैं इसे जिन लोगो ने देश के लिए स्वेच्छा से 
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कुर्वानी की थी उनको गिराने वाला काम समझता हूँ । और प्राखिर अपनी शान रखने वाले 
किसी भी स्वतः सम्मानित राष्ट्रसेवक को ताम्रपत्र के या किसी भो दूसरे जरिये से ' सम्मा- 
नित” करने का अधिकार किसको हो सऊता है ? मुझे लगता है कि “ताम्रपत्र” और "प्रत्णन" 
की चाट ने अनेक साथियों को भीख मागवे वालो के रूप मे दिखा दिया है और कुछ ऐरे गेरे 
लोगो को ठगाई करने का अवसर दे दिया है। बहरहाल मुझको या मेरे किसी प्रियजन को कोई 
ऐसा कुछ देना चाहे तो मे खुद तो हगिज भी मजूर नहीं कर और सम्बन्धित प्रियजन को 
भी नामजूर करने के लिए प्रेरित करना चाहू । यथा १६५२-१६५३ मे राष्ट्रपति की और से सौ. 
र्तनजी को “पद्मश्री ' देने की तजवोज हुई तब मैं बगाल मे था और वही से मैंने टेलीफोन 
पर कह दिया था कि अपने को सरकार से “पदुमश्रो” लेकर क्या करना है| परन्तु रतनजी 
ने उक्त शस्ताव राजेन्द्रवानू की प्रोर से माना इसलिए उतको मेरी राय नही जची । 


एक पुराने साथी ने राजस्थान के स्वतत्रता “सेनानियों” के सम्बन्ध में एक ग्रव की 
रचना करने की शुरुप्रात की तब उन्होंने मुकसे भो मदद चाही । मैंने उनको लिख दिया कि 
अस्वस्थवा के कारण से मदद करने की स्थिति में सही हूँ । बाद मे जब मुझे मालूम हुआ्ना 
कि वे साथी इतने अस्वस्थ हैं कि उठ बैठ भी नहीं सकते तो में उनको देखने के लिए चला 
गया। उनकी हालत देखकर मैं पमीज गया और उनकी यथाशक्य मदद करने का उसी 
सभय मेरा विचार वन गया । मैंने उनको कुछ सुझाव भी डिये | जिनमे से भ्रधिकतर को 
उन्हीने मान लिया । पर मेरी एक सास बात पर उन्होते पूरा ध्यान नहीं दिया) वह यह 
कि स्वतत्रता के सुप्रीम कमाडर तो तीनेक दशाब्दियों तक सारे हिन्दुस्तान मे एक ही थे । 
और उनके साथ कई एक दूसरे लोग भी थे जिनको सचमुच सेनानी कहा जा सकता था । 
आप हम जंस मामूली सिपराहियों को भी "सेनानी” क्यो बताना चाहते हो ? जो हो, मुभमे 
इनी उतनी मदद मैंने क्ज॑ लेकर उत् साथी का करदी, हालाहि जैसा उनको वसा मुझको 
भी मादुष था कि उन्होंने क्रिमी समय मेरा खुल्लमसुल्ला विरोव किया था| उसका अपने 
प्रप का मुझको रामर्पणु करना मुझे बिल्कुल मजूर नही था, पर उन्होने झत्यस्त आह के 
साथ वैं़ा कर दिया तो उनके बिस्तर पर पढ़े हुए होने के लिहाज में मैं, अपने स्वभाव के 
विपरीत, चुप रह गया । 


एकाप पुराने साथी ने ऊपर लिखे दोनो मामलों में मेरे बारे मे कूडी अ्रनगेल बातों का 
प्रचार किया तो मैंने कुछ भी ध्यात देने फ्री जरूरत नहीं समभी | मैंने कभी दावा नहीं 
किया कि मंने कोई त्याग किया है या कष्ट सहा या मैंने क्षिसी की सेवा की हे मैंने प्रपने 
काम का कभी कुछ एवजाना भो नहीं चाहा । मैं जयपुर राज्य का ठीक-ठाऊ सा ओहदा 
प्रपनी खुशी से छोडकर एक गाव मे जाकर ग्रामों की पुनरेचना के कम मे एुकापचित से 
जग गया था। उक्त काम मे मुझे कोई तकलीफ हुई तो उसे सैंने मौज समझा | प्रजामण्डज 
के पुनगंठव के लिए मुझे बुलाया गया तो मैते प्रजामण्डल का कास कर दिया। मुझको सतोप 
है और बड़े बड़े कई लोगो ने माना है कि जयपुर राज्य प्रजामण्डल का काम एक नमूने का 
काम था जिसका अच्छा प्र राजपूताना के और शायद देश के कुछ दूसरे राज्यों पर भी 
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पडा था । जयपुर प्रजामण्डल के काम में हम लोग वहादुर बनने अर्थात्‌ बहादुर दिखायी देने 
के लिए बेकार भमगड़े मे नहीं पडे तो मौका आगे पर हम सब साथियों से मिलकर समय-समय 
पर बह मजबूती भी दिखादी जिसके आगे सत्ताघारियों को ऋुकना पड़ा। उल्लेखनीय है कि 
जयपुर प्रजामण्डल से गाधीजी के मार्गदर्शद से नागरिक अधिकारों के लिए सफल संघर्ष 
करके राजपूताना की र्यासतो मे अग्रणी का काम किया था| झौर यह भी याद रखने वी 
बात है कि अपने सविधान में से “महाराजा की छत्रद्धाया” शब्द जयपुर प्रजानण्डल नेही 
आगे होकर निकाला था । 


१६४२ के आन्दोलन के सिलसिले में जयपुर प्रजामण्डल ने क्या क्यों किया था 
उसका हाल मै झपनी झात्मकथा “प्रत्यक्षजीवनशास्त्र" में छा चुका हूँ। उक्त सिलसिले 
की खास बात यह है कि मेरे कुछ “तेज तर्रार” (? ) भाइयो के सुराः झनुमार ही प्रजा- 
मण्डल ने जयपुर महाराजा के प्रतिनिधि प्राइममिनिस्टर से समकौता किया था और उनमे से 
ही एक के मुझसे यह कहने पर कवि हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि श्राप गिरफ्तार हो जाए, 
मैंने जयपुर के प्राइममिनिस्टर को अपना १६-६-७४ का तगडा पत्र लिखा था जिसके सदर्भ 
में प्राइममिनिस्टर ने हमको बातचीत करने के लिए बुलाया था ) उक्त बावचीत करने का 
पता नही क्‍या नतीजा निकलता | पर बीच में ही कुछ साथियों ने प्रजामण्डल से प्रलग 
होकर महाराजा से लडने का ऐलान कर दिया । फलत. प्रज।मण्डल और राज का समभौता 
कायम रह गया जिसका दोनों तरफ से ठोक ठाक पालन करने की कोशिश की गयी । 
१६४२ के झ्रान्दोलन के सिलसिले मे देशी राज्यो मे कंसे वया होना चाहिए, इस सम्बन्ध मे 
वम्बई में बुछ भी निरंय नही हुआ था। ग्रार्धजी को गिरफ्तार करके ले गये उससे पहले 
से और उस समय भी मैं उनके पास ही मौजूद था। जब गावीजी जेल से वाहर ये तब 
मैंने उनको जयपुर प्रजामण्डल के काम की रिपोर्ट चुनादी और उन्होने प्रजामण्डल से जो 
लो कुछ किया उसको ठीक और मेरे कुछ साथियों से जो कुछ किप्य उसे झनुचित बताया । 
बाद में पडितजी (जवाहरलालजी) का समर्थन भी प्रजामण्डल को मिल गया । जयपुर राज्य 
के प्राइममिनिस्टर से मेरा जो पत्र व्यवहार हुआ उसका महत्वपूर्ण अश प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
भाग १मे छप चुका है | उसके अलावा प्राइममिनिस्टर ने किसको क्‍या लिखा प्रथवा प्राइम 
मिनिस्टर को किसने क्या लिखा सो मेरी जानकारी में नही है। प्राइम मिनिस्दर के अलावा 
मेरी बातचीत उनके या मेरे किसी भी मित्र से कभो नहीं हुईं। दिल्ली से पोलिटिकल 
सेक्रेटरी महाराजा और प्राइममिनिस्टर पर प्रजामण्डल के सिलसिले मे दवाव डालने के 
लिए आये, इतना मुझको प्राइममिनिस्टर से मालूम हो गया था । पर भहाराजा और प्राइम- 
मिनिस्टर से पोलिटिकल सेक्रेटरी को क्या कहकर लौटा दिया होगा सो मुझे पता नहीं है । 
कम से कम प्राइममिनिस्टर ने या किसी ने भी मुझते तो कभी कुछ कहा नहीं । जब देश 
भर मे ग्रान्दोलन ठण्डा पड़ गया तो जयपुर मे भी वही हुआ । तब फिर प्रजामण्डल को 
पहले की तरह से मोर्चा लगाये रहने की जरूरत नही रही | उस समय प्राइम मिनिस्टर से 
जो चर्चा भ्रादि हुई उसमे न केवल साक्षो वल्कि प्रेरक भी एक प्रवासी राजस्थानी भाई 
रासतोर से थे | दुख है कि उन साथी का २-२३ साल हुए स्वगरेंवास हो गया। अमुर्क 
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रियासत को या उसके किसी हिस्से को राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य में मिलाने के 
नाबत कब किसने किससे क्या “सौदा” कर लिया यह मुझे पता नहीं है । हर सूरत मे यह 
“प्ौदे” वाली कल्पना परले सिरे की भूठी कल्पना है। मैंने सिरोही के सम्बन्ध में सरदार 
पटेल को उस सम्रय जो तार दिये थे वे और जबाव मे सरदार का जो तार आया था वह 
सभी कुछ प्रत्यक्षजीवनशास्त्र भे ज्यों का त्यों छपा है। इतना और स्पप्ट कर देना भ्रावश्यक 
है कि मैंने कभी भी सरदार पटेल से या किसी दूसरे से भी नहीं कहा कि राजस्थान की 
राजधानी जयपुर में होनी चाहिए | साथ मे यह भी कि एक स्वर्गीय बड़े साथी के दवाव डालने 
पर भी यह यलल करना मैंने मजूर नहीं किया कि जयपुर को न बनाकर किसी अन्य नगर 
को राजधानी वनाथा जाए। जाहिर है कि दोनो ही प्रकार के यत्त करना मेरी मर्यादा के 
बाहर था । राजप्रमुख जयपुर महाराजा को बनाया जाए, इस तजवीज पर राजस्थान मे 
बड़े माने जाने वाले हम चारो (मेरे अवावा सर्वेक्षी मारिक्यलालजी वर्मा, गोकुलभाई भट्ट 
और जयनारायणाजी व्यास) ने स्टेट्स मिनिस्ट्री में हस्ताक्षर किये थे। और मुझको राजस्थात 
का प्रथम मुख्यमत्री बनना है, यह वात सरदार ने मेरे उक्त तीनों बड़ों की राय लेने के बाद 
उनकी मौजूदगी में मुझसे कहो थी। सरदार ने मेरे बढे साथियों को उसी समय यह चेता- 
बनी भी दी थी कि श्राप लोगो की राय से यह तय हुम्ना है, इस मामले में श्रागे चलकर 
ऋगडा नही करना है । 


जब ये मब वातें जिन्दा थी तव भी मैंने वाद बिवांद में पडना ठीक नहीं समझा था 
तो झ्रव इस समय जब कि सब कुछ पुराना पड चुका है क्रिसी तरह के निरथथंक्र वितण्डाबाद 
में समय ब्िग्राइता मेरी राय में सर्वथा अनावश्यक व झनुचित होने के अलावा हानिकारक 
भी है । फिर भी एक बड़े साथी ने मेरा ध्यान किसी सम्माननीय बधु की लेखनी से कुछ 
लिखा गया बताकर उसकी तरफ मेरा ध्यात दिलाया तो मैंने उम्र सम्बन्ध मे तथा एकाघ 
दुसरे साथी को ओर से समय-समय पर जो कुछ होता रहा है उसके सम्बन्ध मे भी मैंने 
इतना सा अपने उपरिलिखित जीवनबृत्त सम्बन्धी निवन्ध मे जोड दिया है। बाकी तो 
मैं अच्छा या बुरा, खरा या खोटा, सच्चा या भू ठा कहने लिखने वाले सब भ्राइयो की बन्दना 
करता हूँ । 


परिशिष्ट 


(क) पत्र व्यवहार 
[श्र] श्रीमती इन्दिरागांधी 


(किसी विचित्र संयोग से पिछले दिनों इन्दु बहिन (श्रीमती इन्दिरा ग्राधी) से मेरा 
मिलना होते के वाद कुछ पत्र व्यवहार हो गया सो मैं नीचे दे रहा हूँ । मैंने भ्रन्तिम पत्र में 
इन्दु बहिन को लिख दिया था कि इस पत्र का उत्तर श्राप न भेजें । क्योकि में यह महसूस 
करने लगा था कि इस तरह खाली पत्र व्यवहार में से कुछ निकलने वाला नहीं है। मैंने 
अपनी वात कहदी, इन्दु बहिन ने अपनी वात कहदी, किस्सा खत्म हुआ्ला । बीमारी की जड़ 
तह जाया जाए तब तो कोई मतलब निकले । दीमारी की जड है उम्र अ्प्टाचार में जिसका 
ज्यादा से ज्यादा जिम्मा सत्ताघारी पार्टी का है । उस वीमारी के भ्रम ही दूसरी बीमारिया 
है-सपत्ति के उत्पादन की कमी, मुद्रास्फीति, महगाई, जमाखोरी, काला वाजारी, मिलावट 
ग्रादि । शासन में बैठने वाले लोग दूध के घुले हुए हो तो सब कुछ ठीक हो जाए । पर वे 
जव तक सत्ता से चिपके रहना जरूरी मानते हैं नव तक उनका दूव के धुले हुए बन जाना 
सभव गहीं है! विचारघाराओरो के चक्कर में पडे विधा और अधिक से अधिक अपने ही 
साधनो के द्वारा बानी विदेशी सहायता के बिना ही सम्पत्ति का उत्पादन वढ़ाया जाएं, इस 
बात की पर्वाह छोड दी जाए कि राजसत्ता अपने हाथ मे रहती है या नही रहती है, तभी 
देश की दीमारियों का इलाज हो सकता है । ऐसा नहीं होगा तो फिर देश मे शाच्तिमय या 
अशान्तिमय कंसी भी कान्ति होकर रहेगी जिसके फलस्वरूप एक वार तो सवको रोटी, कपड़ा, 
निवास, इलाज, शिक्षा सुलभ होकर शान्ति स्थापित हो जाएगी ।) 
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(७) 


इग्दु बहिन का चि० सिद्धाय्ये के विवाह के सम्बन्ध में जो ५-६-७४ का पत्र भाषा 
उप्ें उनकी खुद को कबम से लिखी हुई यह छाइन भायों थी । 


+ए 8 १०घ लादा ० ॥8 40 0885 9५६ ए०ग्ाछ ”? 


श्रा] श्री सीतारामजी सेकसरिया 


(पिछले महीतो में भेरा जितना पत्र व्यवहार हुआ है वह प्राय सारा बनसस्‍्थली के 
कामकाज के प्तिलसिले मे हुआ है । उस पत्र व्यवहार को इस समय छापने. का कोई ग्र्थ 
नहीं है । बाकी जो मेरे पास दूसरे पत्र आते गये उनमे ज्यध्दा पत्र भेरे पास स्नेही सीता- 
रामजी से सबन्धित हैं) उनमे भी वनस्थली को ही कुछ न कुछ वात गया गयी है । जो हो, 
जन पत्रों भे से बहुत थोड़े से पत्र नीचे दिये जाते है) 


२८६ ] प्रत्यक्षजीवन शास्त्र 
(१) 
हीरालाल शास्त्री का पन्न श्री सोताराम सेकसरिया के नाम 
१७-११-७३ 


आपका ११-११-७३ का पत्र मिला। भागीरयजी का पत्र परसो मिल गया था 
जिसका उत्तर मैंने कल भेज दिया । 


दुनिया को, देश की हालत जो है सो हो है भौर जैसी वननी होगी वैसी ही बनती 
जाएगी । उसी में हम रह रहे हैं, उसी में रहते रहना होगा । उस हालत के सिलसिले में 
अपने करने का या अपने से हो सकने का कुछ लगता नहीं है। इसलिए देखते रहना चाहिए, 
जो व्यावहारिक ग्रसर अपने ऊपर पडने वाला होगा उसे मुग्गरतते रहना होगा । मेरा स्वभाव 
इस तरह की चिन्ता करने का नही है । झाप भी चिन्ता न करने को कोशिश करें | जो वात 
अपने को नापसन्द है उनके बारे भे अपनी नापसन्दगी आपस में बात करते समय जाहिर 
करदें । भर क्या करने वाले हैं हम लोग ? देज में क्रिसी दिन बडी भारी उथल पुथल जरूर 
हो सकती है। अपने सामने वैसी स्थिति आणगी तो उसे भी देख लेंगे । 


वनस्थनी के वारे मे खास वात यह है कि मेरे अशक्‍त हो जाने से पहिले से प्रशक्‍त 
'रततजी को ज्यादा दौदबूप करनी पड रही है श्रौर श्याम पर भी ज्यादा बोभा आया हुश्ना 
है । अपने को स्तोप इस बात का है कि ये लोग सुणी खुशी सब कुछ मेल रहे हैं। इस 
मामले मे वनस्थली का भाग्य बहुत जोरावर है। मैं निरन्तर ध्यान मे रहता हूँ, लिखता 
रहता हूँ व सुझाव देता रहता हैँ ॥ जो शक्ति है वह भावना में है और भावना अपनी बहुत 
पवकी और बहुत प्रवल है। 


आप उन तीनो वातों पर जैसे भी हो वेसे अमल कर डालिए । जैसा चाहते हैं वैसा 
का वैसा न हो सके तो जैसा हो सके वैसे का ही खुशी के साथ मजूर करलें । पर किसी नी 
हालत में ऋूलते, जका करते न रहे । 


वनस्थलो समाचार के लिए कभी कभी मैं लिख देता हूँ, जैसा मेरे जी में होता है 
बैना । पर श्राप निश्चिन्त रहे कि मेरे पास चिन्ता जैसी चौज की जगह नही है । विचार 


चलते रहते हैं, सो झ्लाशा और विश्वास से भरे हुए होते हैं । 


समाचार भेजते रहिए। 


पत्र व्यवहार [ ८७ 
(२) 
श्री सोतारास सेकसरिया का पत्र हौरालाल शास्त्री के नाम 
६४-११-७३ 


ओआदपका १७-११ का पत्र २२ की शाम को मिला । झाजकल पत्र मिलने में समय 
का कुछ हिसाब नहों रहता । हमे घुशी इस बात की होनी चाहिए कि चाहे जैसे हो मिल 
दो जाते हैं। ध्राजकल विजली को गड़बड़ी भी बहुत रहती है, एक प्लादमी ते कहा कि 
दिजती चाहे जद चली जाती है इससे बहुत असुविधा होती है तो क्विसी ने कहा बिजल्ली भ्रा 
जाती है प्रौर सुविधा हो जाती है इसकी खुशी मानों ।जों गडबइ सव कामों मे पैदा हुई 
है और हो गही है उसमे चाहे जब चाहे जो हो सकवा है। इसलिए मानस की यह तैयारी 
होनी चारिए कि जो कुछ होगा उसमे हम गरपनी सुविधा करके मतोप मानेंगे | घाती का 
तैल श्रौर माटो का दिया रुई को वाती से काम चलाने वालो को शायद असुविधा 
नही होगी । 


मुझे थाद ध्राया कि लखनऊ कांग्रेस में मैं टडनजी के धाथ वहा के हरिजन पब्राश्रम 
में ठग था । रात में रोशनी की जरूरत हुई । टडनज! ने ऊहा किस प्रकार की रोशबी 
पसन्द करते हो । मैंने कहा जैसी श्राप एस्तद करें | तो उन्होंने माटी का बड़ा सा दिया और 
तेल बाती की व्यवस्था करदी । इसका प्म्यास तो नहीं बहा था एक मुहृव से इसको भुला 
दिया था, पर इठतजी के साथ उसका आगुभव हुआ । जासेकर पेशाय करने की जगद जाने 
में राव मे जरा प्रटपटा और बुरा सा लगा । पर काम ता चल ही गया । 


आपके मानस की क्रियाग्रों मे सेश थोडा परिचय तो मानना चाहिए । मैं सोच रहा 
हैं प्रापके मानस मे कुछ समय ले एक परिवतेनसा झा रहा है । कभी कभी आप कह दिया 
करते है कि “मैं भीतर चला जाऊ और बाहर नही मिकलू” । सपने श्राप से या जितसे मुझे 
जो कहना है कराना दे बह कहवा कराता रहे ।” यह पूरी वात नहीं है श्रौर पूरी हो भी 
नही सकती । यहे तो आप ही जानते है कि वढ़ क्‍या है ऊँसा है और क्रिस प्रकार का हो 
सकता है या होगा । यह विचार ही है, बहुत दातें ऐसी है जो हम सोचते रहते है। यह एक 
मानस क्रिया है। यह मव तो मैं यो ही लिख रहा हूँ इनका न तो कोई विशेष अर्थ है, म 
कुछ झौर विज्ञेप बात । 


वनस्थली के काम का बोक रतनजी क्या अपने सारे परिवार पर ही विशेष रूप से 
है। अब आपके बाहर त जा पकने के कारण यह स्थिति वन ययी है| भ्रापके मानस पर 
वबस्थली का बोझ तो है ही और यह होना स्वाभाविक भी है । ऐसा कोई साथी या व्यक्ति 
नहों जो भ्रापको इस बोक से युक्ति दे सके । 


रेद८ )] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


गुरुदेव के मानस यर विश्वभारती का बहुत वोक रहता था । वे कई बार कहां भी 
करते थे कि विश्वभारती की जिम्मेवारी लेने बाला कोई मिलता ही तही ) मैंने शायद 
आपको पहले भी लिखा है कि गाधीजी को वे विश्कभारती की जिम्मेवारी देवा चाहते थ्चे 
और उन्होने उनसे कहा भी । गराधीजी ते उनसे कहा था कि विश्वभारती चलती रहेगी यह 
आप मातलें । आज विश्वभारती पहले से अधिक वी हो गयी है ) उप्तने विश्वविद्यालय का 
रूप धारण कर लिया है । पर गुरुदेव की विश्वभारती थी उसके दर्शश करके जो विचार- 
भाव मत्त मे आते थे वे इस रूप से नही आते ) एक व्यक्ति विशेष की एक शवित होती है। 
उसके व्यक्तित्व का प्रभाव होता है, एक करामात होती है । वह सब मे कैसे हो सकती है। 
पर करामाती का बसाया हुआ खेड़ा उजड़ता नही, उसका लगाया हुआ वृक्ष नप्ट नहीं होता। 
वह सदा सदा श्रपने मूल से रस लेकर जीता है, पनपता है, प्रस्फुटित होता रहता है। 
बनस्थली भो सदा ग्रपने झ्राप में भ्रपनी विशेषताओं के साथ काम करती रहेगी । 


प्राज जो कठिनाइयाँ है उनके लिए श्राप जो कर रहे हैं उसमे ही उनका हल निकलने 
वाला है। वमस्थली का भाग्य और उसका काम अपने आप में ईश्वर का काम है और कुछ 
न बुछ भ्रच्छा होने वाला ही है उसको हम लोग नही जानते । 


मुझे आपने जो तीन बाते करने के लिए कहा था उसका मुझे पूरा खयाल है। 


वनस्थली समाचार की उड़ीक रहती है । उससे बहुत सी बातें माबूम हो जाती हैँ 
तथा आपका लिखा पढ़ने पर आपके मानस की क्रियाओ का भी कुछ पदा चल जाता है ) यह 


बहुत ही उपयोगी पश्चिका है । इसे वरावर प्रकाशित करना और समय से करते रहना 
चाहिए) 


रतनजी अच्छी होगी | अपने शरीर का बोऋ तो है ही, पर अ्रसली बोझ तो प्रापके 
साथ को निभाने फा है, चाहे वह वनस्थली का, घाहे किसी प्रकार का हो उन्होने सदा श्रापके 
विचारों के, मन के और कामो के बोर को ढोया है और बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ, 
बुद्धिमानी के और जिम्मेवारी के साथ ढोया है और ढोती रहेगी, इसमे जरा भी शक्का नहीं 
है । कसी बडे ग्रादमी की पत्नी दनना क्या कोई सामान्य काम है ? कया वह किसी प्रकार 
की सुख-सुधिधा की भाग कर सकती है ? उसको तो पिसते रहना है झौर वह उस पिसते 
रहने में ही सुखमाने तो चले, नही तो कष्ट ही कप्द है | 


सबको प्यार प्रशाम कहे । घर के लोगो का समाचार जानने और पूछने का तो 
समय ही नही रहता और ही और बातो से छुट्टी नही मिलती । सब अच्छे होगे | बनस्थली 
का वापिकोत्मव बहुत अच्छी तरह सफल हो गया होगा ) बाई का हाल चाल तो जैसा चल 
रहा है चलता होगा। उनकी सेवा झाप लोगो द्वारा होती है इसलिए जीती है। भाई 
भागो रथजी पहले से अच्छे है यह कहा जा सकता है कि अब वे पहले की स्थिति मे करी 
करीब हो गये हैं । 


पत्र व्यवहार [२४६ 


(३) 
हीरालाज शास्त्री का पत्र श्री सीताराम सेकलरिया के ताम 


१२-७३ 


प्रापका २४-११-७३ का पत्र कत मिलता । 


पाजकल प्रव्यवस्था दुव्यवस्वा का साम व्यवस्था है, मिद्धास्तदीनता का तास सिद्धान्त 
पिया है, अरसत्य का नाम स्य है, लोलुपता का नाम स्थाग है, स्वार्यपरता का नाम सेवा है 
शत्यादि | इसलिए अपने को किस तरह ही चिन्ता नहीं करनी चाहिए । देखते जाता, बने 
पो अच्छा काम करते जाना, किसी प्रवतार दी प्रतीक्षा करना । 


में केक डाक निभ रहा हूँ । धूमने पर जो बन्दिश है वह ज्यादा सदकती है, बाकी 
तो एव छीक ही है। में वनस्पनों के काम के लिए बाहर नदी जा बकता, प्रोर रतत्जी को 
दौड़ धूप करनी पहती है-इत दो बातो का कभी कभी मुभकों ज्यादा खयाल हो जाता हैं । 
बाकी वन्‍स्थल्ी का सितारा बुलन्दर है-स्ततजी के और मेरे पास प्रेमता सायनजी भौर सज्जन 
हैं। उनके पास सुशीजा, ग्याम, शकु और घोड़ा बहुत गुधाकर भी हैं, श्याम के पास पिडार्य 
सृषा तैयार होने वाजे हू। इसके श्रलाव। रामेररर भी है. ही और कमला को जब चाहे तव 
नौकरी छुदबाकर बुदवा सकते है। और भी कई एक अच्छे अच्छे भाई बहिन वदस्‍्थली के 
पास है। इसलिए प्रपने को हिसी को यह कहने फी जरूदत नहीं है कि प्राप बनस्थली को 
भम्भालना। सम्भव है भी कभी सुके तास्वालिक कठिनाई का हल खोजने की मुश्किल के 
बीज परेशानी महमूत हो जाती है। पर मेरा आत्मविश्वास अडिय है भौर मैं प्रधिक से 
अधिक विश्चित्तता एवं वो ऋगट्ठितता का घमुमव करता रहता हू । राजस्थान सरकार के निर्व- 
मपेपन दे मुझको बड़ी चिढ होती रहतो है । एपये का सगल अच्ततोपत्वा प्पती कमाई से 
प्रौर लडकियां से अच्छी वसूली करके हल कर लेगे । मौजूदा देवदारी उस जाएगी, सके हुए 
काम चल निकलेंगे और लाखो रुपये के तये झाम भी हो जाएगे । कंसे ? जैसे ध्रव तक होते 
प्राए हैं दैहे ही । प्रपन हर तरह को होशिश दो ऊर ही रहे हैं । 


काई का हाल दे सो है ही । ओर सब लोग मजे मे हैसिद्धावे, सुद्दामिनी, भाशुतोव 
प्रपमा काम गुरू कर रहे हैं। ब्रापिकोत्सव बहुत अच्छा हो गया। दादा धर्माथिकारी २३ 
को ग्रा गये थे, २६ को गये । विवरण वनस्थली समाचार में पड़ना ! 


२६० | प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
(४) 
श्री सोताराम सेकसरिया का पत्र हीरालाल शास्त्री के नाम 
१-१२-७३ 


आ्रापका १-१२ का पत्र मिला। आपने जो आज की व्यवस्था के बारे में लिखा है 
वह विल्कुक ठीक है। ऐमा लगता है कि फिलहाल तो ऐमी ही व्यवस्था चलती रहेगी भर 
उसी को ब्राधार बताकर जो लोग अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं वे करते रहेंगे । यह कहा जा 
सकता है कि कुए में भाग पड गयी है। सभी पागल हो जाए, स्वार्थी हो जाए तो फिर क्या 
कहा जाए। जब कामदेव शिवजी को अपने वस मे करने गया तो उसने इस तरह की 
स्थिति की रचना की थी कि जड चेतन सभी काम के वस होकर कामबासना में लिप्त हो 
गये । उस समय का एक सोरठा तुलसीदासजी का लिख रहा हैं-- 


घरी न काहूं घीर, सवके मत मन्सिही हरे । 
जे राख रघुवीर, ते उबरताहू काम सू ? 


घह कहा जा संझता है कि ग्राज इस समय भी नव प्रलोगनो, नव ध्रष्ठाचारों तथा 
और अनेक प्रकार की नैतिकता से वही उत्रर सकता है जे राखे रघुवीर । जिसको भगवात 
ते बचाया वे ही बचे । 


अपना स्व ठीक ठीक चल रहा है और ईश्वर कृपा से चलता रहेगा । आपके तो 
एक विशेष भार भी है। आज बहुत सकठ और कष्ट के समय भी मस्ती में रह सकते है । 
इस वार आपने अबकी बार वनस्थली की अपनी कमाई और लडकियों से होने वाली ग्राम- 
दनी पर ही जोर दिया है यही सबसे अच्छी है, स्वावलम्बन की । इसमे कितना सुधार किया 
जा सकता है कि भारत सरकार, राजस्थान सरकार और अन्य राज्यों से भी सहायता मिलती 
है सो भी मिलती रहे । पर वह भी वनस्थली के स्वरूप के अनुकूल मिले तो ही ठीक है । 
भन्‍्दे से तो किसी प्रकार भी पिण्ड छुडाना ही है। किसी से सहायता लेना या मागना मुझे 
बहुत दिनो से प्रखर रहा है। खासकर जबसे घनी लोग देश के राजनीति वालों से यानी 
भन्त्रियों से भ्रधिकारियों से सम्बन्ध जोड़ने लगे तथा उनको और अपने को अ्रेष्ठ करने मे 
बहादुरी जताने लगे 


वनस्थली का सितारा बुलन्द है इसमे क्या शक है, वह सदा ही बुलन्द रहने वाला 
है। अच्छी दातो का, अच्छे कामो का परिणाम कभी बुरा नहीं हो सकता। आपने जो 
यह लिखा है कि वनस्थली अपने को किसी को सभलानी नहीों है । वह ठीक है । ग्रुरुदेव की 
स्थिति दूसरी थी । उनकी विश्व भारती की अपनो वयस्‍्थली की जितनी स्याति है उससे 
कम नही थी । पर उनके पास अपने कहे जाने वाले सिफ रथीबाबू थे जिनमे दम नहीं था । यह 


पत्र व्यवहार [ रह! 


एक बार बात करते हुए गुरदेव ने घ्रपने मुह में मुझे कहा था। आपके पास रननजी हे 
श्याम है, सुशीला है, घर है; प्रोेसर साहब है भौर की कई लोग है देचारे गुहदेव तो नाचार 
थे। मैं जानता है उनके मंत्र की ब्यपा को । 


ग्रापडा स्वाम्थ्य ठीक रहना चाहिए ! बाहर नहीं जा सकते तो कया ? बैठे बैठे ब्रीप 
जो करते हैं, कर सकते हैं, उतना शायद दूमरे लोग बाहर जा प्राकर भी नही कर सकते 
बाहर जाइर चन्दा करने वाल्ते भी आपसे ही बल और शरण लेकर जा सकते है, काम कर 
सकते है । 


(श) 
श्री सोताराम सेकसरिया का पत्र होरालाल शाघ्त्री के नाप 
२२-१२-७३ 
आपका १६-९२ का पन्न कल मिला । 


देश में जिछ तरह को स्थ्रिति बतती जा उही है उममें सबका कप बढ रहा हैं। जौ 
सोग बी बड़ी साग्रो को लेकर ढँठे है उसके सामने नयी नंगी समस्याएं पँदा हो रही है। 
चनस्पली भी एड बड़ी सस्था है। उसके सागते तो ग्राधिक कठिताई रहती हो रही है, पर 
महूगाई के कारण वह कठियाई और बढी ही है । 


खाते, कपड़े, रहने ध्रादि पर जो. फर्च आता था उममे काफी वृद्धि करती पड़ेगी तथा 
शिक्षिकाओं शिक्षकों दवा प्राय उमेच्ारियों का वेतन भी बढ़ाता पढेंगा । बनस्‍्थली तो बहुत 
चडी है । बहा तो सैकद़ो काम करने वाने लोग हैं। प्रपता बजद बढ़ता है उसना बहुत पा 
हिस्सा सरकार दे देती है तब भी प्पने द्विस्‍्ते का जो देगा पड़ता है बह भी बढ गया है। 
वनस्थली का मालिक भगवात हे, जो आप सबको शक्ति देता है । 


सीमित आमदनी वाले लोगों का कष्ट वढ़ रहा है और इतओ अभाव का अनु व हो 
रहा है, प्रभाव का जीवन स्वीकार करता पर रहा है नौहारी पेशा लोगो का महीते को 
तीमरा हएता काफी कष्ट छा होता है। एक तो यह म्विति है। एक बड़ है कि लोगोके 
पास इतने भ्रधिक रुपये श्रा रहे है कि रखने के लिए जगह नहीं है | बह विल्कूल सत्य हैं कि 
बे रुपयो को कहा रसे | रुपयो को वही खाते मं रखें दी सरकार टैक्स के हप भे ले ले, 
छिपाकर रखें तो पकड़े जाने क( डर, जिसमें रुपये भी जाए और ग्रुनाह के लिये शायद बेत्त 
जाना पड़े या नाना तरह के ऋक्लट़ करते पड़ें । दो यह रद्टा है कि गलत तरह से हपये अति 
हैं और गलत नरह से हो सर्च हो रहा है | विदेशों मे खुद रुपये भेजे जी रहे हैं, करोड़ा नही 
झस्तरो शपये पिछले दिनो में विदेश गये है। खुला देशद्रोह हो रहा है। मई गब जातते है 


र्ह्३ ] प्रत्यक्षबरीवनशास्त्र 


ओर करते है। इन्दिराजी के राज्य में जिस प्रकार व्यापारियों के पास रुपये आये शायद 
एहिले कभी नहीं आये होंगे । महगाई बढ़ते का लाभ व्यापारियों को खुब मिला है ॥ फिर 
भारत का बहुत तरह का माल विदेश वहुत जोर से जा रहा है। वह वहा सस्ता है। गरीबी 
हटाने के मारे ने अमीरी को बढ़ने का अच्छा मौका दिया है। देश मे शराब, व्यभिचार, 
चोरी और नाना तरह के व्यसन तथा ऐयाजशी खूब बढ रही है । शराब पीना सामाजिक 
रिवाज बनता जा रह है, ये चीजे शहरों मे खूब वढ़ रही है। क्या होगा, कैसे होगा, यह 
सोचा नही जा सकृता न सोचना ही शायद डीके है। जिन बातों में अपना बस नहीं उनकी 
चिन्ता करके भी क्या करना ? ग्राप तो एक प्रकार से जो काम्त करने का है जो किया जा 
सकता है उस पर ही विचार करते है । शायद आ्रप कई दिनो तफ अजबार तक नही पढ़ते । 


अपने परिवार के भत्र लोग अपने ग्रपने ढग से काम में लग्रे हुए हैं यह बहुत प्रच्छा 
है । श्याम, सुणीला, शकु तो वनस्थली के हो ही गये । वनस्थली के लिए एक प्रकार से अपने 
घर मे ऐसे लोग तैयार होते जा रहे है कि वे हर हालत में बनस्थली को सम्भाले रहेगे। 
बनस्थली तकलीफ ग्राराम जो भी हो, पर वह अपने ग्रापसे बडी चीज बन गयी है, बनती 
जा रही है तो वह ग्रपनी रक्षा भी कर ही सकेगी । इतनी वडी सश्ष्या है। यह क्या कप 
महत्व की बात है । 


रतनजी बाहर से श्रा गयी होगी, श्याम जयपुर और दिल्ली का काम अच्छी तरह 
कर मकेगा यह ठो एक प्रकार से सावित होता जा ही रहा है । 


(६) 
हीरालाल शास्त्री का पत्र श्री सीताराम जो सेकसरिया के नाम 
३१-१२-७३ 


दुनिया की और देश की हालत की जँसे मै विशेष चिन्ता नहीं करता हूँ वेसे ही मेरा 
आपसे कहना है कि झ्राप भी उनकी विन्ता न क्रिया करें । उसका असर अपनी संस्था पर या 
घर पर जिस हद तक पडना होगा पड जायया और उ्े अपने को जैसे तैसे सम्मालता होगा। 
बाकी तो मैं कहता रहता हैं जो गाव के साथ होगा अपने साथ भी हो जाएगा । अपने ऊपर 
संस्थाओं की ज्यादा जिम्मेदारी है तो है-उठ्ते भी जैसे होगा सम्भात्न लेंगे। नहीं सम्भलेगी, 
कम सभलेगी ता वह भी देखा जाएगा । बेकार की चिन्ता करने का असर अपनी शक्ति को 
घटाने का होता है । चिन्ता मतुप्य को चिता से भी ज्यादा जलाने बाली होती है सो तो 
अपन ने सुन ही रखा है ? कोशिश तो यही कर रहे है कि सुआकर को वनस्‍्थली के लिए 
कम समय लगावा पड़े । पर मजबूरी हो जाती है कई बार । दुसरा आदमी सुवाकर जैसा 
कोई अपने पास है नही । चन्दे के लिए बाहर जा सकने वालो असल में अकेली र्तनजी ही 
हैं। मुझको दौड घूप करने की इजाजुत न डॉक्टरों की है, और न रतनजी ग्रादि की । मुझे 
दर को डर नही लगता है, पर रतनजी के डर को मैं कंसे निकालू ? ऐसी हाज़त में उनकी 
गाजियनशिप मैने मम्जूर कर रखी है । 


पत्र व्यवहार [ २६३ 
कुछ अ्रन्य पत्र 
अपर दिये गये पत्रों के अलावा मैं पाच विशेष पत्र नीचे दे रहा है । 


१. मेरे प्रिय शिप्य डॉ० ऊन्दैयालान महल का पत्र जो एक दिन झचानक मेरे पास मा 
गया घा। 


है दादा धर्माघिकारी को लिखा गया मेरा एक पत्र । दादा घर्माधिकारी वनस्थली के 
१६७२३ के दापिकोत्मव के भ्दसर पर मुख्य ग्रत्िथि वनकर आये थे । 


३ डॉ७ प्रफुल्लचन्द्र घोष का एक पत्र ) प्रफुल्ल वादू वनस्थनी के १६७२ के बापिकों- 
ताब के मुज्य भ्रतिथि थे । उतका विद्यार वन+बलो में भ्राकर रहने का होते लगा था, 
पर भ्रस्त में उन्होने उस विचार को छोड दिया । 


दादा धर्माघिज्ारी का पत्र जिममे उन्होने सस्कृति श्रौर सम्यता की परिभाषा करने 
का गले किया है। 


१ काका माहेव कालेलरर का पत्र जिसमे उत्होने मस्कृति प्रौर सम्यवा की ब्यास्या 
कैजे के बाद मृत्यु के बियय में अपने विचार प्रकट डिये है। मैने काका माहेव को 
लिखा था कि ग्रापको मृश्यु की प्रतीक्षा करने की बया झावश्यकता है ? मेरा मानना 
है कि मृत्यु की कल्पदा करना ठीक नही है, उसे प्राता होगा तव पह अपने भ्राप झा 
जाएगी । 


(१) 
डॉ० कन्हेदालाल सहुल का पत्र ही रालाल शास्त्रो के तास 


१६-११ ७३ 


प्राजे लगभग ५० वर्ष पहले की स्मृति ताजा हो रही है, जब सव्‌ १६२६ मे राज- 
स्थान ात्राज्षय भे मैने रहना शुरु किया था । छह दर्ष प्रापक्री छत्रछाया में रहान्त जाने, 
कितनी बातें भरापसे सीजी धौर कितनी बाते उम्र वातावरण से सीछी जो आपने मिमित कर 
दिया था ? यह झ्राज कौन विश्वास करेंगा कि नवीं कक्षा का यह छात्र उस जमाने मे 
(०णाड़ [90 प्रधवा सआ2॥० का प्रत्येक लेख बडे मनोयोग से पढा करता था झौर जो 
भप्रेजी के नये शब्द ग्राते थे, उन्हे कोश से देख-देख कर अपने शब्द-रत्तों की वृद्धि किया 
कैरता था । ऐप्वा ही एक शब्द है 009०४87४% जो में सद्‌ २६ या २७ में सीख गषा था। 


र६४ ] प्रत्यक्षबीवनशास्त्र 


आपका भ्रच्छा पुस्तकालय था, उससे न जाने कितनी पुस्तकें मैने पढ़ी होगी। जो हस्त- 
लिखित पत्रिका हम लोग निकाला करते ये, सम्भवत- उसी के सस्कारो के कारण गआ्राज मैं 
विछले २१ वर्षों से 'मह-भारती' जैसी शोध-पत्रिका सम्पादित कर रहा हूँ। मैने स्वय ही 
सन्‌ १६५२ मे इसे प्रकाशित करना शुरू किया था और झ्राज यह पत्रिका लेनिनग्राड, इण्डिया 
ग्रॉफिस लाइब्रेरी, लन्दन तथा प्ताआ9 एप्राश्थाआंए आदि झनेक स्थानों में जाती 
है भौर देश-विदेश में इसे मान्यता प्राप्त है। जहा तक मुझे याद है, झ्राप एक बार लिखकर 
काट छाट नही करते थे । मैने श्रपदी अर गुलियो से लगभग भ्रठारह हजार प्रृष्ठ लिखे होंगे यो 
मुद्रित रूप मे लगभग ६ हजार होगे ॥ उनकी कोई नकल भी झाज करे तो वडा दुष्कर कार्ये 
होगा उसके लिए । कुछ विशिष्ट लेखों को यदि छोड दें नो भी वे सब मैंने एक ही वार 
लिखे हैं । 

हिन्दी तो भ्रापस्ते केवल १०दी कक्षा तक ही पढी थी-अपने अंग्रेजी ओर सस्कृत 
के ग्रजित ज्ञान के वल पर मैं हिन्दी-सस्कृत का ग्रध्यक्ष और प्रोफेसर वन गया । इण्टर भौर 
बी० ए० मे मैने हिन्दी विषय ही नहीं लिया था। वर्षों तक मे रोज लिखता था जिसका 
नतीजा भ्राज सामने, है साघना कष्ट कर होती होगी किन्तु उसका फल कितना मधुर होता है। 


परात्त कौल घार वजे नियम से छात्रालय के छात्रो को जगाया करता था, प्रातः काल 
जल्दी उठने की वह श्रादत झाज भी बनी है । जमीन पर सोना, दीवट के प्रकाश में पढ़ना श्रौर 
खेजड़े के रास्ते के नुक्कड़ पर स्थित नल से पानी लाना झाज भी कितना सुखद लगता है 
और ॑ गवेंपूर्वक उनका स्मरण करदठा हूँ । कालिदास ने रघुवश में लिखा है कि राम ने भपने 
महलों मे दइक बन के चित्र लगाये थे क्योक्रि “प्राप्तानि दु खान्यपि दडकेपु सचित्यमानानि 
सुखान्यभूवत्‌ 

पारीक पाठशाला मे कोई भी परीक्षा शायद ऐसी न रही होगी जिसमे मेने प्रथम 
स्थान प्राप्त न किया हो । अग्रेजी और सस्क्ृत में तो आगे चल कर भी प्राय. सदा ही प्रथम 
आता रहा और सन्‌ १६३२ की दी० ए० की परीक्षा में मेरा ही स्थान सर्वप्रथम रहा था | 
पिलानी में आकर पाडेजी के स्थान पर ट्रस्ठ के सर्वोच्च पद पर पहुँच गया और उसके लिए 
भी मेने कोई प्रयास नहीं किया । सोचता हूँ कि राजस्थान छात्रालय में आपका सरक्षण झौर 


स्तेह न मिला होता तो भेरा भावी जीवन न जाने क्‍या रूप ले लेता । आज बड़ी श्रद्धापूर्वक 
झ्रापका स्मरण करता हूँ । 


(२) 
होरालाल शास्त्री का पत्र दादा धर्माधिकारी के नाम 


रे८- १-७४ 


आपका २१-१-७४ का पत्र मिला जिससे लगता है कि मेरे १-१२-७३ और 


&-१२-७३ के पत्र आपको मिल छुके हैं | चि० तारा को प्रक्ताद का १८-१-७४ का पत्र 
पता नही मिला होगा या नही । 


पत्र व्यवहार [ र&६५ 
बड़े छोटी को मिर पर विठा सकते हैं तव आपसे क्या कहा जाए ? 


कई कारणों से वनस्थली के भ्रामामी उत्सव के लिए मुकको अच्युतनी ही ठीक 
जचते हैं। पर उत्सव नवम्बर के पहले दूमरे मप्ताहो मे रखना सम्भव नही होगा, १३ तवबर 
को द्ोपावली जो है। २४ नवम्बर से ५ दिसम्बर तक किन्‍्ही दिनो में उत्तव करना होगा । 
मैं अच्युतजो को लिख रहा हू श्रौर लिख रहा हू धीरेन दा को भी । पर उनके इधर झा 
सकने का भरोसा मुझको नहीं होता है मुख्यतया उनके स्वास्थ्य के कारण । 


महादेवी बहिन का ग्राना बहुत अच्छा रह सकता है, पर वे आने का वादा करनले 
तब भी उनका भरोसा होता मुश्किल है । 


प्रत्यक्षजीवनशास्त्र के बारे मे आपने लिखा उसे में शिरोधार्य करता हूँ, बयोकि प्राप 
मुझको प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं लिख सकते । जीवनवृत्त के प्रलावा मेरी दृढी फूी 
रचनाओ मे से कुछ रचनाए प्रापको अच्छी लग सकती हैं, सो पचास के करीब ? मेरे लिखे हुए 
किन्‍्ही सास कर श्रग्रेजी के पत्रों पर भी निगाह डान लीजिए, मौका मिलने पर । 


बनस्थली के बारे में श्रापने लिखा उसे मैं स्वीकारता हूँ । कठिनाई यही है कि 
मुक्त विचार को प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने मे जो जोजिम हैं उससे रतनजी और मे दोनों डरते 
है । पराभी बेटियों के हम गाजियन वने हुए है ते ? वतस्थली में छोटा सा प्राश्नम चलता 
होता तो बात दूसरी होती । 


सस्क्ृति और सम्यता की परिभाषाए' आप जब लिख सकें लिखदे । 


चि० विमला की मेँ आ्राव्‌ के पते पर लिख रहा हूँ । पर मुझको लगता है कि वह 
मेरे बन की शायद ही हो सके । चि० तारा से तो मेरी कुट्टी हो छुकी हैं । वह चाहे तो 
सुलह का पैगाम भेज सकती है। चि० इन्दु टिकेकर का क्या जिक्र आपने मुझसे किया था ? 


और तो ठीकठाक निभ रहा है । रतनजी जम्बे दौरे पर त्िकलोत्रे बालो है। मैने 
उनके पताथ जाने का आग्रह किया उसे उन्होने जैसे तंसे मान लिया हैं। में सोचता हैं मेरे 
निकले जिया काम नही चलेगा । स्थिति विकेट से विकटवर विकटतम हो रही है । में कहता 
रहता हूँ और शायद आपकी भी लिख चुका हूं कवि यात्मविश्वास ही मेरा, वनस्थली का एक 
मात्र सहारा है। 


२६६ | प्रत्यक्षणीवतशाल्त्र 


(३) 
07. ए. ९. 6०%" लाश (० प्रफ्श्श 56450 
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(४) 
दादा धर्माधिकारो का पन्न होरालाल शास्त्री के ताम 


ृ८६-८०७४ 


१४-८ का कृपा पत्र कल ही मिला । श्राप बीच-बीच मे मुझे याद कर लेते है मेरे 
लिए यह परम सद्भाव्य और झानन्द का विपय है। ईश्वर से ध्रार्यना है कि इसी प्रकार 
स्नेह-झृपाभाजन बना रहू । 


मैने प्रॉस्टेट का ऑपरेशन नहीं कराया | होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक, ऐलोपैथिक, प्राकृ- 
तिक सभी तरह के उपचार कराता रहता हू ।ग्रव तक तो व्याधि काबू में है। बम्बई में श्री 
प्रयामलाल भगवती नामक एक सज्जन है । कई क्यों तक जमंनी में व्यापार के लिए रहें । 
श्रव निवृत्त जीवन है। उन्हीने मुझे जर्मनी की कुछ गोलिया दी । बहुत लाभ हुआ | वागपुर 
से ८ भील पर खापरी एक गाव है । वहा एक तरूण सन्‍्यासी ने एक 'इस्टीख्यूट ऑफ 
लाइफट्रास' नाम की सस्था खोली है । “इलेक्ट्रोन्स” और '्रोटोन्स' की तरह 'लाइफट्रॉन्स' । 
वे दु साध्य रोगो पर यत्रोपचार करते है। जाने से पहचे किसी योग्य डॉक्टर से निदान 
कराना होता है। उपचार के वाद फिर डॉक्टर को दिखाना होता है। मैं वहाँ तारीख 
२१ ४ से ८-६ तक और १६-६ से २३-६ तक उपचार के लिए रहा। लेकिन प्रॉस्टेंट 
प्रन्‍्वि सिकुडी नहीं | श्रभी तो होमियोपैथिक भर वह जर्मन दवा लेता हू । बीच-बीच मे 
सर्जन की सलाह ले लेता हू । ऑपरेशन के बिना चार हो नही रहेगा तो करा चुगा। 
आप तो 'तुरत दान महापृन्न' वाले जो ठहरे ? ऑपरेशन कराक्े रोग मुक्त हो जाएगे । 


पत्र व्यवहार २६७ 


मेरी समझ मे सम्यता जीवन की वह परिण॒ति है जिसमे दूसरे जीवो के जीवन मे 
बाघा पहुँचाये बिना व्यक्ति या व्यक्तिसमूह अपने सुख और समृद्धि के साधनों तथा उपकरणों 
का आविष्कार, सयोजन तथा प्राप्ति अपने प्रयत्नों से और दूसरों के सहयोग से करता है । 
इसी जीवन पद्धति के स्वीकार और विकास को मैं सम्बता कह गा । 


संस्कृति उन विशिष्ट सस्कारों, प्राचारधर्मों तथा उत्सवों भौर विधियों का नाम है 
जिसमें व्यक्ति या व्याक्तिसमूह की दूसरो की यसुव-सुविधा के प्रति आस्था एवं आदर व्यक्त 
होता है । ऐसी परम्पराओों श्ौर सस्कारो को में सस्कृति कहू गा। इसमे पड़ौसी धम्में की 
प्रधानता है। उसी दृष्टि से साहित्य कला और सामाजिक रीति रिवाजों का बिकराप्त होता 
है-पारस्परिकता की भूमिका में । 


झापने जो सक्रेत किया है उसमे स्‍्रौर मेने जो लिखा है उममें, बहुत ग्रन्तर नही है । 
मैने भी कोई देज्ञानिक तकंशुद्ध परिभाषा नही की है | केवल इगित मात्र है । 


चि० तारा करीब एक महीना कर्नाटक यात्रा कर रही थी ) उसे तारीख ६-८ को 
झ्चावक पूता जाना पडा । उसके पिताजी का ८-८ को ऑपरेशन हुआ । पेट की आतो का 
कंसर है | चि० इन्दु टिकेवर केरल से मुजफ्फरमगर होती हुई उत्तरकाशी पहुँची है। 
अ्रगस्त १५ के बाद मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश राजस्थान, हरियाणा और पजाब की यात्रा 
करेगी । राजस्थान मे वनस्थली की यात्रा अवश्य करने के लिए मैने उसे लिखा है। चि० 
बिमल नॉ्वे मे है । वहा से श्रमेरिका जाएगी | 


में २५-७ से यही हूं । मितम्बर के अन्त तक यही | कृपया प्राप अपने झॉपरेशन 
के समाचार प्रवश्य लिखावें । “सत्य की खोज” और 'प्रत्यक्षबीवनशास्त्र' दुसरा भाग की 
उत्मुकता में प्रतीक्षा रहेगी तथा 'ग्रपनती कहानी, अपनी जवानी! की विशेष । 


सौ० रतनजी को सादर बमस्कार । शेप परिवार को आशोवदि । 


(५) 
काका साहेब कालेलकर कला पत्र हीरालाल शास्त्री के नाम 
२०-४-७४ 
आपका ता० १४-5८ का कार्ड मेरे हाथ मे है 


'सस्कृति' के लिये ०णाधा८ शब्द काम में आ्राता है । 'सम्यता' के लिये टाशाट4- 
॥09 । 'सस्कृति' में मुख्यतया नैतिक, भावनात्मक और रफसिक्ततात्मक आदर्श का खयाल 
झाता है । 'संस्कृति' मे $४॥00 ०६ ००॥०॥७ मुख्य द्रोता है। नैतिक झादर्श जितना 


रह्प ) प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


हजम किया हो, वही है ०णे/०ा८ । उसके पीछे जो छा0०) ४्वा0वा6 राष्ट्रमान्य भ्रथवां 
समाजमान्य होगा, वह होगा उसका गंगाधीवा० नाग झथवा छोगीए8०ग्ञपरांप्क् भाग $ 
साव-साथ प्रा०धएश०७) और ४०४४६४० दोनों के जो मान्य आदजे हो-वही है सस्क्ृति ॥ 


सभ्यता में सस्क्ृति का इन्कार नहीं है। लेकिन विज्ञान और कला के द्वारा रहन- 
सहन की जो सहूलियतें और सस्कारिता स्वीकृत होती है उस्ती को सभ्यता कहते हैं। सस्कृति 
में &9॥0४70 का महत्व है, और सम्यता में जीवन की सफलता 5४८९९४$ 0 ]6 का 
विचार अ्रधिक है | सम्कृति और सम्यता-दोनो भे समाज का खयाल है ही । लेकिन सस्कृति 
मे व्यक्तिगत उत्कर्ष का खयाल अधिक है । 


“प्रत्यक्षबीवनशास्त्र' का दूसरा मांग मिलेगा तव पड गा । रतनजी की पुस्तक मिलेगी 
नब देखू गा । 


'सत्य की खोज' महत्व की चीज होगी । 


में मृत्यु को सकट रूप नहीं देखता । ,वाकय के अन्त मे पूर्ण विराम ब्राता है, वैसा 
ही मृत्यु है । एक कडिका (पैरेग्राफ) पूर्ण करते है, दूमरी कडिक्रा की तैयारी के लिए ॥ 
वसा ही मृत्यु है। मृत्यु इसी क्षण ञ्रा जाए तो उसके लिये तैयार हुं । झौर सौ बरस तक 
उसकी राह देखनी पडे तो भी तैयार हु । मृत्यु टालना, या जल्दी लाना, दोनो का उत्साह 
मुझ में तही है। में तो मृत्यु को ईश्वर की एक सुन्दर, कल्याणकारी देन मानता हूं । 
जीवन और मृत्यु का चितन एकत्र रहना चाहिए । 


आजकन बहुत सी बाते भूल जाता हू , यह भी ईएवर को देन है । 


(ख) पद्मरचना 


३० महीनों के श्रसें में में बहुत थोड़े पद्चों की रचना कर सका । उनमें ते 
कुछ पद्य नीचे दिये जा रहे हैं । 


चिन्तन 
(१) 


दिखता नहिं बीज अदृश्य वना, 
रज भी दिखता न अहृश्य बना । 
यह मानव का तन खूब बना, 
पशु का तन भी यहू खूब वता। 
इसमें कितने कल ओ पुरजे, 
फिट है यह यंत्र विचित्र बना । 
यह मानव का दिल अद्भुत है, 
अति अदुभुनशक्ति दिमाग वना ॥॥ 


(२) 


कब सूरज तारक चाद बने, 
इनकी गिनती न असंख्य बने । 
नजदीक वने कुछ दूर बने, 
फिर मेथा युदूर अनन्त बचे / 
चनते कितने स्थिर हैं कितने, 
चलते वह भी स्थिर से हि बने । 
किसने रचना करदी इनकी, 
अथवा अपने सव आप बने ॥ 


संकल्प 
(३) 
हम चिन्तन वारहि बार करें, 
हम केवल मन्थन माहि रमें। 
हमको नह दूसरि बात रुचे, 
हम एकहि कारज माहि रमें। 
यह मुश्किल है वह मुश्किल है, 
इस मुश्किल से कुछ नाहि डरे। 
हम जूझ रहें रण खेत डटे, 
हम जीत हुए विन नाहि ढरे ) 


दो की एक रूपता 
(४) 
हमरा जुहि रूप वही तुमरा, 
तुमरा जुहि रूप वही हमरा। 
हमरा जुहि काम वही तुमरा, 
वुमरा जुहिं काम वही हमरा) 
हम काम करें तुम काम करो, 
नहिं. मानत हे तुमरा हमरा। 
बस काम चले यहि चाहत है, 
बिन भेद किये छुमरा हमरा ।। 


अधेनारी, अ्रधेनर 


(५) 
नारी नहीं केवल शुद्ध नारी, 
मिला हुआ है नरतत्व थोड़ा । 
विशुद्ध कोई नर भी नहीं है, 
स्व्नीतत्व भी है नर मांहि घोड़ा । 


(६) 
(स्वनजो को दिल्ली स्टेशन पर चलता देखकर ) 
रतनजी तन भार लिये चलीं, 
कमर से टुक वो झुकती चली | 
भर ग्रया दम तो रुकती चली, 
तदपि वो सवला चलती चलीं ॥॥ 


प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


पद्य रचना [ ३०१ 


(७) 
कामरा 


विवाह के झवमर पर गाये जाने वाले कामण ग्रीत का सशोधित रूप । इप्तमें पति- 
पत्नी की आदर्श एकहूपता का चित्रण है $ 


वना हो जाज्यो हुश्यार, कामण आज करूंली ॥॥ 

था पर जादू करूलीर 

थां पर टोणों करूली 
बना रीज्यो खब्बरदार, कामण आज करूँली ॥॥ १ ॥ 
बनी म्हे भी छा तैयार, कामण बार करोजी ॥ 


महां पर जादू-करोजी र 
महा पर टोणों करोजी 


वनी ठाडा खब्बरदार, कामण बार करोजी ॥ २॥॥ 


बना हो जाज्यो हुश्यार कामण आज करूँली ॥ 
थाने वत्त में करूली र 
थाने ताबे कहूली 


बना बेगा हो तैयार, कामण बार करूली ॥ ३॥॥ 


बनी कद का म्हें तैयार, कामण क्‍यों न करोजी ॥। 


जाणे बस मे करोलाक 
जाणेँ बस में होओला 
बनी समझो सोच विचार, कामण फ्रेर करोजी ॥। ४ ।। 


बना हो जाओ हुश्यरर, ऐस्थरो ख्याल करूली ॥ 
सारा घरकां नें रूसार 
सारी दुनिया ने विसार 

रेस्यों म्हारी ही थे लार, देखो ख्याल करूँली ॥५॥॥ 


वनी होजाओं तैयार, कामण म्हे भी करांजी | 


बनी घर कां ने हरसार 
बनी दुनिया ते अपणार 
करस्यां मिलजुल कर ब्योवार, कामण म्हे भी करांजी ॥६॥। 


३०२ ) 


प्रत्यक्षजीवनघास्त्र 


वना घणा थे हुश्यार, कामण थे हो करयोजी ॥ 
मैं दासी अर थे उमराव 
जद भी दिन मिलवारो च्याव 
म्हारा जोड़ी रा भरतार, कामण थे ही करयोजी ॥ ७ ॥। 


बनी व्रावरी रो प्यार, कामण काई करांजी ॥ 


ना कोई दासी ना सिरदार 
नस्नतारी दोन्यू! इकसार 


योही बिना भेदरो प्यार, कामण काई करांजी ॥ ८ ॥ 


बना जबरो छे यी प्यार, कामण हो ही गयोजी ॥ 
भल हो न्यारा-न्यारा रूप 
या मैं आतम एक अलूप 
बना मिलयो जुल्यो छहूप, कामण हो ही ग्रयोजी ॥॥ & 8 


बनी दो नहि एक ही रूप,शामिल कामण भी हुयो ॥ 


एक आतमा एक सरीर 
न्यारो कुछ नहिं सब कुछ सीर 
अरधानारीसर तसवीर, कामण सीरको हुयो ॥१०॥॥ 


(5) 


ग़ाली 


इसमें जीमने जिकाबे प्र सरहझार हाय लगायी बन्ियों की सिल्ली उज़ई 
गयी है! 


जाओो जाओ जी जलनेत्यो, 
कोरा आज जावोला।) 

राजरा कानून करड़ा, 
वितरोजीना निकले खरडा। 

ठंडो मीठो म्हारे पीयो, 
जीमण  घरा॑ करोला | 


पद्म रचना [ ३०३ 


भाग दौड कर घरां जाओ, 

मिल जावे सो बेगा पाओ। 
नयी बन्दिस लागगी तो, 

तारा गिणशता रैवोला ॥! 


म्है भी काल जनेती वणस्यां, 

थां सिरका ही कोरा रहस्यां, 
थां वीती सो म्हा में वीत्या, 

राजी थे हो जाओला ॥ 


(६) 
मैरी घृष्ठता 


दामोदर मिथ कृत वाणी-भूपरा के गीतिका वर्ण छन्द के नीचे लिखे उदाहरण के 
बुछ प्रश मुझे १६१६ से लेकर पिछले महीने भर पहले तक खटकते रहे :-- 


अलमीशपावकपाफशासन वारिजासनसेवया 
गमित॑ जनूर्जेनकात्मजापतिरध्यदेव्यत नो मया 
करुणापयोनिधिरेक्र एव सरोजपत्रविलोचन: 
सं परं करिप्यति दु खमोपमशेप दुर्गतिमोचन । 
ईश (महेश) और वारिजासन (त्रह्मा) के साथ पात्रक (अग्नि) और पाकशासत 
(इन्द्र) को लगाना बहुत उपयुक्त नहीं है। वैसे ही ब्रह्मा और महेश के साथ विष्णु भ्राना 
चाहिए । उसके वजाए जनकात्मजापति (राम) आया सो भो कम उपयुक्त है।“मया 
कहने से खुद को ही उपालभ देना हो जाता है । इसलिए मैंने “वो मया” की जगह "वत्वया" 
कर दिया | आख की उपमा कमल से दी जाती है, न कवि कमल के पत्ते से । ढुगेति शब्द मशुभ 
सा लगता है, उससे सकट शब्द अच्छा है । 


इसलिए मैंने उपयुंक्त श्लोक को इस प्रकार वदल दिया-- 


उलमीश्वरस्य पितामहस्य च भक्ति सयुतसेवया 
गमित॑ जनु कमलालयापतिरव्य सेव्यत न स्वया 
करुणापयों निधिरेक एवं सरोजपुप्प विलोचनः 
स परं करिप्यति दु:ख मोपमशेप संकट मोचनः 
ऐसी घुष्टवा मैं करता ही रहा हूँ । 


(7) लेख 


देसे हो १० महीनों के श्रसे में लेख भी बहुत थोड़े ही लिखने में श्राये 
उनमें से कुछ लेख भी यहां प्रस्तुत हैं 


(१) 
स्त्री दताम पुरुष ? 


प्रकृति ने स्‍त्री और पुरुष के शरीर और व्यक्तित्व को झलग-श्नलग बनाया है । दोनों 
कुछ बातो में समान है तब भी कई एक वादों में सर्वथा भिन्न हैं । मैं स्त्री और पुरुष दोनो 
को एक दूसरे के पूरक देखता रहा हूँ अ्रधेनारीश्वर की कल्पना मुझको बहुत सुन्दर लगती 
रही है । 


कल यहा वनस्थली मे काका साहेव कलेलकर ने जो कुछ कहा है सो मेरी समभ में 
बिल्कुल नहीं ग्राता है। अपने यहा भारत मे कावून से स्त्रो भर पुरुष दोनो के बरावर का 


अधिकार प्राप्त है। स्त्री में योग्यता हो तो उसे नेतृत्व करने से कौन रोकता है, कौन रोक 
सकता है ? 


काका साहेब ने कहा-आज तक पुझुप ने नेतृत्व किया, अव स्त्री को पुरुष से 
भैतृत्व छीवकर अपने हाथ मे ले लेब्रा चाहिए । मैं सोचना हू स्त्री अपने स्वभाव और सामथ्य के 
अनुसार काम करती आयी है। उसके पास माता चनने का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा 
पवित्र अधिकार है ) वह अधिकार क्या स्त्री से पुरुष के प्रास जा सकता है ? 
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काका साहेव ने कुछ विचित्र सी बाते कही जिनके कारश स्त्री के हाथ मे नेतृत्व 
जाना चाहिए। एक तो पुरुष में ईप्या बहुत होती है । दूसरे, धुरुष युद्ध श्रेमी होता है । 
तीसरे, पुरुष घोपण करता है । 


ईर्ष्या स्त्री मे अधिक होती है या पुद्थ में ? भारत में जिस स्त्री के पास आज 
नेतृत्व है वह ईर्प्यातु नही है क्या ? उन्होने हाल में ही भारत में एक वैसा युद्ध करके दिखला 
दिया जैसा उनके पिता (पुरुप) नहीं दिखा सके थे । और शोषण करता तो मुभको स्त्री 
का स्वभाव ही भावूम होता है । 


इंस नये जमाने मे भी कोई सी भी लडकी अपने से दूसरे नवर पढ़ने वाले लड़के से 
विवाह करना पस्तन्द नहीं करेगी | विवाह के समय वर बघु से भले ही कहता होगा-तू 
भरे पीछे-पीछे चल। पर हम सब लोग्र वधुप्रो के पीछे-पीछे चलने वाले बहुत से वरो को 
जानते हैं । 


स्त्री सन्‍्तान को जन्म देने बाली और उसका पालन-पोपण करने वाली माता है । 
वहू अपने पति के लिए भी कुछ काम माता के जंसा करती है । प्राजकल बहुत सी स्त्रिया 
घर के बाहर के काम भी करने लगी है। ऐसी स्त्रियो के घर के काम्रो में भी उनके पत्तियों 
को हाथ बटाना चाहिए । 


सनी के विना पुरुष का काम नही चलता, पुरुष के विना स्त्री का काम नहीं घल 
सकता । कोई लड़का या लडकी विवाह ने करना चादे तो उनको कौन मजबूर कर सकता 
है। बाकी साधारणतप्ा तो अच्छी वात पही है कि स्त्री प्रौर पुरुष विवाह सूत्र में बचें प्रौर 
अपनी योग्यता के अनुमार अपने अपने हिस्से का काम करें । 


(२) 


सालगिरह 
विचार तरंग 


१५ नवम्बर को मेरी सालग्रिरह है । ७४ साल पूरे होकर ७५ थे मे प्रवेश होगा । 
आज से ५२ साल पहले मेरे एक साथी राजकर्मचारी ने अपनी खुद को सालगिरह के मौके पर 
कहा था कि कितनी मूर्खता को बात है कि सालमिरह को खुशो का दिन माना जाता है। 
उनकी राय में सालगिरह के दिन इम बात का रज होना चाहिए कि उम्र में से एक साल कम 
हा गया । मेरे सोचने के अनुसार सच बात़ यह है कि धनादि और अनन्त काल के सामने 
शताब्दियो और सहस्त्राब्दियों तक की भी कोई थिनती नही हो सकती तो किसी एक झादमी 
की सौ पचास भाल की उम्र की क्या गिनतो हो सकती है और उसकी उम्र के किसी 
एक साल के घटने या बढ़ने वी तो वात ही क्या की जाए ? रेज्गाडी में सफर करते हुए 
जब एक बड़ा स्टेशन आता है तो कुछ सतोप होता है कि चनो इतना रास्ता तो कट गया 
और आगे अब इतना और बाकी है । 
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मैं अ्रनल्त की कल्पना करते करते हैरान हो जाता हूँ । जो कुछ दिखायी देता है 
उसके ग्रलावा न दिखायी देने वाला बहुत ज्यादा है। न काल की सीमा, न देश की सीसा । 
कहने हैं प्रहश्य मे में ही दृश्य पैदा होता है| मे लगता है कि किसी दिन भौतिक विज्ञान ही 
श्रात्मा को सिद्ध कर देगा। इतना तो आज नी है ही है कि ज्यो-ज्यों वस्तु छोटी होती 
जाती है त्यों त्यो उसकी शक्ति बढगी जाती है, यहां तक कि अदृश्य अणु-परमाणु की बी 
भारी शक्ति माती जाती है। सूक्ष्म से सूक्ष्तर, सूदमतर से सूक्मतम, ऐसे चलते चलते 
अहृश्यता आ जाती है और अ्रहृश्य में अधिक से अधिक शक्ति हो जातो है । इस प्रकार 
मूक्ष्मातिसूध्म अदृश्य का अन्तिम रूप आत्मा ही नहीं होता होगा क्‍या ? और ग्दृश्य भे, 
प्रात्मा मे उलटे चलने लगे तो स्घूल कौ ओर बढ़ते बढ़ते समुद्र, पहाड़ ग्रादि के निर्माण तक 
नहीं पहुँच सकते क्या ? 


जो हो, इन हवाई उडानों में कया बडा मतलब रखा है ? मेरे लिए मतलब की बात 
यह है कि मैं कैसे ही पैदा हो गया, पैदा हुआ्ना तब से मुझे सास्ष झा रहा हैं और मैं जिन्दा 
हैं । जिन्दा हूँ हो मुभे कुछ न कुछ करना पड़ता है । तब मैं सोचता हूँ कि जो कुछ में करू' 
वह भ्रच्छा ही क्यो न करू ? इस आधार पर भस्कर्में में लगे रहना मेरा धर्म हो जाता है 
जो सत्कमं मेरे अपनाने में श्रा यया वही मेरा स्वृधर्म है। स्वधर्म में लगे लगे ही “मिद 
जाना! प्रच्छा है, क्योकि परवर्म को “भयावह” बताया है । मेरे स्वधर्म को ही अपना 
स्वधम मानने वाले समानधर्मा है। मिल जाने पर तो उनसे मुझको कुछ ने कुछ अपेक्षा 
होने लगती है। किसी से भी अपेक्षा रखने की वृत्ति से अपने श्राप बचाते हुए स्वधर्म में 
लीन रहना यही प्रयास मेरे करने का है इन शब्दों के साथ मैं श्राज के दित वनस्‍्थली 
परिवार का अ्रभिवादन करता हू !? 


(३) 
भारत की नारो 


भारत के वैदिककाल मे भर्थात्‌ प्राचीनकाल के प्रथम चररा मे सारी का स्थान 
बहुत ऊँचा था। नर के मुकाबले में नारी किसी प्रकार से नीची या कम नहीं थी। दाद मे 
रामायए काल में अर्थात्‌ प्राचीन काल के द्वितीय चरण में नारी की स्थिति में कमी 
ग्राना शुरु हुआ श्ौर पौराशिक काल त्र्थान्‌ प्राचीनकाल के तृतीय चररा में तो बहुत ज्यादा 
कमी था गयी । मध्ययुग भे पहुँच कर तो नारी की स्थिति बहुत ज्यादा ब्रिगंड गयी । फिर 
अग्रे जों के जमाने मे समाज-सुघारको के प्रथत्त से भारतीय वारी की स्थिति मे चुघार होवे 
लगा । और स्वाधीनता के बाद तो नर और नारी की स्थिति में कानून की निगाह में कोई 
विशेष भअस्तर रहा ही नहीं | नारी के लिए कोई सेवा क्षेत्र वर्जित नद्ठी रहा | एनण्सी०्सी० 


तक मे युवकों के साथ-साथ युवतिया भी दाखिल की गयी जिमे सेना क्षेत्र का पुर्बेरूप माना 
जा सकता है । 
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जब हम भारत की नारी की बात करते हैं तो हमे साफ-माफ समभ लेना चाहिए कि 
भारत की कौनसी नारी हमारे दिमाग मे है । भारत की पौन झावादी ग्ावो में है और काफी 
आबादी उन कस्यो और झहरो तक में भी है जिनकी हैसियत ग्रावों से बहुत भिन्न नहीं है ! 
खेतों प्रौर कारखानों मे काम करने वाली नारी से मिलती-जुलती स्थिति कस्ब्रो और शहरो 
में बसने वाली नारी के अधिकाश भाव की स्थिति है । इस सारे वारी समुदाय के लिए ग्राज 
कल की शिक्षा बेकार मे भी ज्यादा है । तब फिर बहुत थोड़ी, सभवत. दो चार प्रतिशत, 
नारी सख्या बचती है जिसका चित्र हमारे दिमाग भें उभरता रहता है, शिक्षा (कुरिक्षा ? ) 
सुधार (विगाड ?), आजादी (उच्छु खलता ?) झादि की दृष्टि से । हमे यह भी नहीं 
भूलना चाहिए कि भम्पन्न घरो की नारियों के लिए मोज शोक के प्रलावा कोई बच्चों की 
सभात्र तक का भी काम नही है । 


झधिकाश नारी समाज को नर के साथ-साथ घर के बाहर भी काम करता पड़ता 
है । ग्रमुक भ्रश/ को काम करने को जरूरत ही नहीं होती और प्रमुक अश के सामने घर के 
वाहर कोई करने लायक काम नहीं होता । मतलब यह है कि गाव और कस्वे आदि में 
बसने वाले नारी समाज के अलावा कुछ झश और हैं जो कुछ तो शौक से और ज्यादातर 
मजबूरों से घर के बाहर का काम करता है । इस प्रकार तारी पर नर की अपेक्षा काम का, 
परिश्रम का ग्रत्यधिक भार पड़ता है । माता बनना अपने ग्रापने बहुत बडा काम है, वच्चों 
के पालन-पोपण का काम भी कुछ कम नही हे । रसोई का और घर को सभालने का काम 
भी कम्त नही है । और इन सव दातो के अलाखा नार्स को प्राय नर की भाति घर के बाहर 
भी काम करना पडता है सो सोचत्र देखा जाए तो नारी के साथ एक प्रकार से बड़ा 
अन्याय है । 


इस स्थिति का क्‍या इलाज हो ? माता बनने का काम प्रकृति ने तारी के सुपुर्दे कर 
दिया सो उसका पांतीदार नर को बताने की कल्पना नहीं की जा सकती । बच्चो के साथ 
प्रच्याय नही करना है तो श्रमुक उम्र तक उनको माता के सरक्षय में ही रखना होगा। 
इसलिए नारी को घर के वाहर काम करना हो तो वह न्याय से उसकी अमुक उम्र के बाद 
ही हा सकता है, होना चाहिए । भारत में कानून की ओर से नारी के मार्ग में कोई रकावद 
नही है। मेना क्षेत्र की पावन्दी का हट जाना भी मुझको असभव नही लगता है। इजरायल जैसे 
छोटे देश मे ही नहीं बल्कि रूस जैसे बड़े देश मे भी ऐसी कोई यावन्दी वारी के लिए नही है। 
मेरी खुद की राय में चारी के लिए मेता का द्वार भी खोल देता चाहिए । साराण यह है कि 
नारी को भारत में वर के तथाकथित अन्याय के खिलाफ *गडा करने की कोई जरूरत नही है । 


प्राज के मशीनयुग मे शारीरिक शक्ति को उतनी जरूरत नही रह गयी है । फिर भी 
कई काम ऐसे साफ दिखायी देते है जो नारी के बस के नहीं माने जा सकते। नारी का 
सहज स्वभाव भी नर से भिन्न है । बहरहाल नारी नर नही बन सकती न उसे तर की वरा- 
बरी या उससे स्पर्धा करने की कल्पना ही करना चाहिए | वर के बरावर अधिकार वालो 
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स्वाधीन भारी को निर्भय गौर स्वरक्षित होना चाहिए । उसे दबूबू बही तो तिलेज्ज भी नहीं 
होना चाहिए । पर नारी में एक प्रकार की कमजोरी तो है, नर के सामने दब जाने को । 
ऐसी हालत में मारी के शील की रक्षा करना जछरी मायूम होता हो तो उसकी सुरक्षा की 
व्यवस्था करना भी अनिवायं होगा, खासतौर से समाज के निठल्ले और सभ्य कहलाने वाले 
भाग में और वह्‌ भी नारी की कुमारीग्वस्था में । सवालो के इस सवाल का जद्माव है साव॑- 
धानी, मर्यादायालन । 


(४) 
बिरोधाभास, घुष्दता 


किसी दिन मैने गाया -- 


में काम मेरा भगवान का है, 

चिन्ता मुझे क्यों भगवान को हो ॥ 
संक्रोच क्‍यों हो मुझको जरा भी, 

संकोच हूों। सो भगवान को हो॥। 


बाद मे मेरी जबान से निकल गया -- 


किमू आस करे इससे उससे, 
हम आस करें न विसंभर से | 


इने दोनों वालों का मेल नही खाता है । एक तरफ तो अपने काम को भगवान का 
काम बताकर निश्चित होता चाहा, दूसरी ओर यह अ्रहकार प्रकट हो गया कि हम इससे 
उससे यानी किसी भामूली से तो आशा रखे ही क्या हम तो स्वय विश्वभर तक से आशा 
नहीं रखते । 


अभी चार पात्र दिव हुए होगे, मैं भ्रपने यहा के स्थानीय कार्यक्र्ताओं से बातें कर 
रहा था तो भेरे भीतर छिपी हुई घृष्टता वाहुर निकल पडी। मैंमे कहा, “जानते हो, श्राजकल 
की थोर कठिनाइयों के बीच में निश्चित मस्त कैसे दिखायी देता हूँ ? मेरे सवाल का उत्तर 
सैने ही दे डाला । मैंने बताया कि मेरे पास्त दो 'नोकर! हैं, बड़े ही वफादार, मेहनती और 
मुफ्त के नौकर ? उन दोदो को मुझे कोई सा भो काम बताना नही पडता । वे दोनो अपने 
श्राप ही, मेरे किसी निर्देश की प्रतीक्षा छिये बिना ही, दौड़-दौड़ कर भेरा काम करते रहते 
हैं। और वे दोनो बहुत ज्यादा समर्थ है, उनके बस के बाहर का कोई काम नहीं है | ऐसे 
एक नही, दो-दो नोकरो के होते हुए भला मुझको चिन्ता करने की क्या जरूरत बड़ी है । 
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वे दोनो नौकर कौन हैं ? उनके नाम क्या हैं ? मैं अपनी कराडशाही बोली मैं बोल 
रहा था | एक को नाव छे “भगवानो ' औ्रौर दूसरा को नाव छे 'भागौती” अर्थात एक भगवान 
और दूसरी भगत्रती । क्या यह ढीठता की हृद नहीं हो गयी । 


'रतनजी ने कद्दा कि यह सर्वेधा अनुचित है, एकदम गबत है। भगवान और भगवती 
को “नौकर” समभना और ऐसे मु हफट तरीके से सौहर वता भी देना । उसी समय किसी एक 
दूसरे ने यह कहा कि भगवती-भगवान अपने भक्तो के वणीभूत तो होते ही हैं न ? इस पर 
से रतनजी बोली-“झाप भक्त कंब से हुए ?” 


पता नही ऐसी स्थिति में मै क्या कछ ? मुझे एक बात अचानक सूभी झौर मैने 
उस बात को तपाक से दूसरों के सामने प्रकट कर दी और पब्राज उस लिख भी डाला । मैं 
भीतर-भीवर ही कुछ-कुछ सिकुडता तो हैं, वाक़ी मेरे मन मे से यह वात्त निकलता नहीं 
चाहती कि भगवती ग्रौर भगवात दोतों ही मेरे काम के लिए रात-दिन हाजिर रहते 
है, तभी तो यह सब कुछ हो रहा है | एक बार मैने यह भी कहा था कि मालिक नौकर 
होता है श्रौर नौकर मालिक | जो कुछ हो, “प्व तो बाल फँव गयी, ज,रे सब कोई ।” हे 
भगवती ! है भगवान !। मैने तो अपनी कह डालो, तुम्हारी तुम जानो |! 


(५) 
झपनी कठिनाइयाँ, झपना पश्रात्मविश्यास 


अपनी मूल कठिनाई शुरू से आज तक वित्तीप्र रही है। विन्चीय कठिनाई मे से पैदा 
ह्लोकर अच्छे और काफी सक्रान न होने की कठिताई किसी न किसी रूप में प्रपने यहां बनी 
हुई है । शुरू के मकात अभाव में बते थे, बाद में रुपये क्री क्रमी रहते हुए बनते रहे हैं । इसी 
प्रकार अन्य साधन भी जुटते रहे है । कई एक साधनों की तो अपने पास समयानुसार कभी 
भी कमी नहीं रही, कुछ साधनों की कमी झ्राज तक वनी हुई है ! पिछले सालों में प्रपी 
वित्तीय कठिनाई बढ़नी ही रही और वह वतंमान में तो बहुत ही ज्यादा वढी हुई है । प्रपनी 
वित्तीय कठिनाईं का सबसे बडा जिम्मा राजस्थान सरकार का है जो अपने अनुदानों में 
लगातार लाखो की कटौवी करती रही है । जो हो, वित्तीय कठिताई का हल अपन जैसे 
तंसे कर ही लेंगे । 


अपनी दूसरी बडी कठिनाई देश की बराबर विग्डती जा रही आशिक स्थिति के 
कारण है। देश की झ्राथिक स्थिति का असर अपने यहा भी पहुँचा है जितकी अ्रपने को आज 
तक तो कोई बड़ी पर्वाह नही हुई, परन्तु अब लगता है द्वि उस कठिनाई ने अपने को हिलाना 
शुरू कर दिया है | बाजार मे जरूरत का सामातर अव्वल तो मिलता ही नहीं है, जो मिच्ता 
है बढ़ बहुत खराब, मिलावट का मिलता है और वह बेहद महमा भी होता जा रहा है । 


३१० | प्रत्यक्षतीवनशास्त्र 


बनस्थली में हजारों व्यक्तियों के लिए व्यवस्था करना कितना कठिन है, यह कल्पना हर 
किसी को कपा देने वाली है । अपने को आमदनी बढानी होगी और छात्राग्रों के यहा से भी 
ज्यादा रुपया मगवाना पढेगा । और कई एक आवश्यक वस्तुप्रो मे स्वावलवी वनचे के अपने 
प्रयत्नो की गति को भी बढ़ाना होगा । 


अपनी तीमरी बड़ी कठिनाई उपयुक्त मानव सामग्री की कमी मे से पैदा होती है । 
अपने कार्यकर्ताश्रो को, छात्राओ्ों को बाहर की अवाछूनीय हवा के भ्रसर से बचाये रखना 
वनस्थली के लिए भी कभी न कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो संकता हैं। में पिछला एक 
महीना अपने यहा के जनसमुदाय से सीधा सपर्क साधने में लगा छुका हूँ । जो कुछ मैंने देखा, 
सुता, उससे मुझको कुल मिलाकर सतोष हुआझ्ला हे। मुभको झाशा है, विश्वास है कि अपन 
अपने को बाहर की दूषित हवा से बचाये रखते में आगे भी ग्रावश्यक सफलता प्राप्त करते 
रहेंगे । इस सम्बन्ध की कठिनाई देश मे देशभक्ति की, भावना की और अपने यहां परिवार 
भावना की कमी मे से पैदा होती है । दु ख का विषय है कि देश मे सर्वत्र स्वार्थ, छलकपट, 
चोरी का दौर-दौरा है और देश मे ही ग्रपन भी रहते हैं । 


ग्रपती चौथी कठिनाई का मूल देश की चालू शिक्षाप्रशाली भे खोजा जा सकता है | 
देश की जो भी जैसी स्थिति है उसी मेंसे अपने यहा की मानवशक्ति का पोपण 
हुआ्रा है और जो भी जैसी भी शिक्षात्रणाली प्रचलित है उसी में से अधिकतर अपना भी 
भिक्षण-कुंशिक्षरा हुआ है। भ्रपत ने अपने यहा शिक्षा के पूर्ण रूप की जो कल्पना कर रखी 
है उसे पूर्णतया सिद्ध कर सरना अकेले अपने वस्र की बात नहीं है | तथापि जी तोड़कर 
कोशिश करते रहना अपना काम है। सतोष की वात है कि राजस्थान मे सर्वप्रथम अपने 
उच्च माध्यमिक विद्यालय को स्वायत्तता मितने जा रही है जिससे प्पत कुछ न कुछ लाभ 
तो उठा ही सकेंगे । श्राग चलकर किसी दिन किन्‍्ही महाविद्यालयों को भी स्वायत्तता मिलेगी 
तो अपने महाविद्यालयों को भी अवश्य मिल जाएगी । 


मैंने पिछले महीने के श्रपने सपर्क--कार्य क्रम के दौरान वनस्थली परिवार के छोटे बडे 
सभी व्यक्तियों से कहा हे क्रि न्रपन सवको वनस्थनी के ग्राह्मा की अर्थात्‌ अपने श्रात्मबिश्वास 
की और अपनी निर्भयता की, उसके दिल की भ्र्थात्‌ उसके प्यार और परिवारभावना की, 
उसके दिमाग की अर्थात्‌ अपने यहा के स्वीकृत विचारों की, उसके शरीर की अर्थात्‌ उसको 
स्थूल रचना की अच्छी जानकारी होनी चाहिए । वनस्थली के शरीर का परिचय कार्यविवरस, 
'कोाकी, गाइड आदि से हो सकृता है । बाकी आत्मा, दिल, दिमाग का परिचय भी मै देता 
रहूगा। सवाल इतना ही है क्लि अपने मे से किसी को भी किसी भी हालत मे किसी भी 
प्रकार का सदेह, सशय न सताया करे और अपन सब रचनात्मक हष्टि झपनाकर बात झौर 
व्यवहार किया करें। तथास्तु । 
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(६) 
वनस्थलो वनस्थलो ही है ! 


मेरे चार हफ्ते वतस्थली परिवार से यत्किचित्रु परिचय बढाने में लग चुके थे । फिर 
दो हफ्ते लग गये अपने यहा की मानव शक्ति की खोज मे । आखिर के तीन हफ्तों मे जब 
मुझको एक दूसरी ही धुन मे लग जाना पडा तो मुझसे दूसरा कोई काम नहीं वन पडा । 
सिर्फ एक लेख “सावधान । ” शीर्षक से वनस्थली समाचार के १६ जनवरी के ग्रक के लिए 
मकर सक्षृत्ति के दिन मैं लिख सका श्रौर यह दूमरा लेख आज वसनन्‍्त पंचमी के दिन । 
१ फरवरी के अक के लिए लिखने जा रहा हूँ । आज से लेकर ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता मै 
वनम्थली और जयपुर में रह सकूगा फिर मै चल पड गा अपनी उसी पुरानी दौड-धूप के 
लिए जिसके फलस्वरूप चालू सेशन में मेरा वनस्थली में बहुत कम रहना हो सकेगा । 


बात यह है कि वनस्थनी वनस्थली ही है ठो प्रपण भी अपन ही है । सच तो यह 
है कि अपन वनस्थलो है और वनस्थली अपन हैं । दूसरो के बनाये पाठ्यक्रम अपने को पढाये 
पड़ते हैं प्र देश की प्रचलित शिक्षाधारा में ही अपन भी वहे चले जा रहे हैं, फिर भी 
मूलत अपने मालिक प्रपन खुद ही हैं। शुरू से लेकर आखिर तक अपने ऊपर ही प्रपना 
जिम्मा है, श्रपना दारोमदार अपने ऊपर ही है। अपने लिए प्रन्न-वस्त्रादि तथा अन्य सभी 
साधन जुटाने का और उनका उपयोग सदुपयोग करने का अधिकार भी अपना ही है । 
झपन जनता का, सरकार का, अपनी बच्चियों को जन्म देंसे वाले सरक्षकों का सहारा 
स्वीकारते है । पर अपन याद रखे कि ठेका अपना ही है, तमाम नफे-तुकसान के मालिक 
अपन ही हैं । 


इस विचित्र स्थिति प्रे मुझ व्यक्ति को “दुर्गंत” होती रही है जिसमे बचत मेरी 
इसीलिए होती रही कि मेरा “दुर्गत” में से मजा लेने का स्वभाव बन गया है। मैंने सोचा 
था कि मैं वाहर नहीं जाऊ गा, यहा वनस्थनी में पडे-पडे मुभसे जो कुछ बनेगा सो ही मैं 
करता रहेंगा । पर झ्राज मुझको अपना यह तिचार बदलना पड रहा है। मैं कई बार बता 
चुका हूँ कि ग्रपने पास प्रशासन विभाग मे शक्ति बहुत कम है । यह स्थिति मुकको चेन से 
पड़ा नही रहने दे सकती । मेरे शरीर की जो हालत हो गयी है उसी को पकक्री मानते हुए 
मुझको तो जूभना ही पडेगा | उन चार पाच व्यक्तियों की मदद से जो अपने यहा उपलब्ध 
है । मैं सोचता हैं इस भोकी हुई जान को दाने की ज्यादा फिकर क्यों करनी चाहिए ? 


साधन जुटाने के अलावा मुकको चिन्ता है वनस्थली में उस स्थित्ति को बनाये रखने 
की जिसकी खातिर ही साधन जुटाता मेरा धर्म वना हुआ है | वह स्थिति क्‍या है ? एक 
तो परायी बेटियो के माजियन बनने से उनकी सुरक्षा व श्लील रक्षा का जो भारी और नाजुक 
जिम्मा अपने ऊपर आया हुआ है उसे मजबूती से, ईमान से निभाते जाना है। किसी भी 
प्रकार की स्वतत्रता के फेर मे पडकर हम वेटियो के मामले मे जरा सी जोद्िम भी नहीं 
उठा सकते । दूसरे, वनस्‍्थली गुरुकुल है जहा अन्तेदासिनियां रहती हैं जिनके लिए यह स्थान 
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स्कूल या कॉलेजमात्र नहीं है, वल्कि जितका यह अपनाया हुआ “घर” है जहा से उनको 
अपने जन्म के घर जाने देने के लिए यर्मी की छुट्टियो को अपन ने समभौते के तौर पर मजूर 
कर रखा है । 


तीसरी बडी थात खादी की है । खादी जितनी छोड सकते थे उतनी अपन ने छोड 
दी है, परिवारों को छूट देकर । वाह्ली कार्यकर्ताओ और छात्रा्रो को वनस्थली मे रहते हुए 
किसी प्रकार की छूट देना अपने लिए समव नही हो सकता, हितकर नहीं हो सकता | पलौर 
कुछ नही तो अपने को अपने यहा की सादगी को तो हर सूरत में खादी के जरिये भी कायम 
रखना ही है न ? खजूर के पेड पर चढ़ा हुआ व्यक्ति किसी अकार नीचे की तरफ फिसल 
जाए तो वह ठेठ जमीन पर झाकर ठहरेगा | हाल मे अपने तिवारीजी एक प्रस्तिद्ध शिक्षा- 
संस्थान में गये थे । उतसे पूछिए वे वहा पर क्या-व्या देखकर आये हैं ? खादी के साथ-साथ 
अपने यहा की खान-पान की जो स्वच्छता है, उसे भी अपने को कायम रखता है । 


अपने यहाँ की शिक्षक--शिक्षिका मण्डली प्रशासन प्रबन्ध मे योगदान दे, ऐसी मेरी 
कल्पना नही है। मैं ऐसी कल्पना कहू तो वह स्वथा निरथेक मिद्ध हो जाने वाली है। जो 
शिक्षा के श्लासनो पर विराजमान है उतका साधने जुडाना उनका साधनों के विनियोग के 
अऋभट में पड़ना “स्वश्रमं” न होकर “परघर्म' हो मकता है। कोई भाई या बहिन घनो- 
पान के थोग्य ग्रपती प्रतिभा समझते हो तो उनको भ्रपने शिक्षा के काम को प्राय. छोड़कर 
ही उस प्रत्यन्त कठित काम में जुट जाना पड़े । जब मै शिक्षा को वात करता है तो मेरा 
मतलब अ्रपनी पचमुखी शिक्षा से है, केवल पुस्तक्षीय शिक्षा से नही । मेरा शिक्षकों के लिए 
कुछ-कुछ मतलब शिक्षा विभाग में उनके पीर बवर्ची भिश्ती खर बनने से है । 


में यह कहना चाह रहा हूं कि प्रत्येक शिक्षक--शिक्षिका को अपने नियमित काम के 
श्रलावा पचमुखी शिक्षा के किसी न किसी दूमरे काम के लिए भी ययाशक्ति कुछ न कुछ 
समय देने की अपनी वृत्ति बनाना ही चाहिए | क्रिसी को भी यह नही मान लेना चाहिए 
कि कुछ पीरियड पढा दिया, कुछ समग्र पढ़ाने की तैयारी करने मे लगा दिया और फिर 
छुट्टी । अपनी-अपनी रुचि के अनुसार एक न एक दूसरा काम भी और कुछ नहीं तो तफरीड 
के तौर पर ही किया जा सकता है अथ्त घोड़ा "डाइव्न” भीतो चाहिए न? मेरी 
कल्पना के अनुसार प्रावश्यक्र जोड-वोड बिठ/ लिया जाए तो काम भी हो जाए, मन 


बहलाव भी हो जाए-आ्राम के आम गुठली के दाम । प्राण शक्ति हो तो ऐसी योजना सफल 
हो सकती है । 


साधन जुटाना मुख्यतया रतठजी का और मेरा काम है। साथवों का विनियोग 
करना विद्यापीय-सचिवालय और प्रशासन विभाग का काम है| उपलब्ध साधनों से जैसे-तेसे 
अपना गुजर इस कठिन समय से कर लेना बाकी सव भाई बहिनो का फर्ज है । “हवे स्वे 
कर्मष्यभिरत सिद्धि लभते नर”। वनस्थली वनस्थली ही है, अपन अपन ही हैं। इसका अर्थ 
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क्या है? भ्रपन सब अपने मालिक हैं तो अपत सभी अपने नौकर भी है । दूसरो से प्रपन 
मदद मागते हैं, पर आखिरी जिम्मा तो अपना ही है न ? अपन कम ही साधन जुटा पाए 
तो प्रपन किस दूसरे को कहने जाए ? ज्यादा से ज्यादा लाने को कोशिश करना और जो 
जितना भिले उसे बाट च्ू टकर खाना-यह अपना परम सिद्धान्त है-जिस पर झपन चमते 
आये हैं। 


मैंने पचमुखी शिक्षा के किमी भी श्रम में अपना थोडा बहुत अतिरिक्त समय देता 
चाहने बालों के नाम चाहे थे। मेरे पास बीसेक भाई-बहिनो के नाम आरा गये थे । फिर 
बीच में ही मुझको दूसरे काम मे लग जाना पड़ा। ज्ञानविज्ञान मन्दिर की सवा सौ से 
ज्यादा छात्राप्रो ने भी अपने नाम दिये थे, किताबी पढाई के अलावा दूसरे कामों को करने 
की भ्रपनी इच्छा बताते हुए। मैं वाहर जाने से पहले सम्बन्धित व्यक्तियों से वात करके 
योजना की रूपरेखा बनाने की कोशिश करूगा । फिर उसे सम्बन्धित आचार्यों आदि के 
सामने रखू गा । इस प्रकार से कुछ थोडा बहुत भी नदीजा इस सेशन के लिए निकल सकेगा 
तो फिलहाल मेरा सतोप हो जाएगा । बाकी अगले सेशन में तो अपने को ऐसी योजना को 
पूर्ण रूप देना ही है । 


(७) 
मेरा कार्यक्रम 


पिछले महीनों में दौरे की भाग दौड ने, गर्मी के मौसम में मेरे हिस्से मे श्रायी हुई 
बेकारी ने, छोटे मोदे ऋफटो ने, शरीर की कमजोरी ने, अपने कर्व्यपालन की विशेष चिन्ता 
ने मुझको थका दिया है । मै महसूस करता हूँ कि मुककों अपने रहने के लिए एकान्त एवं 
शान्ति का स्थान खोजना चाहिए ग्रोर एक बार उसे ही अपना हैडक्वार्टर मुझे वना लेना 
चाहिए । ऐसे हैडक्वार्टर पर रहता हुआ मैं रुपये की खोज में यत्र तत्र जाया करू गा, और 
जरूरत पडने पर बतम्थली ग्राया करू गा। पिछले घाटे की पूर्ति का भारी काम तमाम 
मुश्किलों के दावर्दद मुट्ठी मे आने लगा है । दबा ज्यादा से ज्यादा सापेक्रभर में उसके पूरा 
हो जाने की आशा और सभावना है। उक्त काम में सौ० रतनजी की पूरी मंदद मुभको 
मिलेगी, कुछ मदद श्याम व सुधाक्र से मिलेगी, और कुछ मदद मिलेगी प्रह्माद व वीरेन्द्र से 
भी । कुछ महीनों में निर्माएा के काम में रोकड की टास की आजका हो सकती है, पर ऐसा 
न हो इसके लिए पूरी से पूरी कोशिश की जाएगी । 


बनस्थली का अवश्यभावी विकास मेरे दिल मे बसा है । पर उसकी मुभको विशेष 
चिन्ता नहीं है । जैसे-जैसे सावनो का जुगाड़ होवा जाएगा वैसे-देसे हॉस्पिदल, पोलिटेकनिक, 
होमसायन्स कॉलेज, वी० एड० (फीजिकल), सभा भवन आदि के काम होते जाएंगे। वे 
सव काम हे, ४, ५ सालो मे पूरे हो जाने चाहिए। उद्वोधन मन्दिर का काम चाघू हो 
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गया है। उसमे धर्म नीति तथा दर्शन का प्रध्ययत-अध्यापत चालू करना होगा। उत्साह के 
साथ चालू हुए प्राकृतिक चिकित्सालय के काम को अपने यहा परिसर में लोकत्रिय बनाना 
होगा । म्युजियम का काम शुरू करना होगा | सभवत केमिस्ट्री मे रिसर्च का काम भी शुरू 
करने लाथक माना जाएगा । और भी एकाध काम हो सकता है। पर ये सब काम खर्चे की 
निगाह से बहुत भारी नही पडेंगे भर अपने को इन्हे अपनी जैसी चाल बनेगी उसके अनुसार 
करते जाना चाहिए | ग्रपने बहा वनस्थली में जितनी सी निष्ठाशक्ति है वह इन सब कामों 
के लिए पर्याप्त सिद्ध होगी ऐसी ध्राशा मुझको है । 


भेरी अनुपस्थिति के समय के लिए कुछ वातों के विषय में मेरा कुछ बिन्तायुक्त 
विचार घलता है । एक तो यह कि अपने यहा छात्राओं की सख्या ज्यादा बड़े या कम बढ़े, 
उनके लिए पाव धरने को ठोर तो होनी ही चाहिए। साथ हो कई एक कार्यकर्ता भाई- 
बहिनो को काफी तकलीफ में रहना पडता है सो उठकी तकलीफ जल्दी से कम न हो सके 
तो बढनी तो नहीं चाहिए । थोड़ी बात करने से किसी हृद तक मेरा इतमीनान हो गया है 
कि निवास के मामले में अपन तकलीफ को भले ही चानू सेशन मे कम ते कर सके पर 
बढने तो नहीं देंगे । दूसरी वात है प्रपने यहाँ छात्राओ्रों की कुल सख्या की जिसे पिछले 
सेशन को १७०१ से धोंडी बहुत जरूर बढने देवा चाहिए । क्योकि मेरी राय में अपने 
विकासशील सस्थान में श्रभी कुछ समय तक सख्या का घटना झनुचित होगा। बहरहाल 
इस सम्बन्ध में भी मुभकों आश्वस्त किया गया है, हालाक्षि विश्वविद्यालय की परीक्षात्रों के 
परिणाम निकलने का ग्रभी कोई ठिकाना न होने से अन्दाजा करना मुश्किल है । 


तीसरी वात है रुपये पँसे की कमी के कारण चालू काम में विशेष रुकावट न थाने 
देने की । इस सम्बन्ध में मैंने जितना हिसात्र लगाकर देखा है उस पर से मुझको पूरा 
भरोसा है कि कोई खास तकलीफ होने की नोवत नही थाएगी । ग्रावतंकू वजट में घाटा तो 
नही ही रहने दिया जाएगा । चौथी वात है पुस्तकीय शिक्षा के शुरू होने के साथ-साथ नीचे 
से ऊपर तक की सभी कक्षाओ्रों मे पचमुखी शिक्षा के दाकी चारों प्रमो की शिक्षा को चालू 
करने की अनिवाय आवेश्यकता की । यह काम महाविद्यालयों में अत्यन्त कठिन माना जाता 
रहा है। पर पिछली वार जो थोडा सा यत्न क्रिया गया था उसमें जो सफलता मिलने की 
रिपोर्ट मेरे सामने पेंश हुई उससे मुककों भरोसा होता है इस सेशन में इस काम के सफल 
हो जाने का । पाचवी बात है साल भर के ३६५ दिनो मे ज्यादा से ज्यादा दिनो मे अपने 
काम को नियमित रूप से चालू रखने की जिसके लिए आवश्यक उपाय यथाशक्र्य अमल में 
लाने होगे । 


उपरोक्त पाचो बातों में से मुको यह आखिरी वात सबसे ज्यादा मुश्किल लगती 
है | देश की शिक्षणमस्याओं में छुट््‌डियो को वेहद चाट पड़ी हुई दिखायी देती है। अपन 
वनस्थली वालो को उक्त चाद पर विजय पाने वाले वनना चाहिए । दूसरी सस्थात्रो के 
मुकाबले में अपने पास काम भी तो ज्यादा है। अपने काम के प्रति अपन कार्यक्र्ता भाई 
बहिनो को जितनी निष्ठा द्वोगी उठती ही सफलता अपने को इस कठित काम में मिलती 
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"जाएगी । वनस्थली विद्यापीठ को खडा रखने और इसे स्वस्थ अवस्था मे चलाते रहने के 
लिए जो जान पर खेलने की निष्ठा चाहिए उस निप्ठा की बात मैं ग्रभी नहीं कर रहा हैं । 
अपने पास कुछ साधन विश्चित जेंसे हैं तो कुछ साधन सर्वधा अनिश्चित। अ्रनिश्चित 
साधनों की आ्रवश्यकतानुम्ार निश्चित बनाने की झक्ति यपने पास काफी नहीं। पर उयलब्ध 
साधनों का सदुपयोग करते की शक्ति जो अपने पास होनी ही चाहिए । इस सम्बन्ध मे 
झवसर मिलने पर मैं कभी बाद मे विशेष लिखू गा | 


(5) 


परिवर्तित कार्यक्रम के प्रकाश में . 
परिवर्तित कार्यक्रम 


“समाचार” के पिछले (१६-७-७४ के) अ्रक मे मैने एकान्तवास करने का भ्रपता 
विचार प्रकट किया था । उसके प्रनुमार मै रतनजी सहित वृन्दावन हो झ्राया । बहाँ पर 
मेरे रहने के लायक दो एक स्थान पसन्द कर लिये गये और मेरे लिए स्थानीय मददगार 
खोजने का जिम्मा दो तीत पुराने परिचितों को दे दिया गया । मेरा मन उघर जाकर रहने 
की तैयारी में लीन होने लग गया । पर एक दिन झ्चानक ही रतनर्जी ने मुझसे कह दिया 
कि ग्रापको वनस्थली छोड़कर किसी भी हालत में अन्यत्र रहने के लिए नहीं जाने दिया 
जाएगा । रतनजी ने जिन्दगी भर मेरा कहा किया है तो मैने सोचा कि इस बार रतनजी 
का कहा मुझको करना चाहिए । इस प्रकार मुझे स्थान परिवर्तत का अपना विचार क्षण 
भर में छोड देना पडा ) अ्व मै वनस्थली में ही यथाशक्‍्य एकास्तवास करना चाह गा, 
साधना के लिए और “सत्य की खोज” नामक ग्रथ की रचना के लिए | उक्त परिवर्तन के 
कुछ समय बाद ही डॉक्टरों ने मुझमे कहा कि ग्रापक्रा हतिया का ऑपरेशन करना होगा 
और उससे पहले प्रॉस्टेट का ऑपरेशन भी । भ्रॉम्टेट का ऑपरेशन बडा मानता जाता है सो 
डॉक्टरों ने उसे वेलोर में कराने की राय दी है | बाद में हनिया का ऑपरेशन जयपुर में हो 
जाएगा । अ्रधानक पेदा हुई इस नयी स्थिति से प्रियजनों को चिन्ता होना स्वाभाविक है । 
मेरी बचत इतनी ही है कि मुझे खुद को चिन्ता नही हुआ्ला करती । 


बनस्थली का जिम्मा 


बनस्थली के सम्बन्ध में मुझे अधिक से अधिक विचार आ्राता है तो यह एक ही कि 
अपने इस अभगीकृत काम को जिस तरह से मै पहले करता था उसी तरह मे करते रहने की 
स्थिति में अब अपने आपको से नही पा रहा हू । वनस्थली में मेसा एक खास जिम्मा रुपये 
पैसे का है और उसके अ्रलावा मै अपना जिम्मा मानता हू यह देखते रहने का क्रि आजकल 
के बहुत खराब जमाने में भी वनस्थली का काम जिस लाइन पर चाहिए उसी लाइन पर 
चल रहा है न ? रुपये की खोज मे में खुद दौड़ घूप नही कर सकता तो अब रतनजी का 
बाहर जाता भी न सभव होगा, न उचित । दुसरे, श्याम तो झ्पनी मर्यादा में दूसरे कामों 
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के साथ रुपये का काम भी करता ही है, सुघाकर भी यथाशवय अपना समय वनस्थली के 
काम में लगाता है। कुछ काम प्रह्लवाद और वीरेन्द्र की पाती में श्राता रहता है। इनके 
पलावा सिद्धार्थ और झाजुतोप को भी एक बार तो इस काम मे जोतना पड़ेगा। मुझे खुद 
को बाहर जाना ही पडेगा तो मैं रतनजी को साथ लेकर यदा कदा चला जाया कहूगा। 
बाकी तो सारा काम मुझे पत्र व्यवहार के जरिये से ही करना पडेगा । घन सग्रह के साथ 
ही वनस्थली के काम को ठीक लाइन पर रखने मे, और झपने पचमुखी शिक्षा आदि के 
कार्यक्रम को अच्छी तरह से चलाने में भी में अपना योगदान देता रहू मा। इसके अलावा 
बनस्थली शिक्षा को उद्योगोन्‍्मुख बनाने की वडी लगन म्‌मको है । 


दिल का दर्द 


आज मैं ग्रपनी एक ग्रोर वात भी कहना चाहता हू । मेरे दिल में देश की विगडती 
हुई हालत के लिए बड़ा दर्द है। देश की कितनी भी खराब हालत होती तो उसमे भी मे 
बैफिक्र रह सकता था, अ्रगर मेरी स्थिति उस हालत को ठीक करने के प्रय॒त्नों मे प्रपती 
ताकत लगाने की होतो तो । वनस्थली के काम को करते हुए मैंने कई बार सोचा झौर एक 
से अधिक बार एक न एक नया कार्यक्रम हाथ में लिखा। पिछलो बारतों गैने अपने 
“ स्वाधीन प्राम-नगर-सगठत” के कार्यक्रम को कुछ जोर शोर से शुरू किया था। पर उसमें 
सर्वोपरि विध्न मेरे दिल के दौरे ने उपस्थित कर दिया जिससे मेरे मारे विचार धरे ही 
रह गये । बाद मे मुभको ज्यादा गहराई से सोचने का मौका मिला तो मेरी समभ मे गाने 
लगा कि न केवल सामान्य ग्रामवासी बल्कि सःमान्य नगरवासी भी खुद झागे होकर क्रान्ति 
के काम में नही जुट सकते | उन सबको क्रान्ति के लिए प्रेरित कर सकने वाली एक सेना 
युवकों की चाहिए, ऐसे युवकों की जो देश के काम के लिए पागल होकर सर कुछ भ्रुगतने 
को तैयार हो । इस खराब जमाने की खराबी ज्यो-ज्यो बडेगी त्यो-त्यों ऐसी युवक सेना 
जरूर सामने आती जाएगी | वह युवक सेना कमाल करके दिखाएगी, भले ही एक बार 
सम्पूर्ण अव्यवस्था ही क्यो न हो जाए। मेरा विश्वास है कि उस ग्व्यवस्था मे से ही 
मभयी व्यवस्था पैदा होगी । काश, में भी मेरे सपने के इस काम मे सक्रिय होकर लग पाता । 


(घ) मेरी डाथरियों से 


में अ्रपनी डायरियों में से कुछ श्र श यहां पर दे रहा है। 


बनस्थली, २२ नवभ्यर, १६७३ 


कार्यसमिति और शिक्षासमिति की मीटिये हुई । मैने दोनों मे ही थोडा थौडा कहा। 
सतीजा ऐसा निकलता हुमा दिखायी दिया कि एक कमेटी तो नियमों क्री स्थिति 
को देखे, उतके भ्रनुसार काम करने के तरीकों पर विचार करे और नियम-पालन किम तरह 
से कराया जाए इस पर जिचार करे । यही कमेटी सेशन के बीच में छुट्टी करने न करने के 
बारे में, खादी के बारे में विचार करे-्क्रार्यकर्त्ताओं से, लडकियों से कैसे अम्ल कराया जाएं 
इस पर विचार करे । दूसरी कमेटी आजकल जो कठिनाइया सामने आती है, साथनों आदि 
की कमी के कारणा उनके सवध में बिंचार करे कौन कौन से साधन चाहिए, कितने रुपये 
खर्च होगे प्रौर एक तीसरी कमेटी भी बने जो बडी योजदा बनाने का काम करे-क्राम का 
कितना विस्तार करना है, उसके लिए रुपया मकान, आदमी आदि जुटाने के बारे में क्या 
क्या क्रिया जाएं इत्यादि । मैने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि श्राप लोगो भें से कुछ 
तो ऐसे सामने प्राने खाहिए जो अपनी पूरी शक्ति काम में लगाने को तैयार हों । रुपये पैसे 
लाने का न सही, पर शिक्षा का काम तो अच्छी तरह से करें, दो चार पीरियड पढाने के 
अलावा भी शिक्षा के बाकी कामों में हिस्सा लिया करे । 


चनस्थलो, १० दिसम्बर, १६७३ 


रात को बाई की तवियत बहुत खराब हो गयी बतायी । रतनजी को तिलक चौक 
में बुलाना पडा । रतनजी का पलंग खाली देखकर मुके शक हो गया था--मैंने तिलक चौक 
जाना भौ चाहा था, पर गया नहीं । वाई की छाती मे बडे जोर का दर्द हो गया था-एकदम 
चीखने चिल्लाने जैसा | एक दवा देने से राहत मिली | डॉक्टर साहब ने इजेवशन भी 
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लगाया । श्याम का खयाल है कि होंट अटैक तो नहीं है। पर भरोसा नही होंट झटेक भी 
अचानक हो जाए । इसका एक असर तो यह होगा कि रतनजी का तत्काल बाहर जाना नहीं 
होगा । इसका उपाय भी क्‍या है ? मैं खुद वाई के कमरे मे जाकर वैठा-उनको खुश करने 
की निगाह से कई बाते उनको सुतायी-तालाव को ठीक करवाना है सो-भँयाजी, मुनिजी, 
झ्राशुजी के काम पर लगने की बात, मोहन-सुधाकर के काम के तय करने की बात, भयाजी 
का विवाह, मुनिजी-प्राशुजी की सगाई की, श्राभा के विवाह की गुन्तू की सगाई की, बसत 
की समाई की भी | यह सव कुछ मैंने भ्रपनी तरफ से बाई को सुना दिया । मैंने वाई के ८ 
बेटे बताये अव्वल प्रौर दूमरे नवर पर रतनजी-सुशीला तीपतरे नवर मु कको । वाई ने अव्बल 
नबर का बेटा मुभको बताया। 


घनस्थली, २ जनवरी, १६७ड 


सायकालीन धार्थना मे गया । जहा तक मैंने देखा ज्ञानविज्ञान महाविद्यालय की 
एक भी लडकी प्रार्थना में नही आयी । शिक्षा महाविद्यालय की सभव है कुछ आाबी हो । 
कार्यकर्त्ता भी बहुत कम दिखायी दिये | यह दृश्य मुझको बहुत बुरा लगा । विश्वनीडम्‌ में 
गया कुछ लडकिया बूटूटी पर गयी हैं । कुछ शायद घूमने को गयी हैं, कुछ स्नान कर रही 
बतायी । प्रार्थना में किसी एक के भी जाने की खबर नही मिली । मैं चारपाई बिछवाकर 
चौक मे बैठ गया। ४-७ लडकिया झ्लायी, उनसे बातें करने लग गया । सस्कृत के कुछ 
इलोक सुना दिये । एक मेरा श्लोक भी । गोठ के दिन के ग्रीतो को कुछचिपूर्ण वताया मैंने । 
पर ध्वनिया ठीक थी । मैने बातो ही बातों मे यह्‌ कह गया कि मैं पोल नहीं चलने दूगा। 
पोल रखने वाली लड़की या कार्यकर्ता से कुछ बनने वाला नही है। में शान्तायतन मे भी 
गया । लडकियों को भोजन करते देखा । कई एक जगह तीन-तीन चघार-चार लड़कियां 
शामिल भोजन कर रही थी । मैने प्रलग थाजी मे एक प्रास ले लिया लेडक्रियो के कहने पर 
भी मैने ज्यादा कुछ नही लिया । खादी का तो पता ही नही चलता । एक लड़की मिथिलेश 
चौधरी ने पिक्चर दिखाने को कहा तो मैंने कह दिया कि मै तो सिनेमा का शस्रु हूँ । 


दिल्‍ली, १७ फरवरी, १६७४ 


आज की बहुत खास बात" की है । उसने बहुत उत्साह दिखाया और ऐसा 
लगता है कि उमके द्वारा बडो अच्छी महायता मिल सकती है । उसको मैने वताबा कि १८ 
लाख से वनस्थली दबी हुई है । ६ लाख का तो ऐडजस्टमेट हो जाएगा या उसका बड़ा हिस्सा 
किश्तों में छुक जाएगा । ६ लाख चालू खर्चे के घाटे के है जिनको छोटे चदे से चुकाना है । 
६ लाख मकानों के लिए उधार निये हुए चुकाने है सो बड़े चदे से चुकागेगे । मदन ने 
से बात की है । उसे मरोसा है कि“ 'से वनस्थली को बडी रकम मिल जाएगी । 
को वह वनस्थली भी ले जाएगा ) एक दो दित मे दुबारा बात करके मुकको बताएगा ।/४/४/४ 
से भी उसे अच्छी आशा है | उससे उसका ६-७ मार्च को अजमेर मे मिलना होगा। तब 
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उसे बनस्थली भी लाएगा ।"४* से २० ता० के वाद बात करेगा । उसके मामले मे उसको 
पूरा भरोत्ता नही है । उसने कह्ठा किए को भी ४४४४ से बागत करनी चाहिए । वह कुछ 
ऐसे लोगो की सूची भी बनाएगा जिनसे थोडा थोडा २-२, ४-४, ५-५ हजार मिल सके ।** 
के पास शिल्प मंदिर के एक लाख की कोशिश्व करेगा | यह स्थिति बहुत आशाजनक लगती 
है | बाकी तो समय बताएगा । 


नोठ---इसमे प्रकट की गयी ग्राशा गत्ती भर भो पूरी नही हुई है । नाम जिनके भी 
थे उन सबको छोड देता ठीक समझा है । 


बनस्थली, २७ अप्रेल, १६७४ 


बी० एड० मे सेट्रलाइज्ड ऐडमिशन के सवाल का वडा रूप हो जाता दिखता है। 
झोह साहब का ढ़ ग॒ मजबूती का नहीं बताया । उनके मन में कमजोरी लगती है। ऐडमिशस 
के मामले मे रतनजी को मुख्यमत्री से वात करनी चाहिए। कोर्ट की कार्यवाही भी जल्दी 
से जल्दी करनी होगी । शिक्षा महाविद्यालय के स्टाफ से बाते हुई उसका क्षार प्रोफेसर साहब 
ने बताया | श्रामतौर से लोगो को मन स्थिति ठीक है । अपने को इस मामले मे बुनिवर्सिटी 
से किसी थी हालत में दबना नही है । परिणाम जो होगा सो हो जाएगा । 


जयपुर से वनस्थली, २६ भ्रप्रेल, १६७४ 


सेट्रलाइज्ड ऐडमिशस के बारे मे शेड साहब से बात । झ्राज सिडिकेट मे वे कंसे 
क्या बात करेंगे सो उनसे जाना ।'*“"'सिंडिकेट मे बात करके ग्राये तब उन्होंने मुझको हाल 
बताया । उन्होने कहा कि सेट्रलाइज्ड ऐडमिप्रन्स की बात प्रिंसिपल में भमजूर कर चुके है । 
आज प्रोसीज्योर की वात हुई ।* * “ ते कई सवाल पृ छे जिसमें से वे अपने अनुकूल रहे । 
बाद में ““ “ स्टेशन पर मिल गया । उसने बताया कि हम लोगो ने सेट्रलाइज्ड ऐडमिशस 
को नामज़ूर कर दिया है। श्र मामले को वापिस अकंडमिकू कौसिल में भेज दिया हैं । 





दिल्‍ली, २८ मई, १६७४ 


अपने काम की स्थिति ऐसी बन गयी है कि कुछ ज्यादा सोचते नहीं बनता | चर्डीगढ़ 
से झुछ ऋ्राझ नही है रही को, न ऋण है उनको पटियाला मे , पूरा दारेफदएए ** “* 
पर है | उनसे रतनजी का दो वार मिलना हो थया । पर अच्छी तरह से बात एक थार भी 
नही हो प्रायी | “का कल दिल्ली झ्राना होगा तव उत्ते में ब्रात करूँगा, उससे बहूँगा 
कि ग्रापके नाम १॥| लाख रुपया लिखा हुआ है । उसमे से लाखेक रुपया एक हफ्ते भर में 
कही से भी कराकर दो । सभव है मेरी वात का उन पर असर हो जाए और वे कुछ न कुछ 
करादे जल्दी से (४ ” है “पर भार डालकर चले गये | वहा से ३० ता० को जयपुर 
आएगे तब उनको पकडा जाएगा और मेरी बात उनसे हो जाएं तव ठीक है। आशा तो 
है कि“ के द्वारा ठीक ठाक काम हो जाएं ।*““शायद कुछ न कुछ करादे | सभव है।““” भी 
कुछ दे दे | बाकी तो किसी से भी आाज्या करने का आधार नही है, आशा माने जल्दी रुपये 
दिलाने को आज्ञा । आाग्रे पीछ तो आखिर काम होगा ही ) 


३२० |] प्रत्यक्षजीवन शास्त्र 
बनस्थलों, १६ जून, १६७४ 


आज ज्यादातर विचार वृन्दावन निवास के बारे में चनते रहे। एक पत्र तो 
भालानीजी को लिखा, दूसरा जयदयालजी डालमिया को, तौसरा सीताराम जयपुरिया को । 
धृस्दावन में कौन सा स्थान ठीक रह सकता है। ग्रथवा वृन्दावन के थलावा कोई गाव हो 
सकता है क्या ? एक तो उस जगह टेलीफोन हो । वहा से जयपुर-दिल्ली श्राना जाना ज्यादा 
सुश्किल न हो । उधर मामूली तागे, इक्क्रे सारी से काम चल जाना चाहिए। खुली हुईं 
जगह हो । एकान्त में भी हो । मेरे साथ एक तो मामूली सहायक हो, भले ही “”““ जैसा 
ही दो सकता है । शुक्र पी० ए० जैसा हो जो लिखा पढ़ी करता रहू । में एक विशेष प्र थ 
की रचना करना चाहता हूँ। प्रध्ययन करके वह मुझको पढ़कर सुना दिया करे। कम से 
कम हिन्दी का टाइप जानने वाला होना चाहिए । रतनजी साथ हो तव तो कहना ही क्या ? 
इनके झ्लावा कोई एक सेवाभादी वहिन हो जो भोजन भी बनादे और मेरी दवादारू को 
देखभाल भी करले । रतनजी मेरे पात्र हो तो उनकी मदद भी वह करदें ॥ 


जयपुर से वनस्यली, ६ जुलाई, १६७४ 


डॉ सघवी के यहा सुघाकर और रतनजी भी मेरे साथ गये । आज उन्होने ब्लड 
प्रेशर भी लिया-सदा की भाति देखभाल करके बताया कि विल्कुन ठीक है । कमजोरी लगती 
है सो गर्मी के कारण होगी ) १४६ ब्लड शुगर आयी है सो नॉमेल के भीतर है । १५० से 
ज्यादा न होनी चाहिए । वजन 3४ किलो बना है सो ठीक है । लेसिक्स आधी से ज्यादा न 
लें। पतली की जलत के लिए दिल्‍ली वाले डॉक्टर की दवा भी लिखदी। कमजोरी के 
लिए एक पीने की दवा लिखदी। रतनजी को सन्‍्तोष हुआ इस सबसे । ब्लड शुगर को 
१४६ से नीचे लाना जरूरी मालूम होता हे । 


बनस्यलो, १३ जुलाई, १६७४ 


विनोबाजी ने सर्वोदिय वालो को इजाजत दे दी है कि जो सत्य, प्रहिसा श्रौर झ्ात्म 
सपम का पालन करते हुए जयप्रकाशजी के आन्दोलन मे भाग लेना चाहे वे ले सकते है | जो 
भ्रृद्वान, ब्रामदान का काम्र करना चाहे दे वड़ काम कर सज़ते हैं ? सिद्धयाज और उसके १५ 
साथियों ने त्यागपत्र दे दिये थे सो वापिस ले लिये । इस प्रकार सर्वोदिय सघ के दुकडे होते 
होते बच गये । ग्रव देखना है कि जयप्रकाशजी के झ्रान्दोलन का कब क्या नतीजा ग्राता है । 
ये बात तो एक साल से ऋनन्‍्ति हो जाने की करते है । देखा जाएगा । 


वमस्थली, ३ अगस्त, १६७४ 


एक वृद्ध सिख आये । प्रह्मद ने कहलवाया था इसलिये मैं उनसे मिल लिया । उन्होंने 
मुभकों देखते ही आशीर्वाद दे दिया। वाद मे प्रह्नलाद ने उनके बारे मे कई बातें बतायी 
जिससे लगा कि सन्त पहुँचे हुए होने चाहिए । बे दनस्थली फिर झआाएगे । तब बे क दित 


मेरी डायरियों से [ ३२१ 


बहरेगे । उन्होंने अपनी उम्र ७५-८० साल बतायी और १२० साल तक जीने की बात 
कही । मुझसे कहा कि तुम बहुत माल रहोगे ! मैने कह दिया कि मुझे १२० साल तक जीने 
की जरूरत नही है । बोले तुमको बहुत काम करना है। तुम्हारे सब काम सफल होगे। 


बनस्थती, २४ प्रंगस्त, १६७४ 


सुधाकर कल दिये हुए ब्लेड की रिपोर्ट लाया। डॉ जी सी शर्मा ने बताया कि 
ब्लड की रिपोर्ट ठीक झायी है । उन्होंने अपना एक बहम निकालने के लिए ब्लड क्षा यह 
सिवाय टेस्ट कराया मालूम होता है । जी. सी ने राय दी है कि भॉपरेशन वेलोर में कराना 
चाहिए । जयपुर में प्रॉपरेशन हो सकता है, पर यहा पर कई घण्टो तक बेहोश रखना पडेगा 
जिसमे हॉर्ट पेशेट होने के कारण जोखिम है । आप लोग चाहेगे तो मैं ऑपरेशन कर दु गा । 
पर मेरी राय वेलोर के पक्ष मे है। इसलिए कि वहा पर ऐंस साधन है जिसमे बिना चौर 
फाड के ही प्रॉस्टेट के बड़े हुए हिस्से को रफा दफा क्रिया जा सक्रता है। वहा पर हॉस्पिदल 
में तीन-चार दिन से ज्यादा नही रखेंगे । फिर कार से मद्रास जा सऊते है। और सद्रास से 
हवाई जहाज के द्वारा दिल्ली-जयपुर झा जाए। इस प्रस्ताव से सुधाकर को चिन्ता हुई श्रौर 
रतनजी तो घबड़ा ही गयी । पर मेरे यह्‌ प्रस्ताव तुरन्त जच गया और फौरन फैसला हो 
गया वेैलोर के पक्ष में । डॉ. जी सी शर्मा वेलोर के डॉक्टरों को लिख देंगे । जयप्रकाशजी 
का अ्रॉपरेजन वही हुआ है मो मैंने सिद्धराज से कह दिया है कवि उनसे बात करके पूरे समा- 
चार मुझको वनस्थलो के पते पर तुरन्त भेजदे | दादा धर्माधिकारी ने लिखा है कि उनकी 
प्रॉस्टेट की ब्याधि किमी जमंन गोली के लेने से काबू मे है । वे ऑपरेशन कराना पढेगा तभी 
कराएगे | मेरे लिए दादा ने लिखा हैं कि आप तो 'ुरन्त दान महापुन्न” वाले है सो प्रॉपरे- 
शथंब करा कर केटपट रोग मुक्त हो जाएगे । 


(च) विशेष परिशिष्ट 


श्री गोकुलभाई भट्ट का पत्र श्री शंकरसहाय सदसेना के नाम 


प्रस्तावना 


प्रसुक सम्माननीय वन्धु द्वारा लिखित असुक स्वर्गीय सादी की जीवनी के सम्बन्ध में 
प्रभुक साथी से जो घोटा बहुत्त मुझे मालूम हुम्मा था उसका जि में अपनी टिंप्पणी के साथ 
प्रस्तुत पुस्तक केपृपष्ठ २७४ में कर चुका हूँ । किसी नी तावी का खातकर किसी स्वर्गीय साथी 
का-नाम लेकर सार्जंबनिक रुप स्ले कुछ कहता था लिखना मुझे सावारणतया अच्छा नहीं 
लगता है। पर श्री गोकुलभाई ने श्री शक्रनहायजी सक्यैना को छिखे गये अपने पत्र की जो 
नकल मेरे पास भेजी है उस और उसके साथ संलग्न प्रतिलिएियों को नीचे प्रकाशित करते 
समय मुझे नाम लेकर नी घोड़ा सा लिख देता जढरी मानूम होता है । 


सक्तेनाजी को मैंने सदा आदर की दृष्टि से देखा है और मैं म,नता हूँ कि वे नी 

मुझको सही या गलत थोड़ा बहुत तो जानते ही है । वर्माजी, व्यातजी व गौछुलभाई तीनो को 

ही मैंते सदा अपने से वड़ा माना | वर्माजो और व्यात्जी अब हमारे वीच में नहीं हैं तो 

उनकी श्यन मे बुछ भी ऐसी वैसी बात प्रकट करना मैं ऊिसी भी हालत में ठीक नही सम- 

भा मैंते अपने आपको एक मामूली कार्यकर्ता से ज्यादा कनी भी कुछ नहीं माना । मुझे 

“पता” शब्द से ही चिढ़ रहो है और में सोचता रहता हूँ कवि इस घब्द ने हम लोगों मे से 
बहुतो को नोचे ग्रियने का काम किया है । 


घिश्षेष परिशिष्ट (३२३ 


मुझे इस बात का सन्‍्तोप हैं कि जो जो काम मेरे हिस्से में आये उनको मैंने श्रपने प्राण 
भेक कर करने की पूरी कोशिनन की है, बहुत ज्यादा जिम्मा करीब करीब अकेले उठाते 
हुए । जयपुर प्रजामण्डल, राजपूताना कार्यकर्ता सम्मेलन, अखिल भारत देशी राज्य लोकपरि- 
पद की राजपूताना रीजनल कौंसिल, फिर अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिषद्‌, फिर 
कांग्रेस का जयपुर भ्रधिवेशन-सवकी विद्ीय ग्रादि अन्तिम जिम्मेदारी मुझ पर रही थी | 
इसके अलावा कही के भी कोई भी साथी कार्यकर्ता मेरे सामने झाये तो-और कई वार तो 
किसी के कहे सुने द्विता आगे होकर भी-मैंने सदेव मदद करने की कोशिश की है । मेवाड़ 
प्रजामष्डल का सत्याग्रह चल रहा था उस दिनो में श्रीमती नारायणी देवी वर्मा दो चार 
दूसरे साथियों को लेकर मेरे पास आयी तो मैंने उधार लेकर कई हजार रुपये उनकी भेंट 
किये थे । छोटी भौर मझली रियासतो के ग्रलावा दीकाजेर जैसी बडी रियास्रत से भी मैंने 
ज्यादातर अकेले ने खासतौर पर टक्कर ली थी । उदयपुर और जोधपुर रियासतो मे उलभी 
हुई राजनीतिक मुत्वियों को सुलमाने का भी मैंने मुझसे हो सका सो यत्न किया था। बर्माजी 
उदयपुर राजधानी बाले राजस्थान के मुख्यमन्त्री बने, इसके लिए भोकुलभाई के अलावा 
मैने भी परण्डित जवाहरलालजी से पूरे आ्राग्रह के साथ कहा थ' । पर इन सब प्रसगो को भव 
याद करने से किसी को भी दया झतनब है? 


गोकुलभाई ने मुके राजस्थान का प्रथम मुस्यमस्जी बनाने के लिए भरदार पहेल से 
कभी भी कुछ भी नहीं कहा यह मुझे साल्ूम है। चर्माजी ले सरदार परेल से जो कहा 
चताया कि हीरालाल घास्त्री को सत्ता न सौंप दी जाए, यह मुझे झाज से पहले नही मालूम 
था श्रीर उनकी ऐसी वातचीत सरदार पटेल से कद हुई होगी इसका पता लो मुझे इस समय 
भी नहीं है। और धर्माजी वे सचमुच सरदार से ऐसा कहा होगा तब भरे मुझे इस बात का 
अफमोस नहीं है कि मैंने क्यों पंडित जवाहरलालजी से वर्माजी को उदयपुर राजधानी वाले 
राजस्थान का मुस्यमत्री बनाने की तिफारिश को थी । वर्माबी मुझसे नासज हुए सो शायद 
इसीलिए हुए कि जयपुर कर राजप्रमुख, जयपुर का मख्यमत्री और जयपुर ही राजधानी-यह 
सब क्यो हो गया | और इसलिए कि मेने उनकी सिफारिश के अनुमार अमुक को मस्ती 
बनाना उचित नही समक्ता । 


सियेही को राजस्पान में ही रखा जाए, इसके लिए गोकुलभाई ने शुरू से प्रापिर 
सक जी तोड कोशिश्न की सो मुझे अच्छी तरह से मातम है। मैने सरदार पढेल को दो तार 
दिये उनको अ्रतिल्रिपिया गोकुलभाई ने सक्सेनाजी को लिखे गये अपने पत्र के साथ सलग्न 
की है ) जयपुर के तत्कालीन प्राइममिनिस्दर सर मिर्जा को मैने कब क्या लिखा और उत्होते 
पुभको क्या लिखा सो तो में जानता हूँ | वाकी उन्होने किसी दूसरे को क्या वया लिखा या 
कहा अथवा किसी इूंसरे ने उदको क्‍या लिखा या कहा उसकी जानकारी मम्कको बिल्कुल 
नही है ५ 


बवई मे वर्माजी ने मुझसे तथा हेरिभाऊजों से कब क्‍या कहा या पूछा था सो तो 
इस समय मुझको याद नही है । पर में यह पक्के तौर पर कह सकता हू कि राजाप्रो को 
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अल्टीमेटम की बात थो ही आपस में चली थी श्रौर गाधीजी ने या किसी ने भी ऐसा कोई 
फैसला नही किया था | मेरे सामने तो यह भी सवाल ही है क्रि जब मैं गाबीजो के पाय ही 
ठहरा हुप्ना वरावर उनके साथ ही बना हुआझ्ना था दो वर्माजी को गाँधीजी से श्रलग बात 
करने का मौका कव कंसे मिल गया होगा ? और गाधीजी से वात करके निकलने पर हरि- 
भाऊजी और में कहा पर और कैसे वाहर मिल गये होंगे । यदि राजा को ग्रल्टोमेटम 
देने की बहस चलती तो मैं ऐसे प्रस्तावका जरूर विरोध करता। क्योंक्रि मैं यह नहीं 
समभ रहा था कि हम अग्रेजों के सिलाफ लड़ढें तो हम राजाप्रों को साथ लेने के बजाए उनसे 
जवदंस्ती झागे होकर लडाई क्यों छेडती चाहिए । सयोग से जयपुर राज्य मे अग्रेजो का 
तथा युद्ध प्रथत्तो तक का विरोध करने के मामले में प्रजामण्डच का महाराजा से समझौता 
हो ही गया । मैने अपने कुछ साथियों के दबाव को प्रजामण्डल को एकता की खातिर एक 
ह॒द तक माना और जयपुर के प्राइममिनिस्टर को भग्रपना १६-६-४२ का पत्र लिख दिया 
परन्तु कुछ साथियों ने जल्दवाजी को तो प्रजामण्डल ने महाराजा से हुए समकौते को अपनी 
तरफ से तोड़ना उचित नही समका। भर जहा कहीं पर राजा को अल्टीमेटम दे दिया गया था 
उसका क्‍या नतीजा निकला ? कही के भी प्रजामण्डल ने जैसा सघर्ष किया वसा ही प्रजा- 
सण्डल जयपुर में करके पहले ही विजयी हो छुछा था। १६४४ में जयपुर प्रजामण्डल ने 
अग्रेज विरोधी श्र थ्ुद्धविरोधी काम में जितना सहयोग पड़ौस के “ब्रिटिश” इलाकों को 
दिया वहू हमेश्चा याद रखने जैसी बात रहेगी । 


अन्त में मैं इतना हो कहना चाहता हूँ कि हम राजस्थान वाले दिखावटीपन से, 
व्यक्तिगत रागद्वप से, प्रदिश्िक भेदभाव से ऊपर उठे हुए सावित होते तो राजस्थान का 
बहुत भला होता । इन शब्दों के साथ गोकुलभाई के उपरोक्त पत्र को मैं नीचे ज्यो का त्यों 
उद्ध,त करता हूँ। 


सारफत भूदान, त्रिपोलिया 
जयपुर-२ (राज०) 
२३-८5-७४ 


प्रिय भाई श्री शकरसहायजी, 


जव में श्रापसे बीकानेर मे जून (१६७४) की ता० २६ को मिला था तव आपने 
मुझे विजोलिया सत्याग्रह का इतिहास, तथा स्व० माशिक््यलालजी की जीवनी प्रापकी लिखी 
भेट की थी । दोनो के लिए मैने आपका झ्ाभार एक पत्र द्वारा माना था तथा "यशोगाया 
मारिसक्यलाल वर्मा” ब्र थ के कुछ अमित उल्लेखो की ओर आपका घ्यान झ्ाकपित किया था। 


उस मेरे पत्र का उत्तर प्राप्व नहीं होने से ऐसा लगता है कि शायद वह पत्र आपको 
मिला ही नहीं | आपको पत्र मिलता तो आप जरूर उच्चर देते । 
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ऐसी हालत मे में मेरी भावता, विचार और स्पष्टीकरण इस पत्र मे व्यक्त करता हूँ। 


आपने दोनों ग्रथ भेट रूप दिये इसका आभार प्रकट करता हूं | स्व० वर्माजी की 
जीवनी पढने पर मुझे स्व० माणिक्यलालजी के व नारायणी देवी के कप्टमय, सघपंमय 
जीवन का दर्शन हुआ्ना । कई वाते मैने प्रथम वार जानी । और आपका उनसे कितना पुराना 
सबंध है यह भी इस पुस्तक ने बताया और इसीलिए आपने आ्रात्मीय भाव से वर्माजी को 
चित्रित किया है । अन्‍य लेखक को लेखनी ऐसे भावोद्गार नही निकाल सकती थी । आपने 
उनकी हस्वीर उस भाव-द्नेरणा से खीची है । पुस्तक में वर्माजी के जीवन के विविध अ्रगो 
का दर्शन आपने एक इतिहासकार की हृप्टि से कराने की चेप्टा की है। जो जो सामग्री 
आपको उपलब्ध हुई वही ग्राधार भ्रापफा होना स्वाभाविक ही था। झौर आपने स्व० 
माशणिक्यलालजी को नजदीक से देखा था, जोखा था, परखा था इसलिए आपकी लेसनी उसी 
धारा में चलो। 


पर कई ऐतिहासिक घटनाये घटी जिनके जो जो साक्षी ध्राज मौजूद है उनसे भी 
आप पूछ लेते तो अच्छा रहता, यह मेरी स्पष्ट राय है। सबद्‌ १६४० में मैं स्व० वडिल 
ब तुल्य माशिक्यलॉलजी को पहचानने लगा था । उतकी दिलेरी के गुणयान करने वालो 
मे मैं हैँ। पर उनकी कुछ प्र श में श्रखरने वाली वातो का भी मै साक्षी रहा हैं। 


झ्रापकी लिसी हुई जीवनी पढने के बाद मैंने स््र० वधु व्यासजी के विषय में सपादित 
ग्रथ “धुन के धनी” को फिर से देखा, तथा पडित हीरालाल शास्त्रीजी को “प्रत्यक्षजीवन- 
शास्त्र” नामक ग्रात्मकथा भी (सव्‌ १६७० तक की) ग्रभी देखी पढी । उनसे “यशोगाथा 
मारिक्पलाल वर्मा” के कुछ अशों के विपय में पूछा तब धास्त्रीजी ने अपनी आत्मकथा का 
हवाला दिया । 


१६४२ के “भारत छोडो” “करेंग्रे या मरेगे” का वातावरणा ठब्यार करने वाले 
महात्माजी के दिव्य भाषण को सुनने के बाद मैं वबई के विडला हांउस गया था, महात्माजी 
का और क्‍या सरदेश देशी राज्यों के लिए है बह जानने तथा महात्मानी से मिलने । महात्मायी 
अत्यन्त व्यस्त थे इसलिए स्वृ० रामेश्वरदासजी बिडला ने हम लोगों को यही कहा कि कल 
& तारीख को आप लोग था जाना, तव सब तय होगा । में तो दूसरे दिन ही वबई में बडी 
फजर मेरे वीले पारले के निवास स्थान से गिरफ्तार हो गया था । इसलिए तारीख € को 
न महात्माजी बाहर थे न अन्य नेतागण | पर आपने उनकी जीवनी के पृ० १४० पर उनके 
शब्द उद्धृत किये हैं । 


“गाधीजी से चर्चा करने के उपरान्त मे जब बाहर आया तो इन्दौर के एक मित्र 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय तथा हीरालालशास्त्री मुझे बाहर ही मिल गए। मंवे श्री होरालाल 
शास्त्री से पूछा “कहिए गाधीजी की सलाह के सबंध में झापका क्‍या विचार हे” तो शास्त्रीजी 
ने उत्तर दिया कि उनकी समभ में यह नही आता कि आखिर राजा लोग प्रग्रेजो का साथ 
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कैसे छोड देंगे । फिर मैने इन्दौर के मित्र से पूछा तो उन्होने मेरे विचार जानने चाहे मंने 
उत्तर दिया “भाई हम तो मेवादी है हर वार हर हर महादेव बोलते आए हैं, इस बार 
भी बोलेंगे ।? 


स्वर्गस्थ वर्माजी से जिन दो नामों का उल्लेख किया उनमे ग्राज शास्त्रीजी ही मौदूद 
हैं उन्होने अपनी आत्मकथा के पृ० ७० से ७२ में जो व्शित किया है उसे झ्राप पढोंगे तव 
ग्रापको भी स्थिति की पूरी जानकारी हो जाएगी। जिस सामग्री को आप राजस्थान के 
वीकानेर स्थित ग्रभिलेखागार में नही देख पाये, सभवतः उसका एक हिस्सा श्री शास्त्रीजी 
ने अपनी प्रात्मक़ुथा मे वर्स्पित किया है। मुझे इस विषय में और कुछ कहना नही है । क्योकि 
शास्त्रीजी ने| सारी स्थिति साफ तौर से वतायी है तथा शास्त्रीजी ने श्रपनी आत्मकथा के 
पृष्ठ ७४ पर लिखा है-“जव गाघीजी जेल से छुटकर आये तो मैने उनको सारा हाल सुनाया । 
वे बोले तुम (यानी जयपुर प्रजामडल) गे ठीक किया और कुछ दूसरे साथियों ने जो कुछ 
क्रिया वह ठीक नही था। जो कुछ तुमने जयपुर महाराजा से ले लिया उससे ज्यादा होने 
वाला भी क्‍या था ? पडित जवाहरलाल गेहरू पी० ई० एन० काफ़्रेंस के लिए जयपुर आगे 
वाले थे तव प्रजामण्डल झौर वनस्थली की ओर से भी उन्हे निमत्रित कियों गयो। उनकी 
ओर से भ्रजामण्डल को पूरा समर्यव मिला । भाई हरिश्चन्द्रजी गो पडितजी को एक स्लिप 
लिखदी कि यह आ्ाजाद मोर्चा आपको भें है। पडितजी से स्लिप मुभको दे दी और उसे 
मैंगे अपनी जेब भे रख ली। इस प्रकार आपसी झगड़े की सब बाते क्रमश, भूल में 
पड़ गयी ।7 


स्वर्ग॑स्थ वर्माजी शास्त्रीजी से नाराज थे उन्ही दिनो की जो वात आपने लिखी वह 
सही हो सकती है । पर राजपूताना कार्यकर्ता सम्मेलन, ग्र्तंभारतीय देशी राज्य लोक" 
परिषद की राजपूताना रीजनल कौंसिल जयपुर का काग्रेस अधिवेशन, अन्य राज्यों का दौरा 
वर्गरह कार्यक्रमों में हम चारो भाई स्वयंस्थ व्यासजी, स्वर्गस्थ वर्माजी, शास्त्रीजी तथा रौं 
एक दिली से निष्ठापुर्दक राजस्थान का एकीकरण का काम करते रहते ये । कोई मनमुटाव 
मौजूदा राजस्थान का मत्रिमण्डल बनने के पहले तजर नहीं आया। मेरा मातना है कि 
स्वर्गस्थ वर्माजी ने कभी अपने रोप का जिक्र नही किया । 


भौद्ुदा राजस्थान के मंत्रिमंडल का सवाल हमने आ्रापस में बैठकर के इस तरह से 
तय किया था कि हम चारो दिल्‍ली मे सरदार से मिलने गये उससे पहले बैठे थे शौर पूर्ण 
एक राय से हमसे तय किया था कि हम चारो मे से स्वर्गस्थ वर्माजी और में बाहर रहेगे 
तथा स्वर्मस्थ व्यासजी और शास्त्रीजी मत्रिमण्डल में जाएंगे । स्वर्गस्थ सरदार के यहा हम 
गये तब सरदार साहव से मुझे पहले अन्दर बुलाया और पूछा कि झाप लोगो से क्या तय 
किया है। मैंने जवाब दिया कि हमारी निश्चित राय यह है कि स्वग्रेस्थ वर्माजी और मैं वाहुर 
रहेंगे, स्वर्गस्थ व्यासजों और शास्त्रीजी मम्त्रिमण्डल मे जाएगे । उसके बाद सरदार साहब 
ने स्वस्थ वर्माजी और स्वस्थ व्यासजी को अलग अलग बुला करके पृद्धा | क्या पूछा, 


क्या जवाब दिया इसके बारे में म्‌ के कुछ मालूम नही है, न म्‌ के स्वर्गस्थ वर्माजीया 


विशेष परिशिष्ट [ ३२७ 


व्यासजी ने कहा । पर सरदार साहब ने हम चारो को झ्राखिर में बताया कि म्‌ खयमन्त्री 
शास्त्रीजी को बनाया जाएं | स्वस्थ वर्माजी को उस समय यह भ्रम हु्ना कि गैने 
शास्त्रीजी के बारे मे सरदार को कहा । यह अम उनका शायद श्राखविर तक रहा हो । मेरे 
लिए तो सरदार स्वगंस्थ व्यासजी या शास्त्रीजी किन्ही को बना देते वह मात्य था। स्वगंस्थ 
वर्माजी का मेरे प्रति बहुत प्रेम था इसलिए उन्होने मेरे बारे मे कुछ कहा हो यह हो सकता 
है । आपने उस विपय मे लिखा है | लेकिन एक बात मैं यह स्पप्ट कर देना चाहता हु कि 
राजस्थान मे हम चारो में से किसी के भी मन मे पद की लालसा नहीं थी। आपने खुद ने 
ही स्वर्मस्थ वर्माजी के बारे मे लिखा हैं कि उनको उदयपुर राजस्थान का म्‌ ख़्यमन्त्री बनना 
पड़ा । महारासाजी किसको म्‌ ख्यमन्त्री बनाना चाहते थे यह बात शायद आपको मालूम 
नही है । बे स्वस्थ वर्माजी को चाहते ही नही थे । लेकिन मैने वार-बार महाराणाजी को 
समझाने की कोशिश को थी कि म्‌ ख्यमन्त्री तो वर्माजी ही बनेंगे, अन्य कोई नही । महाराणा 
भी अड गये थे । स्वर्गंस्थ जवाहरलालजी को मैंने निवेदन कर दिया था कि अगर वर्माजी 
को म्‌रुयमन्त्री को शपथ महाराण्या नहीं दिलवायेंगे तो हम महाराणा की शपथ के समारोह 
में उपस्थित नही रहेंगे । शास्त्रीजी ने भी अलग से जवाहूरलालजी को वर्माजी के पक्ष में 
कहा था । उस पर से जवाहरलालजी ने महाराणा को बांद मे समझाया था। और हम 
लोग देर से समारोह में उपस्थित हुए थे । 


सिरोही का प्रश्न श्राते ही आबू की बात सामने ब्राती है। झापने वर्माड़ी की 
जीवनी में एक बहुत ही गम्भीर उल्लेख किया है जिसको पढ़कर मुझे वहुत दु ख हुआ । 
मुझे मालूम नही कि स्वर्गस्थ वर्माजी ने यह वात कहा से शुनी या जानी। प्रापने वर्माजी 
के सस्मरण को उद्ध,त किया है (प्रृष्ठ १६६-१७०): 


श्री वर्माजी ने इस सम्बन्ध में अपने सस्मरण में लिजा है “सरदार पढेल ने मुझे, 
ध्यासजी, हीरालाल शास्त्री तथा गोकुलभाई को बुलाया और कहा कि बौकानेर, जयपुर, 
जोधपुर, जैसलमेर चारो मिलना चाहते है, क्या राय है ? हम चारो ने स्वीकृति दे दी | श्री 
व्यासजी, हीरालाल शास्त्री तथा ग्रोकुलभाई के चले जाने पर मैंने कहा कि हीरालाल 
शास्त्री को सत्ता मत दे देना । राजस्थान के कार्यकर्त्ता इसको पसन्द नही करेंगे। सरदार 
मे मेरे विचार सुन लिए वोले नही । मुझे पता नहीं लगा कि आबू को गुजरात को दे देने 
के सौदे पर, जयपुर राजधानी, जयपुर का राजश्रमुख और जयपुर का मुख्यमन्त्री बनाना तय 


हो रहा है 


“बडा राजस्थान वनने के समय श्री गोहुलनाई तथा श्री हीरालाल शास्त्री मेरे पाम 
प्राए । कहा कि सरदार सिरोही को गुजरात में मिलाना चाहते है । यदि हम आबू छोड दें 
तो वे ठसहली कर लेंगे और सिरोही छोड़ देंगे । मैंने कहा कि शरीर छोड दिया जाय तो 
नाक कटा लेने मे क्‍या हज है । आबू राजस्थान की नाक है, हम नहीं देंगे | दोनों उठकर 
चले गए । गोकुलभाई उठ्त समय सिरोही के मिनिस्टर ये |” (श्री मासिक्यलाल वर्मा के 
सस्मरख ) 


श्म ] प्रत्यक्षजीवन शास्त्र 


इस विषय में कई गलत फह्मिया मेरे बारे में वडा राजस्थान बनने के वाद प्रवाहित 
की गयी । लेकिन वर्मा माहव के ऊपर के सस्मरण पढ़कर गहरा क्षोम हो रहा है | मैं पूरी 
जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि उनका यह सस्मररा वेदुनियाद है। उदयपुर को 
राजस्थान बनने के समय राजस्थान के हम सव कार्यकर्ता रेल के खास डिब्बे में (सैचून) में 
सरदार के समक्ष वेंठे थे तब मैंने काग्रेस के अध्यक्ष की हैमियत से भी और सिरोही के 
निवासी की हैसियत से भी प्रश्न उठाया था कि सिरोही को राजस्थान में भव तो मिला 
दीजिए ? तब सरदार ने अपती लाक्षणिक शैली में जबाव दिया “सिरोही को भूल जाओ" 
मैने सक्षेप में इसका प्रतिवाद किया- भूलें कंसे ? 


जब सिरोही का विभाजन १६४६ में जाहिर किया यया तब से आवबू को राजसत्वान 
में मिलाने के मेरे प्रयत्त जारी थे शऔौर भगवान की दबा से सिरोही के और आबू रोड़ के 
कार्यकर्ताओं के भयक परिश्रम से तथा प्रदेश काग्रेस कमेटी की थोडो बहुत सहायता से 
१६४६ मे प्रादू राजस्थान में मिलाते करी घोषणा हुईं। घोषणा होने के पहले भी श्री 
सुलाडियाजी वगैरह तो अत्यन्त निराशक ही बात कर रहे थे । मुझे इस पत्र में भ्रभी ज्यादा 
कुछ नही लिखना हैं लेकिन श्री शास्त्रीजी ने अ्रपनी प्रात्मकथा में सिरोही को राजस्थान में 
मिलाने के बिपय में जो दो तार दिये थे वे तथा सरदार साहव का उत्तर इस पत्र के साथ 
सलग्न है । 


मिरोही के विभाजन के वित्तेघ में मैं तत्कालीत पालियामेट में बजठ के समय 
(एएआ०0०75 दिया करता था + जिसमे राजस्थान के सब लोगों को शामिल करता था । 
एक मरतेवा गुजरात के एक सदस्य के हस्ताक्षर भी मैंने करवा लिये ॥ वे सदस्य राजपीपला 
के श्री वैद्यनी थे । सरदार ने (!०॥70०/0& के कागज देखे तव मुझे बुलाकर कहने लगे कि 
अभी भी तू आवू को भूल नही गया । मैने न्नता फ्े पर श्राग्रहपूवंक उत्तर दिया । आवू को 
कंसे भूलू , आवू राजस्थान से रहना चाहिए । स्वर्यस्थ सरदार इस एुक वात पर सुभसे 
नाराज थे पर राजस्थान के मेरे कई भाई अ्रभी भी यही कहते हैं और इल्जाम लगाते हैं कि 
मैने आवबू को गुजरात मे दिया । यह मेरे विष्न सतोपी मित्रो का हथियार है पर सच्चाई 
मेरे ही हक भे है । 


उदयपुर राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी की वात के बारे मे हमारा सबका ही आग्रह 
था कि बाहर से आदमी न लाय! जाए अगर हमारे वहा योग्य झ्रादमी है तो ) सरदार से 
इस विपय में जब हम लोग यानी उदयपुर राजस्थान का सत्रिमडल और मैं मिले तब सरदार 
ने समझाने की बहुत कोशिश की थी । उन्होने यह भी कहा था कि झनुभवी सलाहकार की 
उनको खुद को भी जरूरत रहती है | हम हमारे आग्रह मे अड़े हुए थे इसलिए सरदार ने 
हमारी बात मान ली । इसमे वर्मा साहव का आग्रह था ही $ 


विज्ञेप परिशिप्ट [ ३२६ 


मैंने दो तीन मुद्दों के वारे भे ही ध्यान आकपित करना चाहा। माशिक्यलालजी 
राजस्थान के नेता थे । उन्होंने कई काम किये ) स्वगंस्थ पथिकजी के वारे मे आखिर-आसखिर 
में उन्होंने अपनी भूल कबूल की थी यह आपने मुक्छककों कहा था। झपने वडील बधु वर्माजी 
को श्रद्धाजली देते हुए यह पत्र समाप्त करता हूँ ॥ मेरी कोई गलती हो तो बताइयरेगा । 
आप कुशल होगे । 
आपका 
गोकुल भाई दौ० नदूठ 


पंडित होरालाल शास्त्री को आत्मकथा “प्रत्यक्षजीवनशास्त्र” से उद्ध,त 
( पृ० ७० से ७२ ) 


१६४२ के “अग्न॑ जो भारत छोडो” आ्रान्दोलन का समय भरा पहुँचा। १६४२ की 
गरभियो में हम लोग वनस्थली में राजपूताना व मध्वभारत के कार्यकत्तांग्रों का शिविर कर 
चुके थे, खासकर आने वाले सघर्ष को तंयारी के तौर पर । काग्रेस महासमिति कौ बँठक के 
समय देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं की वंठक भी ७-८ अ्रगस्त, १६४२ को बचई में हुई थी । 
किसी ने राजाग्रो को लिखे जाने के लिये एक पत्र का मसविदा तेयार क्रिया था। उसमें 
रॉजाओ को लिखने के लिए सास वात यह थी कि या तो अग्र॑ जो से लडो या २४ घटो के 
भीतर हमको याती प्रजामडल को राज सभला दो । उक्त मसदिदे पर विचार होता उससे 
पहले ही गाधीजी झ्रादि पकड़े जा छुके थे ओर देशी राज्यो में क्या हो इस विपय में कुछ भी 
फैसला नही हो सका था । उस समय जिसकी जो समभ में आप्रा होगा वही उसने समझ 
लिया होगा ऐसा मेरा मानना है।। मैंने जयपुर पहुँच कर अपने साथिप्रों से मत्राह की भौर 
तुरूत ही जयपुर प्रजामइल की बकिंग और जनरल कमेटियों की वैठकें बुलायी जिनमे 
हिन्दुस्तान की झ्राजादी की राष्ट्रीय माय का पूरा समर्थन किया गया और हिन्दुस्तान के प्रति 
जो प्विटिय रखे था उसकी तथा नेठाओ की ग्रिफ्तारी को निन्‍्दा की गयी और महाराजा 
से जल्दी से जन्दी उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए कहा गया । उत्तरदायों शासन 
के सम्बन्ध मे इस आशय का उत्तर आया कि महाराज की नीति राजकाजे के काम में जतता 
को शामिल करने की है। महाराजा को यह लिखने की बाठ मेरे नहीं जच रही श्री किया 
तो झाप अ ग्रे जो से लडो या रढे घन्‍्टो के भीतर प्रजामडल को राज सनला दो । इसके 
वजाय जयपुर प्रजामइल की ओर से महाराजा को यह कहना तय हुआ कि हम लोगों को 
ब्रिटिश विरोबी और थुद्ध विरोधी कार्यवाही करनी पडेगी जिसका नतीजा ग्रापके और 
हमारे बोच में लडाई छिडते का आजायेगा ) इस पर से उसी दिन प्राइममिनिस्टर सर 
मिर्जा इस्माइल ने मुझे मिलने को बुलाया और कहा कि महाराजा आप लोगो की ब्रिटिश 
बिसोबी और युद्ध विरोधी कार्यवाही में दखल न दें तब भी आप उनसे लड़ेंगे क्या ? इस बात 
पर से प्रजासडल के कार्यकर्ताओं की आपस में फ़िर सलाह हुई और उसके झनुमार सर ” 
से बातचीत क्री गयी जिसका नतीजा नीचे “*“एनूसार समकौता झायाः 


३३० ) प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


१-जयपुर राज्य मे ब्रिटिश विरोधी और युद्ध विरोधी प्रचार के लिये राष्ट्रीय फप्डे 
के साथ प्रभात फेरी व जुलुस निकाले जाएगे तो राज्य सरकार की ओर से कोई बाघा नही 
पहु चायी जाएंगी। 


२-युद्ध के लिये प्रग्ने जो को जयघुर राज्य की ओर से आगे घन जन की नयी झहा- 
यता नही दी जाएगी । 


३-ब्रिटिण भारत में चल रहे आदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले कोई भी लोग 
जयपुर राज्य मे आएंगे तो उन्हे प्रजामडल कौ ओर से सब तरह की सहायता दी जायेगी' 
और राज्य सरकार उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नही करेगी । 


४- जग्रपुर महाराजा की ओर से जनता को उत्तरदायी शासन देने की हृष्टिसे 
कार्यवाही जल्दी मे जल्दी शुरू की जाएगी । 


इ-महाराजा की ओर से यह सव कुछ होगा तो जयपुर प्रजामडल की झोर से 
महाराजा के खिलाफ सीधी कार्बवाही नही की जाएगी । 


इसके अनुमार जयपुर में श्रॉदोलन का काम चालू हुआ, परन्तु प्रजामण्डल के कुछ 
साथियों को, मैने देखा, गिरफ्तार हुए विना खतोप नही हो रहा है । आखिर उन्होंने मुझ 
पर बहुत दवाब डाला कि जयपुर महाराजा के खिलाफ मीघी कार्यवाही होनी ही चाहिए । 
उनकी यह बात मेरी समभ मे नहीं था रही थी तो मैने सम्बन्धित साथियों को प्रजामण्डल 
का काम संभालने के लिए कह दिया । परन्तु वे उम्तके लिये त॑यार नहीं हुए । ऐसी हालत मे 
प्रजामण्डल की एकता को कायम रखने की दृष्टि से मैंने एक सरूत पत्र महाराजा की प्रनुप- 
स्थिति में सर मिर्जा इस्माइल को लिख दिया कि जनता आजादी की लडाई के सिलसिले में 
महाराजा के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने के लिए उततावलो हो रही है और उसे मैं नहीं 
रोक सकता । उस॑ पत्र पर से फिर एक बार सर सिर्जा ने हम लोगों से बातचीत करनी 
चाही । बातचीत होना शुरू हुआ | पता नही उसका क्या नतीजा झाता । परन्तु उससे 
पहले ही प्रजामण्डल के कुंछ साथियों ने प्रजामण्डल से पलंग एक आजाद मोर्चा बनाकर 
महाराजा के खिलाफ लडाई का ऐलान कर दिया जिससे मर मिर्जा को लिखे गये मेरे उस 
पत्र का आधार ही निकल गया और वह वास्तव मे प्रभावहीन हो गया । फलस्वरूप प्रजा- 
सण्डल अपने पूर्व विश्चित ढय से ऊपर लिखे समझौते के आधार पर आदोलन में हिस्सा 
लेता रहा और दूसरे मित्रो की कार्यवाही उनके ढंग से चली जिससे कुछ लोग गिरफ्तार 
भी किये गये । जयघचुर सरकार और प्रजामण्डल दोनो की ओर से समझौते का ठीक-ठीोक 
पालन हुम्रा । सरकार पर पोलिटिकल डिपार्टमेट का बड़ा भारी दवाव आया, यहा तक 
कि खुद पोलिटिकल सेकेटरी सर हेनरी क्रेक जयपुर आए । उस सारे दवाव को महाराजा 
और मर मिर्जा किसी भी तरह फेल गये । प्रजामण्डल ने भी अपने हिस्से की कठिताइयो का 
हिम्मत के साध मुकावला किया । 


विश्येष परिश्ििष् [ ३३१ 


पंडित हीरालाल शास्त्री को आ्रात्मकथा “प्रत्यक्षजोवनशास्त्र” 
( पृ० ३३४ ) से 
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अपनी कहानी, 
अपनी जबानी 


सौ० रतन शास्त्री 


रतनजी और शास्त्रीजी की एकरूपता 


वनस्थलो मे जब मैंने देखा कि होराछाल शास्त्रीजी को धर्मपत्नी श्रीमती रतन 
बहम भारतीय झादर्श का जीवनव्यापी स्वीकार पूर्शो हृदय से करके पति के जोबन में धौर 
सेबाकार्य मे एक लय हो गयो है तब मैंने हृदय से रतनदेवो का प्रभिनम्दन किया । 


बनस्थलो घिच्वापोढ को भ्रत्चिछ भारतोय सस्या बनाते में रतनदेवी का कुछ पोग 
भ्रधिक ही है प्रौर उन्हों के व्यक्तित्व के फारण यह विद्यापीठ इस तरह का विकास कर 
सका है । 


- काका कालेलकर 


रतनजी जब से प्रिय सा बनी । 

तवहि से हम भी प्रिय सा बने । 
जगत को दिखते हम दो जने, 

असल में हम एक न दो जने ॥॥ 


--हीरालाल शास्त्री 


मेरे पिता पू० दा साहब 
श्री रघुनाथजी व्यास 
की 


पुण्य स्मृति में 


+रतत 


नम्र निवेदन 


परे लिए प्रपने बारे में कुछ लिखने लिखाने की नोबत कभी प्रा भी सकती है, यह 
मेरो कत्पना से बाहुर की बात थी । 


घर के झौर दूसरे नजदीक के कई लोग मुभसे प्रपनी जोबनी लिखने को कई बार 
कहते रहे। मैं उनको यह कह कर ठटालती रहो कि मेरे पास लिखने जंसा कुछ है ही नहीं 
तो में कया खिछू ? 


परन्तु पिछली बार पूज्य काझा साहेब कालेलफर के पपस शास्त्रीमी ओर में गये 
तब बहाँ पर शास्त्रीजों को ग्रास्मकया 'प्रत्यक्षमोवनशास्त्र' के बारे में बात चली । तब काका 
साहेब घुझे हुक्म देते हुए बोले--तुसने शुरू से शास्त्रीजी के साथ एक होकर काम किया है, 
तुम्हे भी कुछ लिखना हो चाहिए उसका उपयोग होगा । मेरे मत्त का जो भाव था वह मेवे 
काका साहेव को भी बता दिया । 


बचपन मे जिस घर में प्लौर जिस वातावरण में मेरा पालन-पोषणा हुआश्रा वहा पर 
यह सीखने को मिला था कि मुझे शसस्त्रोजो की इच्छा को प्रपनी इच्छा बनाकर चलना 
चाहिए । उसी शिक्षा और भावना का मेरे मन पर असर था। इसलिए मुझे खादी पहनने, 
जेबर व पर्दा छोड़ने और छोटे से गाव मे जाकर रहने मे सुख मिला प्रोर मुझे कभी तकलीफ 
जैसा कुछ अमुभव॒नहीं हुआ्ना । मेरा सानना भौर सोचना सदा यहो रहा कि जिस काम से 
शास्त्रीजो को प्रसन्‍्नता हो और सुख मिले वही काम जीवन भर मेरे करने का है। यही बात 
मेरे पास कहने और लिखने लायक है। बाको जो कुछ मैने लिखा दिया, लिखवा दियां, 
उप्तकी कोई सास कीमत में नहीं मानतो । 


शास्त्रीजो ने श्रपने स्वभाव के वशोभुत होकर अपने “सा की तजर में सा” लेख में 
ने जाने क्या-वया लिख दिया है ! मैने उनसे दबी जवान से कहा कि आपने इतना और 
एंसा क्यी लिए हैं । जो हो, में इस “अपनी कहानी, ग्रपनो जबानी ” को शास्त्रीजी के शब्दों 
में उनके प्रत्यक्षजीवनशास्त्र (भाग २) के साथ नत्थी कर दे रहो हूं । कहना न होगा कि 
मेरी इस जरा सी कहानी के श्रन्त में शास्त्रीजी के उपरोक्त लेटा को दे देना भी हम सबको 
उपयुक्त लगा है 


बनस्थली 


थ्र० भादवद शुक््धा १५ स० २०३१ बि० सो० रतन शास्त्री 
१ सितम्बर, १६७४ 


अपनी कहानी, श्रपनी जबानी 


(१) मेरे कुछ विचार 


मैं बहुत थोडी शिक्षा पायी हुई एक साधारण नारी हूँ । मेरे पास अपनी बात 
प्रकट करने की शक्ति भी वहुत कम है । शास्त्रीजी का और मेरा जीवन इतना 
मिला हुआ है कि सचमुच यह कहा जा सकता है कि शरीर दो भले ही हो, पर आत्मा 
एक ही है । ऐसी हालत में शास्त्रीजी के विचार सो मेरे विचार है। यह शास्त्रीजी 
की विशेपता है कि वे मुझको अपने आप से विश्वेप मानते है। मैं यह तो क्या कहूँ 
कि शास्त्रीजी के मुन्नको विशेष मानने का अर्थ उनको खुद को विश्ञेप मानना हो 
जाता है । 


शास्त्रोजी के साथ साथ मैं भी यह मानती हू कि स्त्री और पुछप का जोवन 
एकदम, एकरस होना चाहिए | मेरी निगाह में स्वी प्रकृति से ही ऐसी वनी हुई 
है कि वह दूसरो के आराम के खातिर खुद तकलीफ उठाने में रस लेती है। मेरी 
राय में पुरुष को भी ऐसा होना चाहिए और मेरा जाना हुआ सतपुरुष ऐसा ही है 
भी । जब कभी जहाँ कही पुरुष की ओर से स्व्वी के साथ होने वाले दुव्येबहार की 
कल्पना मुझको होती है तो मैं सिहर उठती हूं फिर भी मैं यह मानने को तैयार 
नही हूं कि कुपुरुष की देखादेख स्त्री को भी कुस्त्री वन जाना चाहिए। स्त्री 
में देवी का दर्शन किया गया है तो उसका देवी बना रहना ही उसके स्वरूप के 
अनुरूप है। पति की ओर से ज्यादा ही तकलीफ हो तो उसे मजबूर होकर पति से 
अपने अलग रहने की व्यवस्था करना पड़ सकता है। फिर भी मै यह कल्पना 
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किसी हालत में नही कर सकती कि जैसा भी है वैसे ही अपने पति को छोड़कर 
दूसरे पुरुष की और हृष्टिपात करे । भारतीय नारी की यही शोभा है, यही उसकी 
शान है | स्त्री को पुरुष की वरावरी करना है तो वह अच्छो वातों में करे, पुरुष की 
बुरी बातो मे बरावरी करना स्त्री का धर्म कदापि नही हो सकता । 


इस विचारधारा में से एक वात निकलती है| वह यह है कि इस नये 
जमाने मे स्त्री को स्वावलम्वी होना पडेगा । वह अपना अलग वेक खाता रखने 
बाली न बने पर उसके गुजर वसर का सारा आधार पुरुष को कमाई पर ही नहीं 
होना चाहिए । वैसे भी इस भवावह काल में अकेले पुर्ष की कमाई से सारे परि- 
बार का गुजारा चलना वहुत मुश्किल है । इसका मतलव यह हुआ कि स्त्री को 
पुरुष से भले ही कम सही पर कमाई करने वाली वनसा होगा | कमाई किन 
जरियों से की जाएं, इसका मैं एक ही जवाब दे सकती हूं कि अच्छे से अच्छे 
निष्पाप निप्कलंक जरियों से | यदि पापाचार पुरुष के लिए बुरा है तो वह स्त्री 
के लिए तो और भी ज्यादा बुरा है। क्योकि अपने यहा स्वी को धर्म को धारण करने 
बाली माना गया है। मुझे ऐसा लगता रहता है कि यदि स्त्री धर्म विमुख हो 
जाएगी तो प्रलय हो जाएगा ! पूज्य वापूजी कहा करते थे कि स्त्री पुरुष की सह- 
धरामेणी होती है, इसलिए उसे पुरुष के प्रत्येक धर्मेकृत्य मे उसके साथ शामिल 
होना चाहिए। पर बापूजी को क्या पता घा कि धर्मकझृत्य नाम को चीज तो राष्ट्र 
में से प्राय: लुप्त हो जाने वाली है। 


स्त्री को कमाई करने वाली वनना होगा और घर बंठे कमाई हो सकेगी 
सो बहुत मुश्किल है। इसलिए स्त्री को घर के वाहर निकलना पड़ेगा और पुदुपों 
के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करना पड़ेगा । मेरी अदना राय में स्त्ो 
को सभी काम करने का अधिकार होना चाहिए जो अपने देश में है भी । अपवाद 
एक ही हो सकता है ओर वह यह्‌ कि स्त्री अपने शरीर की बनावट के कारण और 
खासकर अपने मातृत्व के कारण भारी काम को न कर सकेगी तो वह नही करेगी । 
वाकी जो कई एक वोरागनाएं भी हुई हैं जिन्होने युद्ध क्षैत्र मे पुरुषों से वरावर 
का लोहा लिया है। जो स्त्री अपने आप मे दिल को मजबूत हो उसे तो किसी से 
भी किसी प्रकार का भय मानने की जरूरत नही होगी । परन्तु खास कर कम उम्र 
की युवती का प्रलोनन में फंस जाना कोई खास मुश्किन नहीं होता । और आज 
कल तो यह भी सुना जाता है कि लड़किया आगे वइ़कर लड़कों को फंसाने की 
कोशिश कर लेती है ॥ मेरा तमाम जोर इस वात पर है कि नारी को हर परि- 
स्थिति में अपने शील की रक्षा करनी ही चाहिए | इसी वजह से लड़कियों की 
हक हे चिन्ता उसके माता-परिताओों को, अभिभावको को, संरक्षकों को करनी 
ड़ | 
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मैंने अपने नारीविषयक विचार संक्षेप में प्रकट कर दिये हैं। सामाजिक, 
आधिक, राजनैतिक मामलो मे मैं ज्यादा तो समझती हूं नहीं। पर भारत की 
निवासिनी की हैसियत से और गाधीजी के प्रति श्रद्धा रखने वाली होने की वजह 
से मै व्याकुलता के साथ सोचती रहती हु कि आखिर क्या वनने बाला है संसार 
के मोरमुकुट भारत का ? कहां भारतीय सभ्यता और कहा आजकन का बढ़ता 
हुआ यह दिखावा ? नारी अपने स्त्री स्वभाव से अपनी सजावट मर्यादित रीति 
से करती हो तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है ? पर स्वियों का आजकल वाला 
अंगप्रदर्शन आदि तो मुझ जैसी के दिल को दहलाने वाला है। एक ओर लडकिया 
लड़के वनना चाहती हुईं दिखाई देती हे तो दूसरी ओर लड़को की कोशिश लड़- 
कियों का रूप लेने की मालूम हो रही है । सिनेमा ने नीचे दर्ज की कहानियों आदि 
ने सारे वातावरण को कृत्रिम ओर विपाक्त कर दिया है। आथिक मामलो में 
भारत के नेता गांधीजी की सीख को भुलाकर पश्चिम की नकल कर रहे है सो 
मुझे विल्कुल पसन्द नहीं है। और आज की इस गन्दी राजनीति ने तो मानों 
हमको नरककुण्ड में ढकेल दिया है । मैने देखा है, आजकल राजनीति में कोई 
किसी का सगा नही। स्वार्थ, संकुचित स्वार्थ, नीचे दर्जे' का स्वार्थ जिस 
तरफ देखिए स्वार्थ | स्वार्थ के सिवाय कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इस 
कलियुगी अन्धकार मे अपने राप्ट्र का और इस दुनिया का कया होने वाला 
है, सो पता नहीं । मानव जाति इसमे से कैसे उबरेंगी सो किसी को--कम से कम 
मुझको तो मालूम नही मैं गीता के प्रवचन पर श्रद्धा रखती हुई मानती हू कि एक 
दिन धरती पर कोई न कोई उतरेगा ओर वह फिर एक वार सतजुग लाएगा। 


झ ० ॥ 


(२) व (३) बचपन और शिक्षा 


मेरा जन्म मध्य प्रदेश के खाचरोद कस्वे मे हुआ था परन्तु लालन-पालन 
और जो भी कुछ मामूली पढ़ना लिखना हुआ वह रतलाम में हुआ । 


मेरे पिताजी का जन्मस्थान भी खाचरोद ही था । उनके चाचा ओंकार 
लालजी ने उनको गोद ले लिया और पढ़ाने लिखाने के विचार से उनको वम्बई 
ले गये | ओंका रलालजी का देहान्त-दो चार साल वाद ही प्लेग से हो गया । मेरी 
दादीजी को कई लोगो ने सुझाया कि आप वम्बई रहकर ही इनकी पढाई लिखाई 
का काम कराओ परन्तु उनके यह वात जची नही । उन्होंने सोचा कि जितना खर्चा 
हम दोनो मा बेटों पर बम्बई में लगेगा उतने ही खचे में रतलाम मे रहते हुए 
चारो वच्चो का काम चल जाएगा । मेरे पिताजी के तीन भाई और ये इस तरह से 
खाचरोद के होते हुए भी मेरे पिताजी का स्थान रतलाम वन गया था। पिताजी 
आदि के रतलाम मे रहते हुए भी मेरा जन्म खाचरोद में हुआ। क्योकि मेरी 
दादीजी के मन मे यह भावना थी कि वच्चे का जन्म तो अपने घर के मकान में 
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होना चाहिए | इसलिए सब लोग मेरे जन्म के समय खाचरोद चले गये। 
मेरा जन्म शारदीय नवरात्रि की द्वितीया को सुवह ६ बजे हुआ । मेरे पिताजी 
का जन्म भी नवरात्रि को द्वितीया का ही था । मेरे वावाजी वगैरह को यह 
संयोग कुछ विशेष लगा । मेरे जन्म की खबर जब मेरे वाबाजी को दी गयी तब 
उनको सुनते ही कुछ कम अच्छा लगा । परन्तु वे ज्योतिषी थे अतः समय देखकर 
ग्रह आदि का मिलान करके वोले कि लडकी के ग्रह वहुत अच्छे हैं। फिर वोले 
अपने को क्‍या जिस घर में जाएगी उसको लाभ होगा। 


जव मैं अन्दाजन ३-४ साल की हुई होऊंगी उसके वाद की कुछ वाले मुझ 
हल्की-हल्की सी याद आती है । हमारे घर का रतलाम के राज परिवार से मेरे 
बावाजी व दादाजी के कारण काफी नजदीक का सम्बन्ध था। मेरे वाबाजी 
बम्बई रहते थे और वम्बई से जो भी खास-खास चीजे राजमाताजी को मंगवानी 
होती थी उनका इन्तजाम वे किया करते थे। रतलाम राजमाताजी को मेरी 
दादीजी ने गीता व विप्णुमहस्त्॒लाम सिखाया था और वह उनको गरुरुआनीजी 
कहा करती थी। मेरी दादीजी और भुआजी जो कि बालविधवा हो गयी थी 
दोनों ही शाम के ४-५ वजे के करीव राजमात्ताजी के पास जाया करती थी। 
उस समय वहां राज परिवार की कुछ स्त्रियों के भी आने का तरीका था। मुझे 
भी वे अपने साथ ले जाती । वहा पर शाम को कुछ रामायण आदि का पाठ, 
भजन और कथा आदि हुआ करती थी । जव से मै समझने लगी तव से भी मुझ 
रतलाम राजमाताजी और महारानीजी का अपने वच्चे जैसा ही स्नेह मिला । 
राजमाताजी के एक भतीजे की लडकी रूपकुवर भी मेरे वरावर की थी। वह 
भी रतलाम ही रहती थी । उनका मेरा वरावर की होने से खेलना आदि साथ- 
साथ था। अनजाने हो उस वातावरण का मेरे मन पर काफी असर हुआ 
लगता है। 


जब मै ५-६ साल की हुई होऊगी तब मेरे पिताजी के बड़े भाई की, जो 
वम्बई रहते थे, इच्छा हुई कि बे मुझे अपने साथ वम्बई ले जाए'। परिवार में 
उस समय चारों भाइयों के बोच में अकेली बच्चो होने की वजह से सवका 
आग्रह रहा कि मुझ वम्बई न ले जाया जाए'। राजमाताजी ने भी आग्रह किया 
कि बच्ची को वम्वई न भेजा जाए । परन्तु मेरी वड़ी मा अड ही गयी कि मै तो 
इसको लिए विना नही जाऊंगी। उनका आग्रह चला और मेरे कारण से मेरी 
दादीजी भी उनके साथ मुझे लेकर वम्बई गयी । बम्बई में हम लोग चौपाटी के 
पास सेडहस्टे रोड पर रहते थे । ताऊजी (बड़े दा साहब) मुझो घुमाने के लिये 
शामको चौपाटी ले जाया करते थे जो कि वहा से वहुत नजदीक पड़ती थी । 
हमारे कमरों के पास ही एक गुजराती वहन रहा करती थी हरमुख बेन माम की । 
उनके दो भतीजिया थी। उनको व मुन्नको वे शाम के समय कुछ प्रार्थना सिखाती 
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व कुछ कहानियां आदि सुनाती। मेरे ताऊजी जिनके यहां मैनेजर थे उनके 
लडके धनराजजी वम्वई रहा करते थे । कभी-कभी शाम के समय वे भी मुझको 
बुलवा लेते थे । और वे भी मुझे खूब प्यार से खिलौने आदि चीजे मंगवाकर 
देते । वाद मे भी इस वात का उतके मन मे बहुत ध्यान था । संयोग से किसी 
शादी में इन्दौर मे उनको शास्त्रीजी मिल गये और वहा मेरा जिक्र चल गया । 
घनराजजी को पहले शास्वरीजी से मेरे सम्बन्ध के विषय मे मालूम नही था। वे 
वम्बई की मेरे बचपन की सारी वाते शास्त्वीजी को चताने लगे कि रतनजी को 
तो मैंने बहुत गोद में खिलाया है। 


वम्बई में मेरे ताऊजी मुझे एक नाटक दिखाने ले गए थे। उस की दो 
एक वाते मुझे अभी भी याद आती है | एक वात्त तो यह थी कि एक मजाकिया 
एक कपडा अपने हाथ में लेकर गुजराती भाषा में कहने लगा पांच रुपया नो 
कापड़ो ने साठ रुपया सिलाई। आशु छे आज नू फंशन । दूसरी वात यह भी 
आयी थी । वह ताटक शायद पदि््‌मिनी का था कि धोवी कपडे धो रहा है और 
उधर से राजा निकला, तो धोवी वड़े अभिमान से कहता है | अयी नयी आवानों, 
महाराज ना कापडा सूखे छे । 


एक नाटक राजा भूततंहरि का था। उसका और कुछ तो ध्यान मुझ नहीं 
है । लेकिन ऐसा सुना गया कि कोई भाटिया सेठ का लडका नाटक को 
देखकर धर छोड़कर चला गया जिससे वह नाटक वाद में खेलना ही बन्द करवा 
दिया गया । 


बम्बई में मैं कितने समय रही यह तो मुझ पक्‍क्रा ध्याव नहीं है।पर 
शायद १०-१२ महीने रही होऊगी । वम्वई से वापिस आने पर हमारे मकान के 
पास ही स्थित एक छोटे से सरकारो स्कुल में मुझे पढाई शुरू करने के लिए भेज 
दिया गया । वहा पर पढाने वाली तीन अध्यापिकाए' थी । जिनमें दो तो रतलाम 
की ही थी और एक उत्तरप्रदेश की थी । उत्तरप्रदेश वाली कब वहां पढाने लगी, 
यह तो याद नही है, लेकिन वाद में वे कुछ दिनों के लिए इन्चार्ज के रूप में 
रही । वह प्रधानाध्यापिका स्कूल के पास हो एक किराये का मकान लेकर रहा 
क*ती थी । उसकी कुछ आदत ऐसी थी कि कभी किसी लडकी को कहती कि 
तुम्हारे यहां से आचार ले आना, किसी से कहती कि पापड ले आना। कभी 
कहूती कि अमुक काम कर आओ । एक दिन उन्होने मुन्ने भी कुछ लाने को कहा, 
मैंने जाकर के घर पर दादीजी (वा साहब) से कहा | संयोग से पिताजी के पास 
उनके मित्न जो प्रधानाध्यापक थे, बेठे हुए थे । उस समय शायद मैं नौ साल की 
होऊंगी । उन्होने मुझे बुलाया और पूछा रतनजों, क्या बात है ? वचपन में भो 
शुरू से ही सव लोग मुझे प्यार से रतनजी नाम से हो सम्बोधित करते थे । 
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उन्होने मुझे बुलाकर पूछा वा (साहब) को तुम क्या कह रही थी ? मैने उनको भी 
वता दिया कि हमारी प्रधानाध्यापिका ने कोई चीज मंगवायी है | मुझे उस समय 
यह पता भी नहीं चला कि वे मुझसे क्यों पूछ रहे है ? वाद में मैंने सुना कि 
उन्होने उस प्रधानाध्यापिका को वुनाया और काफी भला बुरा कहा और शायद॑ 
यह भी कहा कि उनके वारे मे ऐसी वाते सुनने मे आएंगी तो नही रखा जाएगा। 
हमारा स्कूल उन प्रधानाध्यापक के चार्ज में ही था। अब तो कभी-कभी मुझे 
खयाल होता है कि विना समझे वूझे भी वह वात प्रधानाध्यापिका के खिलाफ 
शिकायत करने जैसी हो गयी । 


मैं स्कूल की अन्तिम परीक्षा में प्रथम आयी और पिताजी से आकर मैंने 
कहा क्रि मैं प्रथम आयी हूँ तो वे हंसकर मजाक मे कहने लगे “अन्धों मे काना 
राजा बडी खुश हो रही है फर्टे आकर" । मेरे पिताजी रतलाम के हाईस्कूल में 
ही पढाते थे । वीच मे भयंकर संग्रहणी हो जाने से उन्होने साल भर की छुट्टी ले 
ली । जब उनकी सवियत ठीक हुई और वे वापिस काम पर जाने की स्थिति में 
हुए तो उनको रतलाम सरकार की तरफ से यह वताया गया कि आपको सायर- 
दार (चुगी ऑफीसर) बनाया है। पिताजी ने कहा कि यह काम मेरे अनुकूल 
मही पड़ेगा । संयोग से उन्ही दिनो वे उनके एक मित्न के यहा खाना खाने गये । वहा 
पर सैलाना के जज, जो कि पिताजी के मित्र के दामाद थे, आये हुए थे यह चर्चा 
चल पड़ी कि लोग तो सायरदारी की नौकरी के लिए कोशिश करते है और इनको 
रतलाम महाराज सायरदार वना रहे है सो ये मंजूर नही कर रहे हैं कहते है यह्‌ 
काम मेरे वस का नही है । वे बोले आपको पसन्द हो और आप चलना चाहो तो 
आप सलाना चले चलो । वहां पर पढ़ाने के साथ-साथ हंभ लडको को वोडिंग में 
रखकर उनके लिए और भी कुछ करेंगे। यह बात मेरे पिताजी के जच गई और 
वे स्तीफा देकर रतलाम से सैलाना चले गये वहा पर मेरे पिताजी और जज 
साहब गोवर्धनलालजी और उत्तरप्रदेश से आये हैडमास्टर साहब सरयूप्रसादजी 
मिश्र इन तीनों ने राजा साहव सेलाना से कहकर एक वोडिंग हाऊस की शुरुआत 
करवायी । उस वोडिंग की ऐसी अच्छी शोहरत हुई कि सैलाना के आसपास के 
हैरी मरी अरब उदयपुर आदि से भी लोग सैलादे के वोडिंग में लड़को की भर्ती 
करवाना चाहने लगे । उस वोडिग मे से निकले हुए कुछ विद्याथियों का तो हमारे 
साथ परिवार जैसा ही सम्बन्ध वना जैसे निरंजननाथजी आचार्य, विष्णुदत्तजी 
शर्मा आदि । ऐसे लोग मेरे पिताजी का बहुत ज्यादा अहसान मानते है । 


मेरे पास होने तक रतलाम में ही हमारा सारा परिवार रहता था। मै 
भी मेरी दादीजी के साथ वही रही । वीच-बीच में एकाध बार सैलाना आना 
जाना भी हुआ | रतलाम में हम जिस मुहल्ले में रहते थे उसका नाम श्रीमालो 
भुहल्ला था | हमारे मकान के नजदीक ही एक गोपालजी का मन्दिर था । वहां 
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पर मैं सुबह मेरी दादीजी के साथ कभी कभी जाया करती थी और वहां के 
महन्त रंगाचार्यजी ने सबसे पहले मुर्ते “थान्ताकारं भुजयशयनें” श्लोक बोलना 
सिखाया ! शुरू से ही पता नही कैसे और कब रामायण पढने में मेरी रुचि हो गयी 
थी । हमारे स्कूल मे रामनरेश त्विपाठी की 'कन्या सुवोधिनी नाम की' पुस्तक पहले 
से लेकर पाचवं भाग तक पढ़ाई जाती थी। उसमे दमयन्ती, सावित्री आदि की 
कहानिया थी । उनको मैं पढती और मुझे ऐसा ध्यान है कि उनका मेरे मन में 
काफी असर हुआ । 


स्कूल के दिनों मे ही कभी-कभी में खाचरोद में रहने वाली एक भुआजी के 
यहां चली जाती थी । वहां की दो तीन बातें मुन्कको चाहे जब याद आती रहती 
है । एक तो उन दिनों मे जो लोग पढाते थे उनको वहा पंड्याजी कहते थे | वह 
मामूली पढ़ना लिखना और व्यापारिक ढेंग का काम जिसे वाण्यावाटी कहते थे, 
लडको को सिखाते थे । पढाई का तरीका यह था कि यदि कोई लडका अपने मन 
से पढ़ने को नही आए तो उसको पंड्याजी के यहा से दो चार लडके जाते और 
उस लडके के दो लडके हाथ पकडते व दो पैर पकड़ते और टंगाटोली कर ले 
आते | स्कूलन जाने पर छडी से पीटने की बात भी प्रचलित थी। स्लेठ की 
जगह एक लकडी की तख्ती होती थी, उसको पीली मिट्टी से पोतकर फिर उस 
प्र लिखते थे । 


दूमरी वात यह थी कि जितने लडके वहा पढने को आते थे वे सुबह & 
बजे खाना खाकर आते थे और अपने साथ एक कपड़े में कोई चने, कोई मक्का, 
कोई ज्वार वांधकर ले आते ओर उनको जब दोपहर में ३-४ वजे के करीब नाश्ते 
की छूट्टी होती तव पास में ही भडभू जा से सिकवा लाते और अपने कुरते की 
झोली मे लाकर अपने ग्रुरुजी के सामने रखते जो पास में रखी टोकरी में एक 
एक-दो दो मुद्ठी ले लेते । उसके वाद वच्चे बाहर नाश्ता करने को चले जाते। 


खाचरोद में शायद १०-१५ मन्दिर होगे। वहा पर वारिश के दिनो में 
भादवे के महांने में एकादशी के दिन एक पालकी सी वनाकर उसके आसपास 
दो लड़को को सजा कर खड़ा करते । सव मन्दिरो की पालकियों का जुलूस सा 
निकलता और जो लड्के खडे होते वे कुछ दोहे से वोलते हुए अलग अनग पालकी 
(राम रेवाडी) लेकर तालाव तक जाते । वहा पहुँचने में उन लोगों 
को काफी घण्टे लग जाते । आसपास के गांवों के लोग भा खाचरोद की रेवाडी 
मशहूर होने के कारण देखने को आया करते थे। जिस मन्दिर की रेवाड़ी सब 
तरह से खास मानी जातो, उसको उस समय की ग्वालियर स्टेट का सूवेदार 
इनाम देता । 


राजा साहव सैलाना की चेत्र महीने की तीज का मेला लगाने का शौक 
था। वैसे तो इसको गणगोर वोलते है जो कि पार्वती का स्वरूप माना जाता है 
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और सव जगह की देशी रियासतो मे इसकी सवारी निकालते हैं। परन्तु बहा 
सैलाना का मेला कुछ विशेष होता था जिसे देखने के लिए काफी दूर-दूर से लोग 
आते थे। 


परीक्षा के वाद पिताजी मुझे अपने पास रतलाम से सैलाना ले गये | बहा 
पर उन्होंने मुझको कुछ अग्रेजी सिखाने की।कोशिश की | कुछ अंग्रेजी सीखू 
उसके पहले शादी की वात तय हो जाने से वह वैसे ही रह गयी । 


४. विवाह 


उन दिनों समाज की कुछ ऐसी ही स्थिति थी कि लड़की की शादी जल्दी 
कर देनी चाहिए । मेरी दादीजी और भुआजी दोनो मेरे पिताजी के पीछे पडी 
रहती थी कि बे जल्दी से मेरी कही भी सगाई तय करे। मैं सुनती थी तो मुझे 
बड़ा दुख और आश्चये सा होता था कि जो दादीजी मुझे इतना प्यार करती 
हे, वे क्यों मुझे दूर भेजना चाहती हैं। मैं जन्मी तब से शादी हुई तब तक दादीजी 
को ही मा मानती रही और उनके पास ही रही । मां से मेरी ज्यादा निकटता 
मेरी दादीजी से ही रही, इसलिए दादीजी पर मुझे ज्यादा गुस्सा आता था। 
उस समय का घर का व आसपास का जो वातावरण था उसमे मेरे मन मे शादी 
क्यो करना चाहते है कोई अन्दाज नही था। इस मामले में मुझको बाद में अनु- 
भव हुआ कि मैं कितनी अनजान और एक प्रकार से महामुर्ख थी । मेरे पिताजी 
रतलाम के आसपास और दूर भी पता नही कितनी जगह गये होगे । जयपुर 
में भी उनके कुछ परिचित थे जिनमे एक खास राजबैद्य श्यामजी थे। उनका 
और रतलाम के गोपाल-मन्दिर के महन्त रंगाचार्यजी का एक दूसरे के यहा 
आना जाना था। इस हिसाव से पिताजी से भी उम्का परिचय था | जहा तक 
मुझे याद है पिताजी पारीकों की महासभा मे मेडता गये थे । वहा से लोटते हुए 
वे जयपुर ठहरे और उनसे कहा कि आपके ध्यान में कोई लड़का हो तो बताएं । 
यह बात करके वे सेलाना आ गये । पिताजी सैलाना में थे। हम सारे परिवार 
के लोग रतलाम में थे। एक दित कोई सज्जन आये हमारे ही रतलाम के किसी 
रिश्तेदार को साथ लेकर | वे पिताजी को पूछने लगे। मेरे चाचाजी ने कहा-वे 
तो सैलामे है। फिर वे कहने लगे कि मैं किशनगढ़ का हूं और मेरी वहन के पास 
आया हु । उनसे भी मिल लेता । असल में वे आये श्रे मुझे देखने के लिए। उस 
समय मैं और मेरी चाचीजी हमारे धर के अन्दर के कुएं पर कपड़े घो रही थी । 
वे सज्जन वोले-देखे आपके यहा कुए कितने गहरे होते हैं | वे अन्दर आये | मेरे 
चाचाजी को तो कुछ खयाल नही हुआ, लेकिन जब बे कुआं देखकर बाहर आ 
गये तो मेरी दादीजी ने कुछ ऐतराज सा किया। उच्छव, तू पगला है क्या, पारीक 
के बेटे को अन्दर ले आया । फिर उन सज्जन ने मेरे चाचाजी से सैल्लाने का पता 
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पूछा और बोले मैं उनसे सैलाने मिलता हुआ जयपुर चला जाऊंगा। वे सैलाने 
गये, पिताजो से मिले । लेकिन मतलब नहीं बताया मिलने का । उसके १०-१५ 
दिन वाद हो अचानक जयपुर से राजवेद्य श्यामजी का तार आया कि आप 
जयपुर एक बार जल्दी आ जाएं | पिताजी जयपुर पहुंचे । उन्होने कुछ मिवों से 
शायद वात की होगी । जयपुर में एक खास बडे बुजुर्ग थे उनसे वे बात करने को 
गये । पू छा हीरालाल के साथ सगाई तय करदे क्या ? आपका क्या खयाल है ? 
वे बोले सब बात ठोक है, पर लड़का वड़ा जिद्दी और आग्रही स्वभाव का है । 
पिताजी ने कहा इसकी तो कोई बात नही है, वे जिह करेगे तो मैं नही करूँगा । 
और सर गोपीनायजी के यहां जाकर के उनसे वात करके सगाई तय कर दी । 
रतलाम आकर के मेरी दादीजी से बोले-वा साहंव, रतनजी की सगाई तय कर 
आया हूं । उन दिनो में मालवे वाले जयपुर को परदेश मानते थे। वोनी-रघुजी 
इतनी दूर परदेश मे लड़की को देने का अचानक ही तय कर आये ? पिताजी 
कहने लगे-वा साहब, ज्यादा सलाह करने का मौका नहीं था, इसलिए मेने तो 
तय करदी । थोडे दिनों के बाद खाचरोद से शादी की जाए यह बात तय हो 
गयी | खाचरोद मे जब सव लोगो ने सुना तो कुछ हलचल हुई | उन दिनों जाति 
में आपसी राग दव प्‌ कुछ अधिक ही था । कुछ लोगो ने जो नजदीक के रिश्ते मे 
थे, परन्तु पिताजी से कुछ नाराज थे जयपुर आकर पुरोहितजी साहब भर गोपी- 
नाथजी से कहा कि आपने इतको सगाई कहां तय करवा दो, वे तो जाति से बाहर 
है। पुरोहितजी साहब ने पू'छा-क्या उनके कुल मे कोई कभी है ? इसका उत्तर 
बे लोग नही दे सके-बोले कुल मे तो कोई कमी नही है । संयोग से खाचरोद से 
जयपुर जाने वालों में मेरे दूर के मौसा भी थे । बोले वे तो हमारे रिश्तेदार ही 
है, पर हैं जाति से बाहर । उन लोगों की कुछ नहीं चली और वे जयपुर से बसे 
ही लौठ आये । पिताजी को यह वात बाद में मालूम पडी | कुछ चर्चा खाचरोद 
में ऐसी भी फैलायी गयी-इतनी दूर लड़की को दिया है, पता नही क्‍या वात है ? 
मेरी शादी तो मेरे पिताजी को सारे परिवार के आग्रह से खाचरोद में ही करती 
पड़ी । जयपुर में उस समय हमारी पारीक जाति के जितने ग्रेजुएट थे वे प्राय 
सभी शास्त्वीजी की वरात मे गये थे । इसलिए उस वरात को ग्रं जुएटो की बरात 
कहा गया ! 


विवाह के वाद बरात खाचरोद कस्वे से स्टेशन को रवाना हुई त्तव मुझको 
तागे में शास्त्रीजी के बरावर बिठाया गया था। तांगा बहुत तेज जा रहा था 
और एक जगह में उससे लुढ़कने सी लगी । शास्त्वीजी ने झट से मुझे एक वाह से 
प्रड़कर गिरने से बचा लिया । क्या यह भी कोई शकुन था ? पता नहीं । शादी 
होकर जयपुर आते ही मुञको बिल्कुल सथा वातावरण नयी परिस्थितियां मालवे 
से बिल्कुल भिन्‍न मिली जिन्हें समझने और अपने आपको उनके अनुकूल बनाने 
में मुझे काफी मुश्किल हुई । 


३४६ | प्रत्यक्षदीवनशास्त्र 


दुवारा जव मैं रतलाम से रवाना हुई तो राजमहल में राजमाताजी को 
प्रणाम करने गयो । वे मुझे लडको के समान हो मानती थी। मेरे सिर पर प्यार 
सै हाथ रखती हुई वोली-देख वेठा तू यहा से वहुत दूर जा रही है, अपने रतलान 
व मालवे के बारे मे यह मत कहलवाना कि वहा की लड़की लाकर हमने गलती 
की। जैसी तेरी मा ने शोभा ली है वैसी ही लेता । घवराना नही ! हम लोग 
भी कितनी दूर से आते है, मैं खुद जोधपुर की हूँ, वह भुज की है। इन सब वाता 
का जयपुर मे मेरे मन पर असर रहता कि कोई रतलाम वालो को कुछ ओलमस्मा 
ने भेज दे । रतलाम में मेरे त्ाऊजी के वम्बई रहने से आजादी का वातावरण 
था, पहनना ओढना भी दूसरी तरह का, खाना पीना भी जयपुर व मालवे का 
बहुत भिन्‍न था । जयपुर मे उस समय पुरुषों से ही नही स्त्रियों तक से भी परदा 
करने का रिवाज था। वाहर भी काफी सख्त परदे के साथ आना जाना होता 
था। आने के दस पाच दिन वाद ही मेरे मन भे जाया क्षि अपने को तो कुछ काम 
करना है। पर कुछ काम तो समझ में आया नही, सोचा चलो बपन तो रोटी 
बनाने का काम करे, यह सबसे ठीक रहेगा । पर उसमे भी मुश्किल जा गयी । 


गलती से शुरू मे जी के आटे को गेहूँ के आठे जैसे गूद लिया। क्योंकि 
रतलाम मे गेहूँ सफेद होते है अतः सफेद आटा देखकर गूद लिया और उसके 
फुलके बनाना शुरू कर दिया | फुलके वन ही नही पाये । मन में यह खयाल हुआ 
कि सव लोग कहेंगे इसे रोटी वनाना नही आता है क्‍या ? फिर वाद में मालूम 
पड़ा कि यह आटा तो जौ का है। सब लोग मजाक करने लगे कि जौ-गेहूँ को 
ही नहीं जानती क्या ? शास्त्वीजी को जौ की रोटी खाने का शौक था | अतएव 
चाहे-जैसे करके जौ की रोटी बनाना सीखा । लंहगा, साड़ी का अभ्यास न होने 
प्र दिन भर लंहगा साडी पहनने मे भी दिक्कत होती थी । 


जयपुर आने के कुछ दिन वाद परिवार के लोगो के साथ शास्त्रीजी के 
जन्मस्थान जोबनेर जाना हुआ । वहा जाने पर मुझसे कहा गया कऋल अपन अपनी 
कोठी पर चलेगे। कोठी शब्द सुनने से मेरे दिमाग में यह आया कि कही दूर 
बगीचे में कोई मकान होगा । दूसरे दिन युवह बैलगाड़ी में बेठकर घास्त्रीजी की 
चाचोजी के साथ घर से रवाना होकर हम “कोठी” पहुँचे । तव मालूम हुआ 
कि राजस्थान मे खेत मे स्थित कुए को कोठी कहते है और उत्त जगह उस कुए 
से सिचाई करने वाले किसान ने अपने रहने के लिए एक मामूली झोपड़ी वना 
रखी थी। मैंने वहां पहुँचकर पूृछा-अपन तो कोठी पर चलने वाले थे न ? तव 
भेद खुला कि कोठो तो यही है। जोवने र मे ही हमारे घर मे शास्त्रीजी को चचेरी 
बहिन की शादी थी । वहा रिवाज यह था कि ताई, वगैरह को खाना खिलाने 
के वजाए रोटी घर ले जाने के लिए देते है। मुझे तो जो की रोटी ठीक से वनाना 
आता नही था, काफी कोशिश्न करके मैने जितनी मोटी रोटी बना सकती थी 


अपनी कहानी, अपनी जवानी [ ३४७ 


बनायी, पर फिर भो वहा की तायन ने मे री रोटी को यह टीका की, बोनणी तो 
मंडक्या पोया है। 


शादी होकर आने के वाद मैंने यह सोचकर कि लोग आनोचना करेगे जो 
की रोटी वगैरह उसी तरह से खाने की कोशिश की जैसे और लोग खाते थे। 
परन्तु उस कोशिश का नतीजा अभ्यास नही होने से, पेट में दद होकर भयंकर 
दस्त होने का आ गया । उन दिनों में तवियत खराव होने पर भी मेरे लिए यह 
बताना कठिन था कि मेरी तबियत खराब है। ज्यादा तबियत खराब होने पर 
ही सब्र लोगों को मालूम हुआ | सैलाने से पिताजी को तार देकर बुलाया गया 
और वे आकर मुझे ले गये ! वह समय सुधाकर के जन्म के आस पास का था। 
सैलाने जाने पर मेरी तवियत कुछ सुधरी । इसके वाद हम लोग रतनाम आये । 
रतलाम में ही सुधाकर का जन्म हुआ । वैसे तो शास्त्रीजी का परिवार काफो 
बड़ा है, परन्तु मेरी दादीजी का मुझ से ज्यादा स्नेह होने के कारण जब कभी 
बीमारी की या बच्चा होने की वात आती वह पिताजी को भेज कर तुरन्त मुझे 
बुलवा लेती । पिताजी के मन में भी हमेशा यह भावना रही कि मेरी वीमारी 
के कारण से या बच्चों की दीमारो के कारण से शास्त्रीजी को कोई तकलीफ न 
हो जाए ओर उनके काम मे कोई अड्चन न आ जाए। 


(५) सेलाना की सेल 
दा साहब की दरियादिलो 


इयाम के जन्म के समय मेरी वोमारी की वजह से और श्याम के नौ दस 
दिन तक दूध न पीते से घर भर में काफी चिच्ता और परेशानी रही । मेरी द्यदीजी 
ने प्रेमवश न जाने कितनी मानताएं ले डाली । जिस दिन मुझे नहलाया गया 
सवा डेढ सौ आदमियों का मजमा हो गया। मोहल्ने वाले और मित्र पिताजी 
का मजाक करने लगे कि मास्टर साहव के पहले दोहिता हुआ है । पिताजी हंस 
कर कहने लगे-जो दच्चा जन्मता है वह पहला ही होता है । संयोग से स्वाभाविक 
ढंग से मेने पूछा-दा साहव कितने रुपये लग गये होगे ? कहने लगे चुकाएगो 
क्या ? पागल, खर्च का हिसाब लगाती है! श्याम ठीक हो गया, तू ठीक हो गयी । 
आइन्दा इस तरह कभी न सोचना | पिताजी का मेरे साथ और शास्त्नीजी से 
अटूट प्यार था। वैसे ही वा साहव और वाई का भी हमारे साथ प्रयाढ प्यार 
था । वा साहव शास्वीजी को अपने हाथ से पत्न लिखकर वनस्थली भेजा करती । 
शास्व्रीजी उनको जवाब लिखा करते। कभी कभी मुझको भी शास्त्रीजी के 
सुन्दर पत्र मिलते । कभी सौका मिलने पर में भी शास्त्वीजी को कुछ लिख देतो । 
वाई का प्यार प्रच्छन्न था वे आज भी शास्त्रीजी से पर्दा करती है। शास्त्रीजी 


इश्८ ] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


जब सैलाने जाते तो दा साहव वहुत सी चीजों के लिए सव लोगों से पहले कह 
आते, देखना मुझे अमुक चीज इतनी चाहिएगी । लोग उनसे मजाक करते क्या 
मास्टर साहव किसी की शादी है क्या ? कहते अरे ! तुमको मालूम नहीं है, 
कुअर साहव और वच्चे आएंगे। गियों का मौसम होता था तो टोकरे के टोकरे 
आम लाकर रख देते । सब कहते इतने का क्या होगा ? अरे अमरस वनाना और 
कुबर साहव के साथ बच्चे आम भी तो चूसेंगे ? मा से कहते आज फलां चीज 
बढिया बनाना, हलवाई से जाकर कह आते, सेव कचौरी शाम को चार बजे भेज 
देना। कुछ लोग उनसे कहते मास्टर साहव आप इतना खर्च क्‍यों करते है, तो 
हंसकर कहते-भाई तुम्हे क्या चिन्ता है तुम्हारे धर रोटी खाने को आऊँ तो मना 
कर देना । स्वास्थ्य उनका वहुत नाजुक होते हुए भी ओर बड़े परिवार की पूरी 
जिम्मेदारी होते हुए भी कभी उनके मन में नही आया कि में इस तरह की सारी 
जिम्मेदारी किस तरह से उठाऊं? 


(६) शास्त्रीजी ने त्यागपन्न दे दिया 


शादी के कुछ दिनो वाद ही मुझे शास्त्रीजी के रहने सोचने के ढंग से लगा 
कि फॉरेन व होम सेक्रेटरी का काम उनकी इच्छा के विरूद्ध है। मैंने एक दिन 
काफी शिझक के वाद पूछा, आप क्‍या सोचते रहते है ? तव मालूम हुआ कि 
१७-१८ साल की उम्र से ही पता नही क्‍यों गाव मे जाकर कुछ काम करने की 
वात शास्त्रीजी के दिमाग में जमी हुई थी । परन्तु इस समय इनको हम लोगों 
के कारण वह बात संभव नही लग रही है। उस समय मेरे ज्यादा सोचने समझने 
की बात तो नही थी । परन्तु मैने स्वाभाविक ढंग से यह कहा था कि हमारे 
कारण से तो आपको इस परेशानी मे नही रहना चाहिए । मै तो जहां आप 
रहेगे वही रह लूंगी और आप निश्चिन्त होकर आपको ठीक लगे वैसा करें। 
संयोग से उन्ही दिनो में दा साहव हरिभाऊजी भी उधर आये हुए थे । उनसे भी 
शायद शास्त्रीजी कौ वात हुई होगी। क्योंकि वे सजाक मे मुझसे कहते कि 
रतनजी मुझे आप गालियां देती होंगी। मैं कहा करती आपको गालियां क्यों 
दूगी ? मैने तो मेरी इच्छा से ही हा की है। इसके बाद मैं तो बीमार होने के 
कारण रतलाम चली ययी और एक दिन अचानक शास्त्रीजी का तार आया-“मैंने 
स्तीफा दे दिया है।” घर में चिन्ता का वातावरण वन गया । मां, दादीजी और 
सव परिवार के लोग वहुत परेशान हो गये । कहने लगे कि कुअर साहब से 
कितनो बड़ी गलती की है। मुझे तो यह वात मालूम थी, इसलिए कोई तकलीफ 
होने का सवाल ही नही था । हा, पित्ताजी जरूर ऐसे रहे कि वे न तो नाराज हुए 
और न शास्त्रीजी को सरकारी ओहदा छोड़ने का ओलम्मा ही दिया। पिताजी 
ने यह तय कर रखा था कि जैसी शास्त्रीजी की इच्छा हो उसी के अनुसार सब 
कुछ करना । किसी बुजुर्ग ने जयपुर में सगाई के समय पिताजी से कहा था कि 
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शास्त्रीजी बड़े आग्रही स्वभाव के हैं । तव पिताजी ने कह दिया था कि मैं आग्रह 
नहीं करूगा । अपनी इस वात को पिताजी ने अपनी जिन्दगी में अक्षर अक्षर 
निभाया । जिसमें शास्त्री जी की अनुकूलता थी उसी में उनको खुशी थी । 


(७) कलकत्ता प्रवास, वर्धा यात्रा 


शास्त्रीजी सरकारी काम छोडने के थोडे दिन वाद कलकत्ता अकेले गये । 
में दोनों वच्चों-शान्ता और सुधाकर--को लेकर रतलाम मे रही । मेरे पिताजी 
का परिवार सम्मिलित था सो पिताजी के सैलाने रहते हुए भी ज्यादातर मां 
बगैरह का और खासकर जब में जाती थी तब तो रतलाम ही रहना होता था। 
कलकत्ता जाने के थोड़े दिन बाद शास्त्रीजी हम लोगों को कलकत्ता ले जाने के 
लिए आये | परन्तु मेरे ताऊजी ने जिनको थे वड़े दा साहब कहा करती थी यना 
कर दिया | बोले अभी थोडे दिन पहले सुधाकर को निमोनिया हुआ है, रतनजी 
बच्चे को वहा अकेली कैसे परदेश में संभालेगी । आखिर शास्त्रीजी हम लोगो 
को विना लिये ही गये | बाद में दुवारा वे जयपुर आये तव हम लोग कलकत्ता 
गये । सियालदह्‌ स्टेशन पर पहुँचे उस समय और कौन लोग थे यह तो मुझे 
ध्यात्त नही है, परन्तु भाई सीतारामजी सेकसरिया, बसन्तलालजी मुरारका, 
जोबनेर निवासी विश्वेश्वरदयालजी अवश्य थे । में दो दिन की यात्रा से रेल में 
थकी थकाई परेशान सी पहुँची थी और मेरी समझ ही नही पड रहा था कि कैसे 
क्या सामान आदि ठीक करू, इन सव लोगों की मौजूदगी में | उस समय तक 
मेरा पर्दा छूटा नही था। याद नही कौनसी किताव ले जाकर एक तरफ खिड़की 
में में पढने को वेठ गयी | सीतारामजी उस वात की मुझे चाहे जब याद दिला 
देते है। कनकत्त मे बासतल्ले में लडकियो का स्कूल है जिसकी देखरेख सीता- 
रामजी किया करते थे । रोज तो नही पर कभी कभी शान्ता और सुधाकर दोनो 
बच्चों की लेकर मै भो वहा चली याया करती थी। उसी समय मेरे मत्र में 
आया अपन कोई परीक्षा ही दे डाले क्या २? हम लोग कलकत्ता सात आठ महीने 
रहे होगे | मैने बहा मारवाडी विद्यालय मे विनोदिनो की परीक्षा का फार्म भर- 
कर दे भी दिया। शास्त्वीजी का गांव में जाने से पहूले थोडे दिनों के लिए दूसरी 
जगह रह कर कुछ जानकारी आदि लेने का ध्यान था उस समय। और कलकत्ता 
प्रवास उसी का हिस्सा था । कलकत्ता काग्रेस के थोडे दिनो पहने यह तय हुआ 
कि शास्त्रीजी, श्रजमोहनजी ओर मे पुरी वर्धा जाएं। ब्रजमोहनजी तो पुरी तक 
ही हमारे साथ जाने वाले थे सो पुरी से खडगपुर होते हुए वापस कलकत्ता चले 
गये । मै और शास्त्रोजी खडग्रपुर से वर्धा पहुचे । भाई सीतारामजी और वहन 
भगवानदेवी भी वर्धा पहुंच गये थे । मेरे लिए व वहत भगवानदेवी के लिए वर्धा 
का सारा वातावरण विल्कुल नया था। जाते ही तो हम काकाजी जमनालालजी 
वजाज के शहर वाले मकान पर पहुचे 4 वहा नहाना-धोना, खाना-पीना आदि 
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किया । रात को वही सोये | पहली वार उस दिन काकाजी की बड़ी लड़को 
कमलाबाई से थोडी जान पहचान हुई | दूसरे दिन हम सव लोग वर्धा में महिला 
आश्रम जहा वापूजी एवं वाहर के वहत से कार्यकर्ता ठहरे हुए थे, ठहरने के लिए 
चले गये थे । वहा जाने पर क्राकाजी ओर काक्लीजो जानको देवीजी से मिलना 
हुआ । भाई क्पूरचन्दजी पाटनी भी जयपुर से वर्धा उसी समय आये थे | वर्धा 
के आश्रम के वातावरण मे वहन भगवानदेवी को काफी दिक्कत रही | मुझे खुद 
को तो एकाध दिन के वाद ही सवसे मिलना जुलसा, जान पहचान होने के वाद 
कोई अटपटापन नही लगा | वहां भोजन करने को सव बहिनें एक पंगत लगाकर 
बैठती थी । जिसको जो चाहिये वह परोसने वाले से अपनी जरूरत के माफिक 
मांग कर हे लेती थी । इसमें वहिन भगवान देवी को वडा संकोच होता था। 
इसलिए हम दोनों साथ बैठती ओर उनकी सारी जरूरत की वात मैं ही पूरी 
कराती । ठोक से तो ध्यान नही है पर हम लोग शायद १५-२० दिन दहरने के 
विचार से वर्धा गये थे । परन्तु ८-१० दिन के वाद ही बापूजी से वातचीत 
होकर गाव मे रहने वाली बात शास्त्रीजी को तय हो गयी । शास्त्रीजी जब वापू 
के पास से आये तव बाहर सीता रामजी खडे थे और में भी पहुच गयी | सीता- 
रामजी ने पूछा क्या तय हुआ ? बोले गाव मे रहना तय हो गया, पर जमना- 
लालजी और घनश्यामदासजी सहमत नही हुए है । जमनालालजी ने मुझको 
तकलीफ होमे की आगाही दी है। और घनश्यामदासजी ने मुझको रुपया न 
देने का चैलोज सा दिया है| सीता रामजी कहने लगे-गाव के काम मे कितना क्या 
खर्च अपने को करना पड़ेगा ? १०० रुपये मासिक तो अपन ही ख्च कर सकते 
है। ओर उसी दिन हमारे वर्धा से रवाना होने की वात तय हो गयी । बहिन 
भगवान देवी घबराई हुई सी वोली रतनजी तुम चली जाओगी तो मेरी अकेली 
का निभाव कंसे होगा ? सीतारामजी से कहने के लिए कहा कि उनसे भी कहो 
कि अब कलकत्ता चले । 


(5) वनस्थली की खोज 


वर्धा से हम लोग रतलाम पहुचे । मज्ने और बच्चों को रतलाम छोडकर 
शास्त्रीजी गाव को तलाश करने के लिए जयपुर रवाना हो गये । इसके दीच में 
वे वारडोली भी गये | बहा से लौटते वक्त खादी की चार साड़ियां और पेटीकोट 
व ब्लाउज का वारडोची का अच्छा छपा हुआ परन्तु बहुत मोटा कपडा भी लेकर 
आये । क्योकि जब शास्त्रीजी वर्धा से चले थे तव मन में यह वात तय हो गयी 
थी कि शास्त्रीजी को खादी पसन्द है तो अपने को जल्दी ही खादी पहनना शुरु 
कर देना है। जो चीज इनको पसन्द नही उसके पहनने से क्या फायदा ? वैसे 
तो जेदर और विदेशों कपडा पहनना तो मैं कलकत्ते गयी उसो समय छोड दिया 
था। भाई सीतारामजी वोने-जेवर नही पहनना है तो फिर इसको रखने से 
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क्या फायदा ? मैने उती समय उनसे कह दिया था क्रि आप इसको जरुर वेचदे 
मैने तो छोड ही दिया है। उसके साथ मैने यह जरुर कहा था क्रि हाथ की चूडी, 
नाक का' लोग व कान के ईयर्रारिग ये चीजे मै तही छोड़ूंगी क्योकि मेरी मां 
आदि को यह उत्तारने से वुरा लगेगा और अपशकुन माता जाएगा। इस प्रकार 
चार चूड़िया, एक अंगूठी ओर एक पतली सी चेन रखी गयी । वह चीजे जीवन- 
कुटीर की स्थापना के वाद तक मेरे पास उसी रूप में काम में आती रही । 
शास्त्वीजी वाग्डोली से आकर जयपुर के गावो में घृमकर स्थान पसन्द करने की 
योजना बना रहे थे और मै अपने ननिहाल एक शादी मे जाने की तैयारी मे थी । 
अचानक जोवनेर से तार आया कि गास्त्रीजी की भुआजी चल बसी है। हम 
लोग सैलाने से जोवनेर पहुचे । मुझे जोवनेर छोडकर शास्त्रीजी गाव की तलाश 
में वहा से रवाना हो गये । वीच में मेरी कुछ ज्यादा तवियत खराब हो गयी 
और मुझको पिताजी को वुलाकर सैलाना भेजना पडा। वह समय प्रभाकर के 
(जिसका दो साल की उम्र में ही देहान्त हो गया) जन्न के आसपास का था । 
जास्त्वीजी ने अपने शिप्य दुर्गाप्साद के साथ महोनो तक गावों में घुभकर 
निवाई तहसील के वनथ्‌ दी गाव को पसन्द कर लिया और दो-चार-पाच झोपडिया 
बन गयी आर कुछ साथी कार्यकर्त्ता भी जुट गये । 


(६) वम्रस्थली के प्रथम दर्शन 


में वनस्थली को स्थापना के काफी दिनो बाद शान्ता, सुधाकर और दो 
महीने के प्रभाकर को लेकर निवाई स्टेघन पहुची | निवाई स्टेशन पर हमको 
लेने के लिए एक बेलगाडी और एक छोटी वहली आयी । उस छोटे दो महीने के 
बच्चे को एक आदमी की गोद मे दे दिया और दोनों बच्चों को लेकर में उस 
बहली में बेठी | थोडी दूर चले होगे कि वहली को उछाला लगा और शजान्तावाई 
उसमे से गिर पड़ी | उसके ज्यादा लगी तो नहीं, पर में अन्दर से काप गयी | 
बडी मुश्किल से धीरे धीरे हम लोग वनस्थली पहुचे ) वनस्थली जैसे छोटे गाव 
को देखने का यह मेरा पहला मौका था । यहा पहुचने पर एक गाव के ब्राह्मण ने 
हम लोगों के लिए उड्द की दाल, मोटी मोटी गेहु की रोटिया ओर मोटा मोटा 
गुइ का दलिया तैयार कर रखा था । वह सारा देखकर में वडी परेशानी में पड 
गयी । इतने छोटे बच्चे के होते हुए ये चीजे मैं खाऊँ या नही ? साथ में रतलाम 
से आया हुआ कुछ खाना था। उससे व थोडा बहुत उन चीजो में से लेकर उस 
रात सो गये | फिर दूसरे दिन सारी चीजो को देखकर रोटी आदि बनाने का 
हसात्र विठाया । झास्त्रीजी के एक झक्‍्िप्य की पत्नी कौशल्या भी वनस्थली पहुच 
गयी थी । वच्चे को संभालने का जिम्मा उसका क्या | 
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उस समय जीवनकुटीर में शास्त्रीजी ने यह तय कर रखा था, कि चू कि 
हम गाव के लोगों के लिए काम करने को आये है तो हमारा रहन-सहन व खाना- 
पीना भी बिल्कुल सादा होना चाहिए । और जो चीजें गाव मे मिलती हो उन्ही 
को काम में लेता चाहिए। उन दितों में वनस्थली के आस पास एक दिन की 
मजदूरी छह पैसे थी तो हम लोगों को भी अपना काम ६ पैसे रोज में हो चलाना 
चाहिए । क्योकि गाव के लोग गुड तेल के अलावा कोई चीज निवाई से लाकर 
नही खाते है, इसलिए हमको भी इसके अलावा निवाई या जयपुर से कोई खास 
चीज मंगवाकर काम मे नही लेनो चाहिए । वनस्थली उन दितों में किसान 
कोई साग वगैरह पैदा नही करते थे । सिर्फ गाजर, कचरी और गंवार की फली 
ही होती थी । हर मौसम में गाजर व फली भी नही होती थी इसका नतीजा यह 
आता था कि मू'ग की दाल सुबह व शाम को सूखी पत्तियों की कढी । मुझको 
तो उस स्थिति में भी मन भे कोई खास परेशानी नहीं थी। पर दोनो छोटे बच्चे 
बहुत तंग करते थे | मूंग की छिलके वाली दाल उनको विल्कुल पसन्द नहीं 
आती और नाराज होकर कहते हम काली दाल नही खाएंगे । तूने चावल तो 
बताये ही नहीं । उन दिनो गेहू वतस्थली में लाल ही पेदा होते थे । शान्‍्ता तक 
यह कहती थी कि भाभी इन काली रोटियों मे माजी के हाथ का रंग लग जाता 
है । इनसे रोटी मत बनवा । हम दोनों को तो नाताजी के पास सैलाने भेजदे, तू 
रह यहा । एक दिन सुबह इसी तरह का झगडा सुधाकर खाने के समय पर कर 
रहा था। तब आस पास के गांव के कुछ किसान लोग आये और बोले हम तो 
पण्डितजी महाराज के दर्शन करने आये है | हमारी झोपडियो को देखकर घोले 
महाराज आपके “कमठाणो” का क्या कहना ? आप तो दाल फुलके खाने वाले 
है। सुधाकर नाराज होकर झगड़ ही रहा था सो गुस्सा करके बोला यह दाल 
फुलके तुम ले जाओ | वैसे तो निवाई मे आलू आदि कुछ चीजें मिला करती थी 
और रोज एक आदमी निवाई से पैदल डाक लाने ले जाने को आया जाया करता 
था। परन्तु निवाई से कोई चीज नही मंगवाने का तो नियम बना रखा था न ? 


जीवनकुदीर मे धीरे धीरे काफी साथी कार्यकर्ता जुट गये। स्त्रियां दो 
तीन से ज्यादा कभी उनके साथ नही रही । जीवनकुटीर में इन लोगों ने यह 
नियम वना रखा था कि सुबह ४ वजे घण्टी लगे तव सब भाई-वहिनों को उठकर 
प्रार्थना में शामिल होना चाहिए। यदि किसी भी कारण से किसी साथी को 
एकाध मितठ की देर हो जाए तो वह क्षतिपूर्त के लिए १६० गज सूत अपने 
समय में से कात कर दे । सुवह्‌ ४ वजे से रात १० वजे तक के संध्या के समय के 
अलावा अपना समय होता था। उन दिलों कार्यकर्त्ताओं को जीवनचर्या बहुत 
कठिन थी । ७ वजे तक तैयार होकर रोटी खाकर ग्ावों में जाना, शाम की साथ 
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ले जाना ! दिन में कताई पिजाई आदि सिखाना । कोई वीमार हो तो दवा आदि 
करना और शाम ६ बजे के वाद राति पाठशाला चलाकर वनस्थली लौटना। 
चनस्थली के आस पास के ६ मील के क्षैत्र के गावों मे से हरेक कार्यकर्ता के अलग 
अलग क्षैत्र वंदा हुआ था । सब कार्यकर्ताओं को सुबह ७ बजे खाना मिल जाए 
- यह जिम्मा मेरा था। उस समय मेरे मन में भी यही भावना रहती थी कि 
सुधाकर वगैरह जब बड़े होगे तब होंगे अपने सच्चे लड़के व भाई तो ये लोग हो 
है जो अपने इस काम से अपना सहयोग देते है । इस कारण से कभी भी उत 
लोगों के लिए रोटी बनाने, खिलाने-पिलाने में मुझे तकलोफ नहीं हुई बल्कि 
सुख मिलता था और अच्छा लगता था । कभी कभी तो ऐसा मौका भी आया कि 
मेरे बुखार आ गया, पर मन मे यही रहता था कि ये लोग थके थकाये आये है 
आते ही उन्हें रोटी तो मिलनी ही चाहिए न ? एक दिन शास्त्रीजी गाव के दौरे से 
आये। भेरे बुखार था, मैं ओढकर सो रही थी । मजाक मे वोले तुम सो रही हो, 
हमारे खाने का क्‍या होगा ? मैने कहां आप सवका खाना बनाकर सोयी हूं। मुझे 
मालुम था कि शाम तक मुझे बुखार हो जाएगा । उन दिनो मेरे एक दिन छोड़कर 
एक दिन बुखार हो जाया करता था। एक बार ऐसा मौका आया कि हम*२०-२५ 
कार्यकर्ता होगे और गांव की जो वहिने आटा पीस कर देती थी वे कुछ पैसे बढ़ाने 
के लिए अड्‌ गयी। शास्त्रीजी के आग्रही स्वभाव को वह वात जची नही । इसलिए 
यह तथ हुआ कि आटा सब लोग मिलकर पीस लेगे । चार पांच चविक्रया 
मंगवायी गयीं । सव लोग मुझसे कहने लगे पीसना आपके वस की बात नही है। 
मैने कहा यह तो ठीक है कि आप सब लोगो को में अकेली पीसकर नही खिला 
सकती, पर यह भी मुझ से नहीं होगा कि आप लोग पीसो और मैं खाऊं। मेरे 
और कम से कम दोनों बच्चों के लिए आटा तो मैं खुद ही पीसू'गो । क्योंकि और 
चरकिकयां तो भारी थीं और उन दिनो मेरे संग्रहणी की वीमारी भी थी । इसलिए 
मेरे लिए उनसे आठा पीसना किसी भी स्थिति मे संभव नही हुआ । गाव मे एक 
बुढिया के पास छोटी चक्की थी । जैसे तंसे उसे राजी करके वह चक्की उससे 
ले ली। यह कार्यक्रम करीव ४-५ महीने चला । मैं तो हमारा आटा दोनों वक्त 
दो बार मे पीसा करती थी । शास्त्रोजी सहित उनके साथी कार्यकर्ता तो एक 
समय में ही पीसकर रख देते थे । क्योकि ७ बजे तो उन्हें गांव मे जाना होता 
था। शास्त्रीजी ने कुआ वनवाया, जिसके बनाने में उन्हें खुद को बैल की जगह 
जुतना पड़ता था। 


जलाने के लिए वनस्थनी में ईंधन भी सुनभ नहीं था। जंगल से छोटे 
मोटे छाणे विनवा कर काम में लेते थे । रोटी बचाने में एक वन्रस्थली के ब्राह्मण 
कार्येकर्ता रहते ये उनको मदद मिल जाती थी मुझको । एक बार ऐसा मौका 
आया कि कार्मकर्त्ताओं को मासिक अलाउन्स देने के लिए रुपया नही था और 
शास्त्रीजी ने यह तय कर लिया था कि होगा सो देखा जाएगा मैं तो किसी से 
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दुछ कहने जाऊंगा नही । कार्यकत्ताओं से वोले-चर में जो अनाज है उसकी रोटो 
बनाकर खाजो और मौज करो । यह स्थिति शायद दो एक महीना चली होगी । 
जमनालानलजी को किसी ने वताया कि ज्ञास्त्वीजी तो बड़ी तकलीफ में काम कर 
रहे हैं और यह तय कर रखा है क्नि किसी से कुछ ऋहना नहीं । घास्त्वीजी के 
पास वम्वई से जमनालालजो का तार आया कि तुरन्त बंवई आओ । शास्द्वीजी 
वहा गये, वानचोत हुई। जमनालालजी ने उनको यह सुझावा कि आप वस्च 
स्वावलम्बन का काम करते हैं तो चरखा संघ से अनुदान लेने में कया दिक्कत है ? 
दास्त्रीजी दोले कि मैं अपने इंस से काम कर रहा हूं, चरखा संघ वालों की एक 
हजार ज्तें होगी और वे रोज रोज मेरे काम में अद्गा लगाएंगे। आखिरकार 
राजेन्द्रवायू ने दीच में पडकर यह तय कराया कि आपको कुछ भो नहीं करना 

पड़ेगा, आप नो चरख्ा संघ से अनुदान ले लो जिससे आपका वस्द्ध स्वावलम्बन 
का कार्य ज्यादा अच्छी तरह व तेजी से चले । 


इस सारी कठिन स्थिति में भी मेने मन में कभी कोई तकलीफ जनुमव 

नही की ्ञोर हमेशा संतोप और ख्‌ जी ही रही । एक बार जयपुर में मेरी बड़ी 
बहन सर मोपीनाथजो की पत्नी मुझसे कहने लगीं-तुम वतस्वली में इतनी तके- 
लीफ ब परेशानी में रहती हो । यदि तुम वनस्थली नहीं जाती तो शास्त्रीजो भी 
जयपुर ही आ जाते । तुम्हारा घर का अच्छा मकान है । मैंने उनसे कहा जीजी- 
वाई जब उनको गाव व झोंपड़े में रहना पसन्‍्द है तो मैं शहर व मकान का क्या 
करू ? सुंयोन की वात थी कि ज्ञास्त्रीजी ने नौकरी छोड़ी उसके दो चार महीने 
पहले हो जयपुर का मकान दो हजार रुपये में खरीदा गया था + पहले हम सर 
ग्ोपीनाथजी के एक मक्कान में रहते थे । हम लोग जब कलकत्ता जाने लगे उत्त 
समय नथा खरीदा हुआ मकान मरम्मत होकर ठीक हुआ था। मकान की मरम्मत 
होते ही वह प्रशन आया कि अपने की तो वहां रहना नही है तो इस मकान का 
क्या करें ? एक बार तो बह विच्वार हुआ कि इस मकान को किसी काम में दे 
डाला जाए । फिर मित्रों की सलाह से मकान को रखना तथ हो गया । शास्त्रीजी 
का शुरू से ही कुछ सड़कों को तेयार करमे का विचार था। घास्त्रीजी जिस 
समय सरकार में थे उस समय भी एक घंटा पारीक प्राठशाला में ऑॉनरेरी पढ़ाने 
जाते थे । रात को कभी कुछ लड़के भी जा जाया करते थे। उस समय शास्त्रीजी 
ने सामने के एक मकान में कुछ लड़कों को रुखवे की व्यवस्था करली घो । मेरे 
दिमाग में यह वात आयी कि जो लड़के उस मकान में रहते हैं उनको हो अपने 
पत्त मकान में क्यों न रहने दिया जाए। इस तरह से जयपुर के मकान की नागल 
राजस्थान छात्रावास के रूप में हुई ? मैं ऊव॒ कभी जयपुर जाती तो मेरी यह 
इच्छा रहती कि अपन इन लोगों को कुछ जच्छी चीज बनाकर खिलाएं | उस 
मकान में छात्र के रुप में रहे हुए कुछ लड़के तो बड़े योग्व व प्रतिभाद्याली निकले । 
जैसे विड़ला एजूकेच्न ट्रस्ट के सचिव व हिन्दी-संस्कृत के विद्वान डॉ० कन्हैयालाल 
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सहल, राजस्थान के भूतपूर्व होम कमिश्नर थी शिवशंकर, थ्री प्रकाशचद्ध गोयल 
जिन्होंने ३५-४० सालों तक जीवनकुटीर और वनस्थली विद्यापीठ का कार्य 
संभाला । उन सबसे आज मेरे मन्त में वडा संतोष व खुशी होती है। 


११. शान्ताबाई चली गयीं 


जीवनकुटी र का कार्यक्रम चल ही रहा था । इस बीच मे मुझे प्रभाकर के 
ज्यादा बीमार होने से व मेरे संग्रहणी हो जाने से काफी दिनों के लिए सेलाने 
जाता पड़ा । 


श्याम जन्म से ही नाजुक और बहुत वीमार रहा । एक वार हमें शान्ता, 
सुधाकर, सुशीला तीनों को वनस्थली के श्रीधरजी नाम के कार्यकर्ता के पास 
वनस्थली छोडकर श्याम के इलाज के लिए जयपुर जाना पड़ा । पता नहीं क्‍यों 
शास्ता का ध्यार श्याम से ज्यादा था। बह मुझे कहने लगी तू जाकर के श्याम 
को ठीक कराला । हम तीनो जने बनस्थली मे अच्छी तरह रह जाएंगे। श्याम 
थोड़ा ठीक हुआ तो हम लोग उसे लेकर वनस्थनी आये । उस दिन शान्‍्ता को 
जो खुशी हुई इसकी कल्पना नहीं हो सकती । फिर श्याम की तवियत खराब 
हुईं तो उसे व दोनो वच्चो को त्ेकर सैलाने जाना पड़ा | वहा पर वह श्याम को 
लेकर वरावर झूले में झूलवी और कहती रहती थी कि नानीजी आप भाभी को 
संभालो, इसको तो मैं संभाल लूगी । श्याम के वाद एक लड़की का जन्म हुआ 
था। वह ७ दिन की होकर चली गयी । हम लोग श्याम के थोड़ा ठीक होने पर 
वापिस वनस्थली आये । जिस दिच हम लोग सैलाने से रचाना हुए उस दिन पता 
नही क्‍यों शान्ता को सैलाना छोड़कर आने में वड्ा जोर आया । वह मेरी भा 
और दादीजी के चिपटी ही रही । कहने लगी नानीजी अवके तो हमारा मन नहीं 
भरा । वड़ी मुश्किल से हम लोग वस में बेठकर रतलाम पहुचे । 


शान्तावाई के बारे में मैं क्या कहे ? सुशीला--सुधाकर को संभाल लेने के 
अलावा वह घर का सारा काम कर डालती थी। गाव के वच्चों को पढाने के 
लिए बैठ जाती, कभी हारमोनियम वजाती हुई उवकी भजन सुनाने लगती । 
एक वार उसके सिर में बड़ा भारी फोडा हो गया । उसका ऑपरेशन बिना 
क्लोरोफार्म के हुआ तो भी छोटीसी शाता ने चू' तक नहीं की । लाठी से 
जीवनकुटीर के युवक कार्यकत्ताओं को वह्‌ परास्त कर देती थी | इतना समय 
हो गया--शास्त्रीजी के आज भी श्ान्तावाई का नाम सुनकर, उसका फोटो 
देखकर आंसू आ जाते है ! ऐसी थी शान्तावाई ? शास्त्नीजी की मदद से मैंने और 
शाम्ताबाई ने एक एक परीक्षा पास करली थी । बाद मे ज्ञास्त्रीजी का हम दोनों 
को बी०ए० पास कराने का संकल्प हो गया था ॥ पर 7४ लल ““कहा ययी 
शान्तावाई और क्या हुआ हमारे-वी ०ए० पास करने का ? 
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जो हो, वकौल शास्व्रीजी के शान्तावाई शाश्वत होकर वनस्थली के कण 
कण में रम रही है, रमी रहेगी । 


वनस्थली आने के थोड़े दिनो वाद ही पता नही क्यों शान्ता को एक अजीव 
सी धुन सवार हुई कि हम तो एक वच्चों का स्कुल बनाएंगे । हमको औजार व 
पराते देदो, हम ईटे वनाएंगे । शास्ता, सुशीला व मुधाकर रोज घेल-खेल में दस 
दस, पन्द्रह-पर्द्रह ईंट बनाते । कोई पूछता क्‍या करते हो तो कहते कि हम स्कूल 
वनाएंगे । उन दिनों वनस्थली मे सबको शौच के लिए जंगल में ही जाना पड़ता 
था । एक दिन अचानक १२ वजे के करीब शान्ता वाहर निमट कर आयी । मैंने 
हाथ धुलाये तब कहने लगी मेरे सिर मे ददे है। जाकर लेट गयी। थोड़ा बुखार 
हो गया । फिर ४ वजे के करीव कहा कि मुझे फिर शौच जाना है । मैंने हठ करके 
उसे वाहर तो नही जाने दिया, पर वह तो विठाते-विठाते ही ऐसी बेहोश हो 
गयी सो फिर होश में आयी ही नही । टेम्परेचर १०७ डिग्री तक पहुंच गया था । 
उन दिनों यहां कोई मोटर आदि तो थी नहीं। बैलगाड़ी भेजकर निवाई से 
डॉक्टर बुलाने की कोशिश की, जयपुर एक कार्यकर्ता को भेजा । जयपुर से एक 
खास मित्र-वंद्य व डॉक्टर को लेकर पहुंचे | परन्तु कोई भी चोज कारगर नही 
हुई और जो जीवनकुटीर का मुखमय जीवन था उसमे न सहने लायक हम लोगों 
के लिए आधात आ पहुंचा । एक दो दिन तो मेरी यह स्थिति रही कि न तो एक 
भांसू आया और मन मंजूर न ही कर रहा था कि यह घटना घट भी गयी । 
शास्त्रीजी के मत्र की स्थिति तो करीव-छरीव पागल की सी हो गयी थी । इसके 
दो तोन दिन वाद हम लोग सैलाने पहुंचे । वहा सारे लोगो के साथ रहने से इस 
तकलीफ को सहन करने मे मदद मिली । मन को सांत्वना देने के हिसाव से 
वनस्थली से ही हमारा यह विचार हो गया था कि चलो शान्ता की जगह अपन 
दो चार दूसरी लड़कियो को वुलाकर रख लेंगे । 


लड़कियों को रखने के लिए वर्धा जाकर वापूजी से इजाजत चाही गयी । 
वापूजी की इजाजत मिल गयी कि तुमने जितना काम हो सके उतना करो। 
सैलाने में नवीन के जन्म के आस पास का समय था। नवीन के दो महीने के होते 
ही मैं वनस्थली आ गयी और सुशीला सहित तीन चार और लड़कियों को लेकर 
जीवनकुटीर के झोपड़ों में शिक्षाकुटीर की स्थापना हो गयी और इस प्रकार 
जीवनकुटीर मे से शिक्षाकुटोर का जन्म हुआ । 


शिक्षाकुटीर की स्थापना आदि के विषय में दो एक वातें विश्वेप रूप से 
उल्लेखनीय है। अप्रेल, १६३४ में शान्तावाई का विछोह हुआ उसके तुरन्त वाद 
हम लोग सेलाना चले गये थे। प्रसव का समय नजदीक होने से मुझे सैलाबा 
में ही रुक जाना पड़ा । इसलिए शिक्षाकुटीर की शुरूआत में देर लगी । मैं दो 
भहीने के छोटे वच्चे को लेकर वनस्थली लौटी तभी दो- तीन लड़कियों को 
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बनस्थली बुलाना संभव हुआ । कुछ समय के वाद नया वच्चा नवीब बीमार 
हुआ। उसे लेकर हम लोगों को जयपुर में रहना पडा । उन दिनों डॉ० प्रभुदयालजी 
ने बच्चे को बचाने की जो जो तोड़ कोशिश की उससे हम लोग इस जिन्दगी में 
उऋण नही हो सकते । पर बच्चा वचाया नही जा सका । नवीन अत्यन्त सुन्दर 
बच्चा था । उसके जाने से जो आधात लगा उसका असर शास्त्रीजी पर और 
मुझ पर यह हुआ कि कलकत्ता जाकर मेरा ऑपरेशन करा दिया गया। हमने 
यह सोचा था कि जब शिक्षाकुटीर का काम करना हैतो प्रसूति का काम तो 
बंद होना ही चाहिए । अन्दाजन दो साल के वाद एक दिन खोलते हुए गर्म पानी 
की तपेली अचानक गिर जाने से मेरी टाग बुरी तरह से जल गयी । हमको पत्ता 
नहीं था कि इस तरह से जलना कोई वडी भारी वात है । आखिर मैं जयपुर में 
इलाज के ज़िए डॉ० प्रभुदयालजी के सुपुर्दे हो गयी और ज्ञास्त्रीजी मुझे उसी 
हालत में छोड़कर दौरे पर चले गग्रे। शास्त्रीजी को अपने काम का ऐसा नशा 
छाया रहता था कि उनके दिमाग में यह वात नही आयी कि मेरा इतनी जली 
हुई का क्या हो जा सकता हे ? मैं जितनी जली थी उससे मेरा बच जाना 
चमत्तार जैसा हुआ । डॉ० प्रभुदयालजी के उपचार ने और कम्पाउंडर रधुनाथजी 
की परिचर्या ने मुझक्नों जीवनदान दे दिया | जयपुर में और जीवनकुटीर में 
संभवत: जौ की रोटी खाने से मैं संग्रहणी की शिक्रार हुई, फिर ऑपरेशन का 
मेरे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर हुआ । फिर ठागर के जल जाने का भी न जाने 
कंसा क्या असर हुआ ) कुल मिलाकर सव वातो का नतीजा यह आया कि मेरा 

स्वास्थ्य विगडडता चला गया-और साथ ही मेरा वजन भी बढता गया। मैंने 

सोचा कि शान्तावाई को खोकर हमने शिक्षाकुटीर पाया और फिर स्वास्थ्य की 

कुर्बानी के साथ-साथ फलता फूलता वनस्थली विद्यापीठ मिल गया। जो कुछ 

हमने पा लिया उसके मुकावले में स्वास्थ्य की भी आखिर क्या कीमत हो 

सकती है । 


(१२) शिक्षाकुटीर 


संग्रोग की वात, जिस समय वनस्थली में शिक्षाकुटीर की स्थापना हुई उसी 
समय देशी रियासतों में जनता के अपने वलवूते पर संगठन खड़ा करमे का विचार 
जोर पकड़ रहा था। जयपुर में भी राज्य प्रजामण्डल को पुनर्गेंठित करने की 
वात सोची गयी और शास्त्रीजी रचनात्मक से राजनैतिक कार्यक्रम की तरफ 
लगे । में और हमारे एक पुराने साथी कार्येकर्ता प्रकाशचन्द्रती गोयल ने यह तय 
किया कि हमको जिन्दगी भर शिक्षाकुटीर का क्राम करता है। जीवनकुटीर के 
झोंपड़े शिक्षाकुटीर को मित्र गये और शिक्षाकुटीर शुरू हो गय्य । लडकियों का 
मन कँसे लगाया जाए इसके लिए एक छोटा सा टट्टू, पाच रुपये में खरीद लिया 
गया। क्योकि शास्त्वीजी प्रजामण्डल का कार्य करते थे इसलिए उस समय सर- 
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कार की हृष्टि मे नस्थली का रूप भी शिक्षणसंस्था के वजाए राजमैतिक रहता 
था। अंग्रेज आई० जी ० पी० मिस्टर यंग वनस्थली को “जवानकुटीर” बोला 
करते थे। शिक्षाकुटीर का पहला उत्सव और जीवनकुटीर का एक प्रकार से 
अन्तिम उत्सव साथ साथ एक ही स्टेज पर वनस्थली में हुए। जीवनकुदीर के 
उत्सव की अध्यक्षता जमनालालडी ने की | उस उत्सव मे शास्त्रीजी का राज 
के खिलाफ खू खार भाषण हुआ । पुरानी जयपुर रियासत में यह कायदा था कि 
कोई भी बिना सरकार की अनुमति के स्कूल नहीं चला सकते | शिक्षाकुटीर के 
लिए सरकार से “इजाजत लेन जाने का तो सवाल ही नही था ।” 


सुनने सुनाने से यह खबर लगी कि जयपुर सरकार शिक्षाक्‌टीर को नही 
चलने देगी । उन दिनों मे शिक्षामंत्री जोबनेर ठाकुर साहव थे और डायरेक्टर 
एक भंग्रंज मिस्टर ओवेन्स थे । संयोग से शिक्षाकुटीर की स्थापना से पहले एक 
बार जीवनकुटीर के समय वे दोनो वनस्थली आ चुके थे । हम॒मिस्टर ओबेन्स 
के पासे गये ओर उनसे पूछने लगे कि हम एक कच्चा हॉल बनाने वाले है उसके 
लिए चन्दा करेंगे। वे कहने लगे-पहले आप स्कूल को अनुमति तो मिल जाने 
दो। मेरे मत में यह सुनकर वहुत तकलीफ हुईं व गुस्सा आया। मैंने कहा मिस्टर 
ओवेन्स मैं डायरेक्टर से वात करने नहीं आयी हू, मै तो मिस्टर ओवेन्स से बात 
कर रही हू । मैं कोई स्कूल चला ही नही रही हू । में तो अपनी बेटी के स्थान 
पर आयी हुई कुछ वच्चियो को पढ़ाती लिखाती हूं। ऐसी कौन सरकार होगी 
जो माता पिता को अपने वच्चों को पढाने लिखाने नही दे । “आप वनस्थली को 
वन्द करने के लिए फौज पलटन लेकर आ जाता मे आपको दरवाजे पर मिलू गी ।/ 
शास्त्रीजी प्रजामण्डल का काम करते है इसकी सजा शिक्षाकुटीर को थोड़े ही 
मिल सकती है| मुझे अंग्र जी नही आती है और वे हिन्दी नही जानते थे । मेरा 
गुस्से का समतमाया हुआ चेहरा देखकर शास्त्रीजी से पूछने लगे श्रीमती शारत्ी 
क्या कह रही है ? शास्त्रीजी ने उनको मेरी बात बतादी । वे शास्त्रीजी से कहने 
लगे कि आप इन्हें समझा दीजिये मेरा मतलव यह नही था । मैने तो सिर्फ सुझाव 
दिया था। इसके वाद शिक्षामंत्री जोबनेर ठाकुर साहव के पास जाने का सवाल 
आया कि उनसे भी जाकर वात की जाए। क्योह्धि बनस्थली की शिक्षाकुटीर की 
वात थी इसलिए उनसे बात मुझे ही करनी थी । परन्तु मन में काफी झिशक व 
संकोच था कि अपना परिचय अपन उनको कैसे और क्या देगे ? उनके यहा उन 
दिनों मे किसी मिलने जुलने वाले के लिए कोई खास रुकावट नहीं थी। में 
हिम्मत करके गयी। एकाध आदमी खड़े थे, उन्होंने मुझे वैठने को मुड्डा दिया। 
५-७ मिनट में ठाकुर साहब अन्दर से आये । उन्हे कल्पना ही नही हो सकती थी 
कि में वहा पहुँच जाऊंगी । बोले--कहिये वाईजी, कैसे आयी। मुझे हंसी आयी कि 
में बाईजी नहीं, बहुजी हूं । मेने कहना शुरू किया-अपन वनस्थली में जो लड़कियों 
का काम कर रहे है उसके लिए मैने सुना है कि संस्कार की इजाजत लेनी पड़ती 
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है सो में आपसे यह जानने के लिये आयी हु” कि क्या करना है। में तो कुछ 
कायदा कानुन जानती नहीं । एक लड़की चली गयी उसकी कुछ तकलीफ कम 
करने के लिये दूसरो की वच्चियों को वुलाया है और पढाने का काम शुरू किया 
है। तव उन्होने समझा कि में कौन हू' और क्यो आई हू ? उसके कुछ दिन बाद 
ही जयपुर में वनस्यली के लिए १०,०००/-करने का संकल्प करके चन्दा शुरू 
किया । उन दियों में १००-२०० वडा चन्दा माना जाता था | चन्दे की वात्त 
लेकर आई० जी० पी० निय्टर यंग के पास में गयी । यंग साहव वहुत चठुर और 
धाघ आदमो थे | उनकी वनरथली देखने की भी थोड़ी वहुत इच्छा थीं। मिस्टर 
यंग ने कहा आप 'जवानकुटीर' के लिए चन्दा लेने आयी है क्या ? मेने उन्हें 
बताया कि हम कुछ छोटी लड़कियों को अपनी लड़कों की जगह अपने पास रख» 
कर कुछ लिखता पढ़ना और कुछ अन्य वाते भी सिखाना चाहते है । यह चन्दा 
उनके लिए बेठने व प्रार्थंथा आदि करमे के लिए कच्ची ईठो का एक छोटा सा 
हॉल बनाने के लिए करना चाहते है। कहने लगे इस महीने में तो में जयपुर 
शहर में लगी आग के सिनसिले मे काफी चन्दा दे चुका हूं । मेने कहा इस महीने 
में न सहो, अगले महोने दे दें पर आप इस लिस्ट मे लिख तो दीजिए । उन्होंने 
२०१/-का चन्दा लिख दिया। मेने उनको वनस्थली आने का निमन्त्रण भी दे 
दिया । राजकीय अस्पताल में डॉक्टर हा वन थे उनसे भी में १०१/-का चन्दा 
लिखा लायो। जोवनेर ठाकुर साहव से भी मेने १०१/-का चन्दा लिखा 
लिया था | 


[१३] जयपुर सत्याग्रह 


वनस्थली का काम शुरू होने के दो साल वादे ही जयपुर में प्रजामण्डल 
के सत्याग्रह की चर्चा शुरू हो गयी । शास्त्रीजी सत्याग्रह शुरू करने के बारे में 
बापूजी ओर जमनालालजी से सलाह करने के लिए वर्धा गये। में भी बापू कौ 
प्रणाम करमे को इच्छा से उनके साथ गयी । 


हम लोग रतलाम होते हुए वर्धा जाने वाले थे। मन में आया पित्ताजी 
बीमार है, उनको भी देखते हुए चले चलें | वे अस्पताल में थे उनके पास पहुचते ही 
उनको देखकर मेरा दिल काप उठा । उनके बहुत वड्डा ऑपरेशन हुआ था और 
उनकी अपने आपसे पलंग पर वंठने की स्थिति नही थी । मैंने उनसे कहा-आप तो 
जो पत्र लिखते थे उनमे यह लिखते रहे थे कि कोई छोटा सा ऑपरेशन होने वाला 
हैं, खास वात नही है । इधर इतनी वडी वात हो गयी । उधर आपके पत्नो से में 
निश्चित सी थी । कहने लगे मेरा इलाज ठीक चल रहा था। कुंवर साहब और 
तुम दोनों अपना काम छोड़कर भाग कर जाते । वहां जाने पर यह भी मालुम 


३६० ] प्रत्यक्षजीवनशारत्र 


हुआ कि वे सैलाने से मेरे एक मामा के लड़के भाई की तवियत खराब होते ही 
लेकर रतलाम क्रिश्चियन अस्पताल मे पहुँचे ये । डॉक्टर से बात की तो वह कहने 
लगा मास्टर साहव, आपको ऑपरेशन तुरन्त करना होगा और ऑपरेशन मेजर 
भी है। आप जिनको बुलवाना चाहते है वुलवा लीजिए । वोले ऑपरेलन करना 
है कर दो, में दस्तखत करता हूं । जिनको आना है आते रहेंगे | उनका ऑपरेशन 
हो गया । ऑपरेशन के समय मां भी रतलाम में मौजूद नहीं थी । हमको वर्धा 
जाना था सो वर्धा गये ही, पर मेरे मन में वरावर यह विचार चलता ही रहा कि 
अपन तो ऐसी तकलीफ के समय दो-चार दिन भी दा साहव के पास नही रह 
सके । 


प्रजामण्डल के और सरकार के वीच मे मौलिक अधिकारीं को लेकर 
खीचतान तो चल ही रही थी । सत्याग्रह शुरू हो सकता है ऐसा प्रजामण्डल वाले 
मानते थे। सरकार भी मौका देख रही थी कि किस बात को लेकर प्रजामण्डल 
बालों को कंद किया जाए व दवाया जाए। 


मेरा मुख्य काम तो शिक्षाकुटीर का ही था | लेकिन उन दिलों प्रजामण्डल 
के काम के वरे मे भी में थोडी बहुत जानकारी रखती थी और कुछ कार्यकर्ताओं 
के साथ प्रजामण्डल के काम में जितना वन पड़ता उतना सहयोग भी देती थी। 


उन्ही दिनों जयपुर सरकार ने जमनालालजी का जयपुर में आने पर 
प्रतिवन्ध लगा दिया । इसी वात पर जयपुर सत्याग्रह शुरू हुआ। 


हमारे खेजड़े के रास्ते के मकान में प्रजामण्डल वर्किंग कमेटी की मीटिय 
चल रही थी। उसी समय शास्त्रीजी के एक पुराने मित्र जो कि पुलिस ऑफीसर 
थे वहाँ पहुँचे । संयोग से में किसी काम से मीटिंग के कमरे से बाहर आयी हुईं 
थी, मेने उन्हे देखा और पूछा आप कैसे आये, अभी तो मीटिंग हो रही है । वे 
वोले--मुझे सव लोगों को गिरफ्तार करने का हुक्म है, में गाड़ी लेकर आया हूँ। 
आप मेरी शास्त्रीजी से बात करवा दीजिये । में उतको विठा कर अन्दर गयी 
और शास्त्रीजी को वताया | शास्त्रीजी वाहर आये । पुलिस अधिकारी ने कहा मुझें 
दो घण्टे के अन्दर-अन्दर आप सव लोगों को यहां से अरेस्ट करके ले जाने का हुक्म 
है। शास्त्रीजी ने हंस कर कहा कि दो घण्टे लगने की क्या जरूरत है । हम तो अभी 
तय्यार है। पुलिस अधिकारी ने यह कुछ नहीं बताया कि वे इन लोगों को किस 
जगह ले जाकर रखेंगे। इन नोगी के जाने के वाद सब वर्किंग कमेटी के सदस्य बाबा 


अपनी कहानी, अपनी जवानी ३६१ 


हरिश्चन्द्रजो, कपूरचन्दजी पाटनी, चिरजोलालजी अग्रवाल, हंस डी० रायजी 
आदि सव के घर यह खबर पहुचायी । प्रजामण्डल का आन्दोलन शुरू हो गया 
और वहुत से जो साथी पीछे थे उन लोगो ने वातचीत करके सत्याग्रह के जत्थे 
आदि निकालने की योजना बनाना शुरू किया। मेरे जिम्मे तो खास काम यह 
था कि जगह-जगह जो लोग अलग-अलग जगहो के कंम्पो मे है उनसे मिलना, 
उनके परिवारों के समाचार लेना, जेल मे उन सब लोगों से मिल कर उनके 
समाचार लेना ओर उनके घर पहुचाना और जो काम चल रहा है उसकी 
जानकारी इन लोगो को देना और इनका जो कुछ सुझाव हो वह सब साथी 
मित्रो को बताना । शास्त्रीजी लम्बे चौडे पत्र लिख कर किसी न किसी जरिये से 
बाहर भेज देते ये। उसमे से कई एक पत्र कई प्रकार से ऐतिहासिक 
कहे जा सकते है । यदा-कदा मै भी शास्त्रीजी को छोटे-छोटे पत्र लिख दिया 
करती थी । 


शास्त्रीजी को थोड़े दिव मोहनपुरा कैम्प मे रखा गया। वहा जब उन 
लोगों ने भूख-हडताल शुरू कर दी तो उन्हें मालपुरा के पास लाम्बा के किले में 
ले जाकर रखा गया । लाम्बा मे इनके जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट एक बहुत सज्जन 
व्यक्ति डॉक्टर मोहतलालजी को रखा गया था । 


वैसे तो जहा तक मेरा ध्यान है एक व्यक्ति से महीने मे दो-बार मिलने की 
इजाजत मिला करती थी। परन्तु उसमे यह वात जुडी हुई थी कि घरवालों के 
साथ उनके मित्र भी मिलने जा सकते है। जिस किसी के घर वाले मिलने की 
इजाजत लेते थे मित्रो की लिस्ट मे मेरा भी नाम जोड लेते । इस तरह से मेरा 
हर तीसरे-चौथे दिम सव लोगों के पास पहुचना हो जाता था। साथ में छोटा 
लडका श्याम था, वह उन दिनों रतलाम से जयपुर आया हुआ था । उसको तो 
सब लोगों से खूब आजादी से मिलने की छूट थी । इस तरह से उसके जरिए से 
अन्दर से समाचार बाहर आ जाते और वाहर से अन्दर चले जाते । उसको जेल 
मे सबसे मिलने जाने मे और जुलूस मे शामिल होने मे वडा मजा श्राया करता 
धा | कभी किसी कायकर्त्ता के कन्धे पर चढ कर नारे लगाता, कभी मोटर की 
ह्ुक्ष प्र बैठ जाता और जिस जेल के बाहर जाकर हम खड़े होते जो बहा तो 
उसका नारे लगाने का पक्का नियम ही था । जेलर आदि सव उसको देखकर 
हसते । वह मुभसे कहता कि मुश्े तो नहीं पकडते है ? मुलाकात की सुविधा के 
अलावा भी लावा आदि कंम्पो के जीवन मे जेल जेसा कुछ नही था। खाने-पीने 
की पूरी श्राजादो थी, वाहर से ग्रायी मिठाइयो आदि के ढेर लगे रहते थे। पर 
शास्त्रीजी ने बिना ऐलान किए हुए ही यह तय कर लिया था कि जौ की विना 
चुपडी रोटी और एक साग खाना, नाइता भू गड़े-घधाणो का करना । पूरे समय 
तक शास्त्रीजी ने अपनी इस बात को निभाया, चुपचाप । 


३्ध्२ प्रत्यक्षजी वनशास्त्र 


जयपुर से लाम्वा पहुंचना उन दिनों में बहुत कठिन काम था। जयपुर से 
मालपुरा तक तो सडक थी । परन्तु मालपुरा से लाम्बा वहुत देर मे मुश्किल से 
पहुंचना होता था। मिलने जाने के लिए भी इधर-उधर से मोटर मांग कर 
इन्तजाम करना पडता था । वैसे एक पुरानी फोड्ड मोटर प्रजामण्डल को भी थी। 
परन्तु उसके जिम्मे तो और ही वहुत-सा काम रहता था। एक मोदर वाले 
थी चुन्नीलालजी साधी प्रेमभाव से ज्यादातर मोटर का इन्तजाम करते थे। 
मोटर उनकी, पेट्रोल अपना । 


देश मे कई जगह ग्रान्दोलन चल रहा था कि वायु ने कई स्थानों से लोगो 
को दिल्‍ली बिइला हाउस में मिलने के लिए बुलाया । जयपुर मे सत्याग्रह जोर- 
शोर से चल रहा था। जयपुर से राधाकृष्णजी वजाज और मैं, हम दोनों दिल्ली 
गये । जहा तक मेरा खयाल है कई जगहो के कुल मिलाकर ४०-५० लोग आए 
होगे । बापू ने कहा मैं चाहता हुं कि सभी जगह सत्याग्रह स्थगित कर दिए जाएं । 
बापू के हुक्म के श्रागे किसकी जवान खुलने वाली थी ? सब उठकर चल दिए 
और राधाक्ृष्णाजी व मै दोनो विड़ला हाउस के एक कमरे में घुस तो एक खास 
मित्र ने राधाकृष्णजी से पूछा-क्या हुप्रा ? राधाकृष्णजी ने कहा वापू ने सत्याग्रह 
बन्द करने का आदेश दिया है। मित्र कहने लगे बापू ने आदेश दिया है था 
सुम्हारी ताकत नही है । यह सुनते ही मुक्के अजीव तरह का आावेश श्रा गया। 
मैंते कहा आगे की वात तो मालूम नहीं, परन्तु सीतारामजी सेकसरिया और 
सिद्धराजजी ढढ्ढा दो सत्याग्रही तो प्रभी जेल जाने के विचार से आये हुए यही 
मौजूद हैं । इनके अरेस्ट होने के वाद कोई तीसरा न होता तब यह सवाल पैदा 
होता। वहा खड़े-खड़े हो मैंमे राधाकृष्णाजी से कहा श्राप देखो वापु सो गये 
क्या ? बोले क्‍यों ? मैंने कहा आप देखो तो सही । वापू आराम करना चाह रहे 
थे, पर नोद नही आयी थो। राघाकृष्णजी को देखकर वोले क्यों ? उन्होने कहा 
कि रतनजी आपके पास श्राना चाहती है । मैं गयी, एकाध मिनट खड़ी रहकर 
मैने कहा--बापू श्रापका आ्रादेश चार लाइन मे लिखा हुआ मिल जाए क्या ? 
बोले क्यो ? मुझे यह मजू र करना चाहिए कि वाषू के सामने जिस काम के लिए 
लिखा हुआ चाहती थी वह न बनाकर मैने कह दिया कि जेल में काकाजी, 
शास्त्रीजो वगैरह को हम आपका लिखा हुआ्ना श्रादेश देगे तो उनका समाधान 
ज्यादा होगा | बापू ने अपनी कलम से उसी समय चार लाइन हम लोगों को 
का कर दे दी । हमने वापू के लिखे हुए का ब्लाक बनाकर अखबार में छपवा 

या । ५ 
(१४) शास्म्रीजी प्रजामण्डल, कांग्रेस के काम सें । 
हे गाधीजी के आदेश से जयपुर सत्याग्रह स्थग्रित हो जाने के वाद काफी 

असे तक जयपुर सरकार से प्रजामडल की खेंचतान चलती रही । अन्ततोगत्वा 
सत्याग्रहियों का धीरे-धीरे छोड़ना शुरू हो गया । ग्राखिर में शास्त्रीजी श्रादि देस 
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सत्याग्रहियो का नम्बर आया | उन्हे लावा से कालाना कंम्प लाया गया था । 
फिर भालाना कैम्प से वस्सी के पास के दूसरे भोहनपुरा केम्प में लाया गया। 
शास्त्रीजी आदि को अलग-अलग तीन काउन्टो पर कुल मिलाकर १८ महीतो की 
सजा हुईं थी, पर उसे एक साथ भुगतना था सो करीब ५॥। महीनों मे वह सजा 
पूरी हो गयी । बस्सी के पास वाले मोहनपुरा कंम्प से जब शास्त्रीजी प्रादि 
छूटकर ग्राये तो जयपुर शहर में बड़ा भारी जुलूस निकला ! जनता का उत्साह 
देवते ही वतता था। कुछ समय वाद जमनालालजी को छोडा गया। उनके 
छूठले पर भी वेसा ही संगीन जुलूस जयपुर शहर मे निकला। प्रजामंडल की 
ओर से हिन्दुस्तानी प्राईममिनिस्टर की माग की जा रही थी ) उसके जवाब मे 
भारत की भ्रग्रेजी सरकार ने राजा ज्ञाननाथ जैसे प्रतिक्रियावादी और जी हुजूर 
व्यक्ति को जयपुर राज्य पर प्राईममिनिस्टर के रूप में थोप दिया गया । राजा 
ज्ञाननाथ से प्रजामंडल वालो की आपसी समभौते के वारे मे लम्बी बाते चली 
जिनमे कई तरह के खट्टे कडुए श्रनुभव हुए । अन्त में जयपुर सरकार ने प्रजा- 
मड़ल को मान्यता दे दी औ्लौर जिन नागरिक अधिकारों के लिए प्रजामडल ने 
सत्याग्रह किया था थे भी स्वीकार कर लिए गए । 


राजा ज्ञाननाथ को एक तरह की बदसूरती के साथ जयपुर से विदा होना 
पड़ा और उनकी जगह नये प्राइममिनिस्टर आ्राये सर मिर्जा इस्माइल जो अपनी 
उदार नीति के लिए ख्यातिप्राप्त थे। उनके आने के कुछ महीनों बाद ही 
१६४२ के “प्र ग्रेजों भारत छोड़ो” आन्दोलन का समय आ गया। यह जानी 
हुई बात है कि उक्त झान्दोलन को प्रजामण्डल ने अपने अनूठे ढग से चलाया था । 
महाराजा से प्रजामडल का समभौता हो गया जिसके ग्रनुसार प्रजामंडल को 
राज्य में ग्रग्रंजविरोधी और युद्ध विरोधी काम करने को झ्राजादी हो गयी 
और बदले मे प्रजामडल ने महाराजा के विरुद्ध सीधी लडाई न छेडना स्वीकार 
कर लिया । उत्तरप्रवेश, बिहार आश्रादि राज्यो के प्रच्छुन्न आन्दोलनका रियो के लिए 
हमारा खेजड़े के रास्ते का मकान और वनस्थली दोनों खुले हुए थे । समभौते के 
अनुसार उनको जयपुर राज्य में गिरफ्तार नही किया जा सकता था। शास्त्रीजी 
उन लोगो की हर तरह से मदद करते थे । 


देश मे भारत छोडो आन्दोलन के सिलसिले में पकड़े हुए लोगों का वाहर 
आना शुरू हुआ । तव उदयपुर में राजपूताना के कार्यकर्त्ताओं का एक सम्मेलन 
श्री गोकुलभाई भट्ट की अध्यक्षता में हुआ | उक्त सम्मेलन में पहले तो राजपूताना 
के कार्यकर्ताओं का अलग से सगठन बनाया गया । फिर यह हुआ क्रि राजपूताना 
की सव रियासतो के प्रजामंडलो का अखिल भारत देशी राज्य लोक॑परिपद्‌ 
की रीजनल कौसिल के रूप मे सयुक्त सगठन हो गया। रीजनल कौसिल के 
अध्यक्ष श्री भोकुलभाई भट्ट और प्रधानमत्नी शास्त्रीजी बने । बाद में 
शास्त्रीजी श्र० भा० देशी राज्य लोकपरिपद्‌ के प्रधानमंत्री बनाये गये ३ 
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आखिर देशी राज्य लोकपरिपद्‌ का विलय भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस 
में हो गया! जब भारतीय संविधान परिषद्‌ का निर्माण हुआ तव 
जयपुर की श्रोर से शास्त्रीजी, जोधपुर क्री ओर से श्री जबनारायणजी 
व्यास, उदयपुर की ओर से श्री मास्णिक्यलालजी वर्मा और सिरोही श्रादि कुछ 
छोटी रियासतों की ओर से श्री गोकुलभाई भट्ट परिपद्‌ के सदस्य बनाये गये । 
धीरे-धीरे देशी राज्यो में लोकप्रिय मंत्रिमण्डल वनने लग्रे । जयपुर में लोकप्रिय 
मम्ध्रिमण्डल वना तव मुख्यमत्री शास्त्रीजो को बनाया गया | १६४८ के दिसम्बर 
में जयपुर शहर मे अ्रखिल भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का महान अधिवेशन हुम्ना 
जिसके लिए ग्राज तक आम राय यह सुनने मे आती है कि कांग्रेस का ऐसा 
शानदार अ्रधिवेशन “न भूतो न भविष्यति”। कांग्रेस महाधिवेशन के लिए जो 
लाखो रुपये जुटाने पडे सो सारा जिम्मा शास्त्रीजो पर था । 


(१५) वनस्थलो विद्यापोठ का उदय 


प्रजामण्डल काग्रेस की उपरोक्त कथा से मेरा कोई सीधा सम्बन्ध नही है । 
पर शास्त्रीजी की शक्ति जैसे-जेसे लोकपरिपद्-काग्रेस के कामों में लगती गयी 
वैसे-वैसे उनकी शक्ति वनस्थली के काम में क्रशः कम लगने लगी । और इसका 
असर स्वभावतः मुझ पर पडा । यों तो वनस्थली विद्यापीठ का जन्म किसी ऐसे 
क्षण में हुआ समझा जाता है कि वह कठिनाइयों के वीच लगातार प्रगति के 
मार्ग पर अग्रसर रहा है। शिक्षाकुटीर ने अपने जन्म के थोड़े समय बाद ही 
राजस्थान वालिका विद्यालय का रूप ले लिया जो और भी थोडे त्तमय के वाद 
बनसस्‍्थली विद्यापीठ कहलाने लभ गया । श्रपने जीवन के प्रथम १२-१३ सालो में 
चनस्थली विद्यापीझ को अपने कच्चे फ्रीपड़ो में ही आशातीत सफलता श्रौर ख्याति 
मिल गयी | शास्त्रीजी का पडितजी (पडित जवाहरलाल नेहरू) से निकट संपर्क 
शुरू होने के कुछ ही समय वाद पंडितजी का पहले पहल वनस्थली आगमन हुआ । 
उस अ्रवसर पर भाषण देते हुए पडितजी ने वनस्थली विद्यापीठ के बारे में जो 
उद्‌गार प्रकट किये वे आज तक हर एक की जबान से सुनने को मिलते हैं-प्रगर 
मैं लडकी होता वो अपनों तालोम के लिए वनस्थली आता । न जाने पंडितजी 
पर वनस्थली का ऐसा क्या प्रभाव पड़ गया ? उनको एक कच्चे मोंपड़े में ठहराया 
गया था और एक अ्रत्वन्त पुराने ढग का वाथरूम शौच स्थान के लिए उनकी 
पाती मे आया था। वाद में पडितजी का जब जब वनस्थली आना हुआ तभी 
उन्होंने एक न एक नयो वात वनस्थली के वारे में कह दी या वाद में लिख 
भेजी--यथा “वनस्थली भारत में अ्रद्धितीय सस्था है” । वनस्थली का काम 
राष्ट्रीय महत्त्व का है। “वनस्थली राष्ट्रीय एकीकरण में मदद पहुंचाने वाली 
संस्था है” इत्यादि । पंडितजी के बारे मे मैं क्या कहुँ--वे गजब के महाप्रुरुष थे, 
इतने महान और इतने सादा मिजाज, इतने व्यस्त और समय के इतने पावन्द । 
कऊतज्ञता के साथ मैं यह्‌ कह सकती हूं कि पडितजी के शब्दों ने वनस्थली विद्या- 
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पीठ को हिन्दुस्तान के नक्शे पर मोठे-मोटे अक्षरों मे अकित कर दिया। पडितिजी 
ने ही श्रागे होकर हिन्दुस्तान भर में एक देशी राज्य की शिक्षरण संस्था को सबसे 
पहले भारत सरकार से झावत्तेक और अनावत्त क॒ अनुदान दिलवाया । उससे पहले 
वनस्थली को सरकारी अनुदान लेना मज़ूर नहीं था, और किसी भी सरकार को 
कृव मजूर था वनस्थनी जैसी सस्था को ग्राट देवा ? हम लोगो ने वतस्थली से 
लडकियों की शिक्षा के काम को सोच समझ कर शुरू नही किया था । न हसने 
इस काम को किसी तरह को योजना वनाकर चलाया । न जाने कैसे वनस्थली 
विद्यापीठ वन गया, न जाने कैसे इसका उत्तरोत्तर विकास होता चला गया । 
शास्त्रीजी के प्रजामंडल-काग्रेस के काम में चले जाने से मै अपने श्रापको कुछ 
असहाय सी महसूस करने लगी थी। पर देव को दया से बनस्थली का काम 
कई एक मित्रों व कई एक निष्ठावान साथियों के सहयोग से जैसे-जैसे श्रागे बढला 
गया वैसे-वैसे में अपने जीवन को क्ृतार्य समभती गयी । 


(१६) सत्ता का प्रपंच 


जयपुर में लोकप्रिय मत्रिमंडत बनने का जिक्र मैं ऊपर कर चुकी हू । मुझे 
उस सम्बन्ध मे इतना सा और कहना है कि शास्त्रीजी का जयपुर राज्य का 
मुख्यमन्त्री बनना मुझको कुछ अच्छा नही लगा था | शास्त्रीजी के मुख्यमंत्रित्व 
काल में काग्रेस का महाधिवेशन जयपुर में हुआ जिसका जिक्र भी ऊपर आा 
चुका है । 

कांग्रेस महाधिवेशन के कुछ समय वाद ही विशाल राजस्थान बनने को 
योजना ने जोर पकड लिया । 


शास्त्रीजी द्वारा राजस्थान के मुख्यमन्त्री पद का भार सभालने के समय 
मैंने सबसे ज्यादा तकलीफ व परेशानी का अनुभव किया । और जब शास्त्रीजी 
ने मुख्यमन्त्रित्व छोडना तय कर लिया तब मैंने राहत की साम ली। सरदार के 
स्वर्शवास के थोड़े दिन ब्राद ही एक दिन हम दोनो दिल्‍ली गये थे । घास्त्रीजो 
बोले-- मैं जरा पण्डितजी के पासे हो आता हूं ! पडितजी थोडे दिनों बाद ही विदेश 
जाने वाले थे! उधर शास्त्रीजी पंडितजी के पास जाने के लिए रवाना हुए 
इधर मैने कैनिंग लेन के मकान के बाथरूम में घुसकर हम दोतों के कपडे धोना 
शुरू कर दिया । कुछ देर बाद ही किसी ने वाथरूम का दरवाजा खटखढाया। 
मैं जल्दी से विना नहाये ही साड़ी वदल कर वाहर आयी और मुझे थोड़ा आरच्य 
भी हुआ कि शास्त्रीजी इतनी जल्दी कैसे आ्रा गये । शास्त्रीजी बहुत खुश दिखायो 
दिये । मैंने पूछा आपको क्या मिल गया जो इतने खुश हो २ वोले मैं पंडितजी के 
पास मुख्यमंत्रिपद छोड देने की हा कर आया हू ! शास्त्रीजी वोले मैने कह दिया 
है कि राजस्थान के एकीकरण का काम मेरे जिम्मे था वह पूरा हो गया । यब 
आप यह काम जिसकी कसरतन राय हो उसे सभला दोजिए। पंडितजी कहने लगे 
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मैं विदेश से श्राऊं तब अपन वात करेगे । शास्त्रीजी अपने स्वभाव के माफिक 
बोले इस काम की सलाह करने के लिए तो मैं आपके पास नही झाऊंगा । 
पडितजी भजाक मे बोले तो क्या मनन्‍्यास सोगे ? शास्त्रोजी ने कहा खुदा जाने 
क्या काम करू गा वहर हाल सन्यास तो नही लू गा। 


मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देकर शास्त्रीजी तो उसी समय सीधे वनस्थली भा 
गये और हम लोगो ने शाम से पहले पहले अ्रपने सारे सामान को स्वाधीन कु ज 
से खेजडे के रास्ते वाले मकान में लाकर डाल दिया। जिस समय शास्त्रीजी 
वनस्थली आये उस समय विद्यालय पर चारो तरफ का काफी रुपया (करीब ६ 
लाख हपया) देना हो गया था। राजस्थान के एकीकरण के सिलसिले मे अत्य- 
धिक परिश्रम होने से जास्त्रीजी का स्वास्थ्य भी कुछ खराब हो गया था। 
इसलिए यह तय किया कि वे थोडे दिनो तक चन्दा आदि लाने के उखाड़ पछाड़ 
के काम में समय न लगाकर हल्का हल्का काम ही करें। मित्रो की मदद से और 
भंगवान की दया मे धीरे धीरे वनस्थली के लिए उस कठिन स्थिति को पार 
करना भौ ग्रासान हो गया । सीतारामजी, भागी रथजी, आ्रादि भित्रों ने उत्त 
समय जो मदद की और उनका जो दिली सहारा मिला उसको मुझे जब याद 
आती है तो मैं मदृगद हो जाती हु। साथ ही मुझे यह भी बताना चाहिए कि 
एकाध बड़े सहायकों की ओर से जो चैलेन्न उस कठिवाई के समय आया था 
उसकी जो प्रतिक्रिया शास्त्रीजी की जवान से प्रकट हुईं उसका विचार करते 
करते गवे से मेरा मस्तक ऊंचा हो जाता है । 


(१७) सरकारों से पाला 


लगभग उन्ही दिनो भारत सरकार से वनस्थली विद्यापीठ को मिलने वाली 
९५०००/- सालाना ग्राट की इतकारी लिखी हुई झा गयी । शास्त्रीजी ने तो कह 
दिया कि वनस्थली ने भारत सरकार के पीछे जन्म नहीं लिया है। श्रपने को 
किसी से भी कोई बात करने के लिये जाने की जरूरत नही है। मैने व भाई 
भीहन ने वडी मुश्किल से शास्त्रीजी को राजी क्रिया कि झाप हमको एक बार 
दिल्‍ली जाकर वात तो करने तीजिए । मैने शास्त्रीजी से कहा अपने को पंडितजी 
ने भारत सरकार से चलाकर ब्राट दिलवायी थी। अपन मागने नहीं गये थे । 
दिल्‍ली वानो को जानकारी तो जाकर करानी चाहिए। हमने दिल्‍ली पहुंच कर 
शिक्षा मत्री मौलाता आजाद के यहा समय के लिए टेलीफोन किया। उसी दिच 
शाम को उन्होंने सचिवालय मे मिलने के लिए बुला लिया। मै पहुची तो बड़े 
मिठास से और जैसा उनका ढग था मौलाना ने शास्त्रीजी के लिए पूछा और 
बोले आप कंसे तशरीफ लायी ? मेरे मन में थोड़ा बुरा तो लगा हुआ था ही, मैने 
कहा हरेक आदमी अपनी जरूरत से ही आता है। फिर बहुत सी वनस्थली की, 
आस्त्रीजी की बाते पूछने लगे। किर बातों ही बातों में उन्होंने कहा-मैने 
जयनारायणजी से कह दिया है कि वनम्थनी के कामों मे गडबड़ त करें । मै तो: 
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भरी बैठी ही थी। मैंने कहा कि मैं आपके पास इसलिये हाजिर हुई ह कि 
वनस्थली का जो काम है उसमें भारत सरकार ने अपने आपसे ग्राट देता तय 
किया था | ग्रव यह पत्र पहुँचा है। मै समभी नही कि यह चिट्ठी आपकी जानकारी 
में गयी है या बिना जानकारी के । राजस्थान वाले मदद दे यान दे यह दूसरा 
सवाल है। परन्तु आप तो वनस्थली की याट में से एक पँसा भी कम कर देंगे तो 
उसका मतलव यह होगा कि हमारा काम पहले ठीक था और अब ठोक नहीं है । 
मैं तो कार्यकर्त्ता हू, काम करना है यह नहीं तो और कोई काम कर लू गी। 
ब्नस्थली क्री चावी श्राप सभालिए । फिर वे हस कर कहने लगे ऐसा नहीं हो 
सकता है। वोले अब श्राप दिल्‍ली कब तशरीफ लाएगी ? मैने कहा--प्राप जब 
बुलाएंगे । इस काम के लिए तो आपको दूवारा तशरीफ लाने की जरूरत 


नही है । 


इस काम में श्री रफी अ्रहममद किंदवई ने जो कुछ किया सो भी एक 
दम काविले तारीफ था । और एक डिपुटी सेक्रेटरी ने मुभसे कहा आप कहती 
हो कि वनस्थली की ग्राट जारी हो जाएगी सो कैसे हो सकता है ? क्या भारत 
सरकार अपने हाथ से अपनी नाक काट लेगी । मैंने कह दिया कि यह सब तो 
भारत सरकार जानें और आप जाने। मैंतों इतना ही दोहरा सकती हू कि 
बनस्थली को ग्राट जरूर जारी होगी । इस सिलमिले मे मुझे आजादी के पहले 
की कुछ बाते भी याद थ्रा रही है। इधर नो वनस्थनी में शिक्षाकुटीर का काम 
बढने लगा, उधर जयपुर मे प्रजामडल के पुनर्गठन का काम शुरू हो गया। जयपुर 
सरकार के लिये शिक्षाकुटीर थौर प्रजामडल में भेद करना बहुत मुश्किल हो 
रहा था। परन्तु उस ममय भी कुछ जोग जयपुर सरकार में ऐसे थ कि वनस्थली 
की अन्दर ही श्रन्दर पूरी मदद करना चाहते थे । जब राजा जञाननाथ प्रधानमत्री 
बने तो उन्होने वनस्थली से छेडछाड करने के लिए एक तरकीव खोज निकाली । 
उन दिनों हम वनस्थली में कुछ नेगे कच्चे मकान बनवा रहे थे। हमारे पास 
जयपुर से हुक्म झा गया कि भ्रव कोई मकान विना इजाजत के नही वनाये जाए। 
हमारे लिए काफी सोचने का मसला पैदा हो गया । थोडे से दिनो के बाद वारिश 
गाने बाली थी और वारिश होते ही कच्ची ईटे वापिस मिट्टी हो जाती । उत्त 
समय निवाई के तहसीलदार भले व सज्जन आदमी थे ! उतको हमने समझाया 
कि देखिये यह झगड़ा तो राजा ज्ञाननाथ का और हमारा है। हम किसी भी 
हालल में मकान वनाना बन्द नहीं कर सकते | मकान हमे बनाने पड़ेगे । आपकी 
भी नौकरी करनी है । श्राप तो छुट्टी लेकर चले जाग्नो हम जल्दी मकान पूरे कर 
लेगे। फिर आप श्राकर रिपोर्ट कर देना । वे वेचारे हमारी सलाह के भाफिक 
छुट्टो पर चले गये, क्योकि उत्तको हमने वता दिया था कि आपके हमारे ऋगडा 
होगा, क्योकि आप जानते ही है कि हम किसी हालत मे चेजे का काम वन्द तहीं 
करेंगे । उन्होंने वापस आकर रेवेल्यू मिनिल्दर को रिपोर्ट भेजदी कि वहा तो 


प्रत्यक्षोवनश्ञास्त 


हा] 


नकान बन गये. तब क्या करना है * जयपुर से एक आफिसर श्री अव्वास अ्रहमद 
बरी को उन्होंने देखने को भेजा । चैरो जाहव वनस्थलो के अनुकूल नही है । यह 
टैमको मालूम था । जब वे ग्राये तो छात्रावास का राउन्ड लगाते समय मैं उनके 
साथ गयी थी । वे अपनी छडी दीवारों पर लगाकर पूछते जाते थे कि ये कच्चे 
है था पक्के ? मैंने कहा कि ये तो लोहे की ई टो के हैं, न कच्चे हैं, न पक्के । आप 
जया पूछते है । उन दिनो मे जो अमल था उसके माफिक बाव में रहने वाला कोई 
भी यदि गाव के भीतर कच्चा मकान वनाता तो उसको सरकार से इजाजत लेने 
को जरूरत नहीं थी। तारी छेडछ्धाड करके सरकार ठिकाने वेठ गयी । वाद में 
जमनालालजी ने यह सुक्राव दिया कि आ्लाप तो मानूली रुपया देकर वनस्थली 
विद्यापीठ की जमीन का पट्टा वनवा लो। बड़ी मुश्किल से हम लोगो के 
यह बात समझ में आयी और एक गथ्राना वर्ग गज में उस समय जितनी जमीन 
कब्जे मे थी उसका वनस्थनली विद्यापी5 को पट्टा मिल गया । जमीन की वात के 
सिलसिले में ही एक दिन मैं तत्कालीन गृहमन्नी टाकुर अमरसिहजी से मिलने 
सयी थी और मैंने पूछा कि बनस्थली की जमीन की वात्त चल रही उसमें अपने 
पक्ष विपक्ष में कौन है ? वे बोले वनस्थली की किसी भी वात में अमरसिह आपके 
साध है। उन्होंने दूसरे विश्वयुद्ध के समय मे शक्कर, मिट्टी का तेल, पेट्रोल प्रादि 
की बड़ी भारी कठिनाई के बीच वनस्थली को कभी तकलीफ नही पाने दिया और 
हमेझा उनकी वनस्थली के साथ हमदर्दी रही + 





राजा ज्ञाननाथ के बाद सर मिर्जाइस्माइल प्रधानन्त्री बने । सर मिर्जा 
में और राजा ज्ञाननाथ में रानदिन का अन्तर था। सर मिर्जा चतुर, होशियार 
ग्रौर साथ में दिलदार भी थे। उन्होने वनस्वली आना मजूर किया। वनस्थलो 
आये और कहने लगे आपका काम तो वहुत बढ़ेगा। इस इतनी सी जमीन से 
ग्रापका क्या होगा ? उन्हीं के नमय में वनत््थली से निदाई तक की सड़क वनी 
घर वनस्थली को कई सो एकड़ जमोन भी मुफ्त में मिली । 


भारत सरकार से वनल्थली को ग्राट मिलने लगी उसके बाद जयपुर 
सरकार की ब्राट मिलना भी शुरू हो सथी । राजस्थान वना तव स्वभावतः वही 
जबपुर वाली ग्रांट राजस्थान से मिलने लग गयो। बाद में तो देश की सभी 
सरकारों ने दिता अपवाद वनस्थली को ग्राट देना संजूर कर लिया । 


(१८) वनस्थली विद्यापोठ: स्त्रो शिक्षा का अखिल भारतीय संस्थान 
आ्चये की वात है कि १६३५ में एक छोटे से वीज से शुरू होकर वनस्थली 
रे झाज स्त्रीशिक्षा का अखिल भारतोय संस्थान वन गया है। शास्त्रीजी ने 
कहा हू: 
दर एक म्हांको फुच प्यारे. अधखिल्यो कुमला ययो । 
सोग वीत्यो हरस छाबो, फूल वाय लगा ग्यो ॥ 
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जब शान्तावाई की जगह लेने के लिए कुछ लड़कियों को वनस्थनी बुलाने 
की बात मन मे श्रायी थी तब हमारे दिमाग में भविष्य की कोई कल्पना नहीं 
थी । एक प्यारी बच्ची चली गयी तो कुछ दूसरी लडकियों को अ्रपने पास रखने 
की जी में श्रा गयी । दो चार लडकियां आ गयी और उनको हमने शाग्ताबाई 
की तरह रखना, पढाना शुरू कर दिया और शिक्षाकुटीर बन गया। भोपडे 
जोवनकुटीर से मिल गये । कुछ रुपया जयपुर से इकट्ठा किया, कुछ रुपया 
कलकत्त से आने लगा । लड़कियाँ बढती गयी, भोंपडे बढते गये, कार्यकर्ता आते 
गये, काम बढ़ता गया । १२ साल तक हमारे पास जिसमे पत्थर, पक्की ई ट, 
चूना, सीमेंट लगा ही ऐसा एक भी मकान नही था और रुपया तो जितना प्राया 
उससे कुछ न कुछ ज्यादा ही लगता गया । आज वनस्थली विद्यापीठ बहुत बडा 
हो गया है। लाखो रुपये का वजठ, सैकडों कार्यकर्ता, पौने दो हजार लडकियां, 
सैकड़ों एकड़ जमीन, एक करोड के करीव संपत्ति, शुरू से लकर बी० ए०, 
एम० ए०, बी० एससी०, एम० एससी०, वी. एड्‌, एम. एड्‌, पी एच डी. की 
पढाई और घुड्सवारी और हवाई जहाज उडाना, सगीत. वाद्य, नृत्य, पाक, सिलाई 
आदि-प्रादि नाना प्रकार के काम सीखने का मौका । वनस्थली में एन. सी सी. 
का वबढिया काम तो कई सालों से चल रहा है । अब एत. सी. सी के एयरविग 
का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जमीन और हवा के अलावा वनस्थली 
की लड़किया वनस्थली सागर मे नाव आ्रादि चलाने मे भी प्रवीरा हो जाएगी । 


(१६) श्ाज की हवा और वनस्थली की कठिनाई 


जैसे-जैसे विद्यापीठ का काम आगे वढा वेसे-वैसे हमेशा मेरे मन मे यह भाव 
उठता रहा कि जिस भावना को लेकर हमने इस काम को शुरू किया और करते 
रहना चाहते है उसको निभाने वाले साथी कार्यकर्ता व उस भावना को समभने 
वाली लड़किया कैसे मिलें ? वनस्थली को अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता मिलते रहे 
है, उनमें कई एक ऐसे भी है कि वहुत कम उम्र में आये श्रौर यहा पर वे 
बेटे-पोतों वाले हो गये | वनस्थली में कई एक साथियो की निष्ठा भी गनुकरणीय 
है | आखिर उन्ही के वल पर यह महान्‌ सस्थान खडा है। वनस्थली से कई एक 
अच्छी-अच्छी लड़कियाँ भी शिक्षा पाकर निकली है जिन्होने सार्वजनिक क्षेत्र में 
वनस्थली की कीति को बढाया है और आमतौर पर जिन्‍्होने अपने दोनो घरों 
को बड़ा सत्तोष दिया है। हम लोग सुनते रहते है कि लडकी वनस्थली में शिक्षा 
पायी हुई है यह मालूम हो जाने पर सगाई की वात करने वाले दूसरा सवाल 
किये बिना ही सवन्ध तय कर डालते है। 


फिर भी सारे देश मे इस समय सौदे वाजी की व स्वार्थंपरता की जो हवा 
है उसमे इस काम को अपने बहुत बड़े राष्ट्र के हित की दृष्टि सरे और भारतीय 
सस्कृति की आधारशिला के रूप में करना चाहने वाले कार्यकर्त्ताश्रों को और यही 
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समझ कर यहा शिक्षा पाने के लिए आने वाली लड़कियों की एक फौज वनस्थली 
को चाहिए सो कैसे क्या मिले यह वडी समस्या हे। मेरी समझ में भारतोव 
संस्कृति का मूलाघार प्यार और त्याग में है । वनस्थली को सीमा में जो कोई 
लडकी एक वार प्रवेश कर जाए उस लड़की का वनस्थलोी पर घर में पैदा होने 
वाली लडक्ली के समान हक है । साथ ही उस लड़की को राष्ट्र में कुछ न कुछ वह्‌ 
जिस परिम्थिति में रहे कुछ न कुछ कर गुजरने को लगन और नावना पैदा हो । 
काम के विस्तार के साथ मन की भावना को व्यावहारिक हरुप में प्रकट करना 
ओर उसे निभाना काफी मुश्किल होता जा रहा है । मुझको सवसे बड़ी तकलीफ 
नो यह देखने मे होतो है कि जहा हिन्दुस्तान में लड़की या स्त्री अपने तरफ किसी 
के आ्राख उठाकर देखते ही आग वबूला हो जातो थी वहां आज यह प्रवृत्ति पैदा 
हो रही है कि लडकी की पोशाक इस तरह को हो कि जिसमे हर किसी की हृ्टि 
चाहे अ्रनचाहे-उसकी तरफ पड़े । इस चीज में वह झ्रापका गौरव मानती हुई 
प्रतीत होती है । इस बात का कोई विचार नही होता है कि वह प्रदर्शन की चीज 
बनती जा रही है । अ्रव तक हिन्दुस्तान की मंस्क्ृति को वनाये रखने मे स्त्री का 
बहुत वडा योगदान रहा है। ऐसा लगता है कि जो धारा चल रही है उसमें पढ़े 
लिसे समाज मे से यह चीज ज्ञायद लुप्त ही हो जायेमी । यहा तक तो ठोक है कि 
स्त्रो जब समाज मे वरावरी की साम्रेदार वककर काम करना चाहेगी और 
पुरुषों के साथ कंघा से कंघा लगा के काम करना चाहेगी तो उसे अपने व्यवहार 
में परिवर्तन करना होगा, पर फिर भी अ्रवश्य हो उसको सादगी को, सुशीलता 
को और अधिक महत्व देना होगा । 






दूसरी विचारधारा यह चल रहो है क्रि स्त्री और पुरुष दोनों का हक 
बरावर है । जहा तक काम करने का सवाल है वहा तक तो यह बिल्कुल ठीक 
है। पर पुरुष को किसी भो कम अच्छी वात में उसकी वरावरी करनान तो 
भारतीय संस्कृति की परम्परा के अनुकूल होगा और न खुद स्त्री के हक में ही 
ठीक होगा । जहा वरावरी के सौदे को कुभावना आयी वही स्नेह की नीव हिलने 
लगती है। स्नेह तो स्याम चाहता है। स्त्री की महत्ता हमेशा त्याय मे रही है ! 


इस हवा में लड़की का जो चित्र हमारे मन में है उसको कायम रखने में व 
लड़की को उसके अनुरूप वनाने में जी जान से कोशिश करने पर भी हम कितने 
सफन होंगे इसका मेरे मन में हर क्षण डर ही रहता है । फिर भी मेरा विश्वास 


है कि यदि हम जी जान से डटे रहेगे तो इतनी विकट स्थिति में भी परिणाम 
अच्छा ही आ्राएगा । 


इसके अलावा एक वात मेरे मन में और आतो है। सामाजिक स्थिति ऐसो 
है कि जिसमें वच्चों को जन्म देने का और उन की शिक्षा व संभाल का भार तो 
स्त्री पर प्राता ही है $ पुरुष यदि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके तो स्त्री पर 
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परिवार के पालन पोषण का जिम्मा भी कुछ न कुछ आ हो जाता है। ऐसी 
स्थिति में उसकी योग्यता अपने पाव पर सडी होने लायक होनी ही चाहिए 
जिससे वह प्रपनी दोहरा जिम्मेदारी को अच्छी तरह से पूरी करने में सफल 
हो सके । 

बनस्थली शिक्षा के द्वारा हम कैसी नारी का निर्माण किया चाहते है, 
इस वियय में मैंने श्रपने कुछ विचार प्रकट किये है । इस सर्वंध मे मुक्के अपनी 
व्यक्तिगत स्थिति भी स्पष्ट कर देना जरूरी मालूम होता है! वह प्रह है कि 
अस्वस्थता के कारण मै वनस्थली का जेसा और जितना चाहिए वैसा और उतना 
काम कुछ सालों से नही कर पा रही हू । मेरा बहुतसा समय रुपये पेसे की खोज 
में वनस्थली के वाहर घूमते रहने में चला जाता है । इस कारण से मै वतस्थली 
में जमकर नहीं रह पाती । और जमकर रहे विना मै अपनी छोटी बडी सैकड़ों 
बच्चियों के निर्माण में जेसा हिस्सा मुझको लेना चाहिए वैसा हिस्सा मै नही ले 
सकती | इस स्थिति से मुझको आ्रात्तरिक वेदना होती रहती है । 


(२०) शास्त्रोज़ो के दिल का भयंकर दौरा 


जिस तेजी से वनस्थली विद्यापीठ का विकास हुआ उस तेजी से जरूरत 
के लायक रुपया नही आने से शास्त्रीजी के मन में यह विचार हुआ्ना कि लगातार 
कोशिश करके साल भर के अन्दर अन्दर बनस्थली की वित्तीय स्थिति को ठीक 
कर दिया जाए । इस सिलसिले मे भ्राम चुनाव के दिनों मे सुधाकर-श्याम को दो 
तीन वार जोधपुर क्षैत्र मे राजस्थान के शिक्षामत्री के पास जाना पडा, फिर खद 
शास्त्रीजी ने जयपुर, अलवर, जोधपुर के वीच दौड लगाकर राजस्थान सरकार 
से ३॥। लाख रुपये मजूर करवा लिये। उसके वाद शास्त्रीजी और मैं बवई 
पहुँचे । वहा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से वतस्थलो की ग्रांट की वातचीत करके 
आशध्न प्रदेश के मुख्यमत्री से मिलने के लिये हैदराबाद ग्रये | हैदराबाद पहुचने 
पर मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री वाहर गये है। इसलिए शास्त्रीजी कलकत्ता के 
लिए रवाना हो गये और कलकत्त से उनका तार मेरे पास आया कि बनस्थली 
का काम करने की कलकत्ता में काफी गु जाइश है । भ्रतः मै हैदराबाद से जयपुर 
न लौटकर कलकत्ता गयी | वहा यह तय हुआ कि मुझे कलकत्त मे ठहर कर 
कम से कम एक लाख रुपया जुटाने की कोशिश करनी चाहिए। पचास हजार 
तक पहुँचते-पहुँचते मेरे पास खबर आयी कि मुझे एक दिन लखनऊ ठहर करू 

दिल्‍ली पहुँचना है। मुझ्के कलकत्त से बनारस होकर लखनऊ जाना था । बनारस 

स्ठेशन प्र शास्त्रीजी मिल गये । वे कलकत्ता से रवाना हुए थे तव उनका स्वास्थ्य 
ठीक ठाक था । बवारस के प्लेट फामे पर शास्त्रीजी को देखते ही मुझे लगा जैसे 
वे कितने ही दिनो की वीमारी से उठे हो । मेरे दिल मे काफ़ी हलचल पैदा हो 
गयी । पूछने पर मालूम पड़ा रि झ्ास्त्रीजी को तेज बुखार हो गया था ओर 
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जोर के दस्त हो गये थे । और उसी हालत मे शास्त्रीजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 
आदि से मिलने जुलने का काम्र करते रहे थे । वगारस से लखनऊ स्टेशन तक 
शास्त्रीजी आराम करने के वजाए मेरे कलकत्ते के चन्दे को जोड़ तोड़ लगाकर 
रोकड मिलान करने में लगे रहे | रोकड में थोड़ासा फर्क श्राया तो उसे निकालने 
में बहुत समय लग गया । लखनऊ स्टेशन पर मोहन मिल गया । आपस में बात 
करके हम लोगों ने तय किया कि लखनऊ मे जो वात मंत्रियों श्रादि से करनी है 
सो मैं और मोहन करले । और शास्त्रोजी भोजन, विश्वाम के बाद पत्रादि लिखने 
के। काम कर डाले । शास्त्रीजो आराम किये विना ही पत्र लिखने में जुट गये। 
जब मैं और मोहन चार बजे के करीव हमारे जिम्मे का काम करके गेस्ट हाउस 
में लौटकर झ्राये और दिल्‍ली के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे तब 
शास्त्रीज़ी की बातो से मालूम पडा कि उनको कुछ घुटन सी हो रही है। धुटन 
का कारण ठीक से समर में नही प्राया। फिर भी मोहन ने एक प्रायुवेदिक 
औषधि शास्त्रीजी को दी श्रौर स्टेशन पहुंच कर उनको सोडा पिलाया जिसे 


शास्त्रीजी ने जिन्दगी मे पहले पहल चखा था । शास्त्रीजी को कुछ राहत मिली । 
और वे ट्रेन मे सो गये । 


दूसरे दिन हम सव दिल्ली पहुँचे तब शास्त्रीजी टीक हुए लगे और मेरी 
भी चिन्‍्ता कम हो गयी । मुझे तो ग्रांट के काम के लिए दिल्‍ली ठहरना था, पर 
शास्त्रीजी के लिए तय हुआ कि वे जयपुर चले जाएं और मेडिकल चैक-अप 
करवाने । 


दिल्‍ली से मैंने सुधाकर को टेलीफोव किया कि आपाजी की तबियत ठीक 
नही लग रही है, तुम तुरन्त उनका चैक-प्रप करवा देना ) पर शास्त्रीजी वैद्यजी से 
अपनी कमर के दर्द का थोड़ा उपचार कराकर विना चेक-अप कराये ही वनस्थली 
चले गये । घर से निकलकर रामनिवास वाग के पास एक मौका देखा और 
शिक्षासचिंव से मिने। उस समय वहुत कड़ी घूप थी। आखिर शास्त्रीजी 
वनस्थली सकुशल पहुँच गये । शास्त्रीजी वे सोचा कि ३१ मार्चे के बाद चैकश्रप 


करवालेगे । वीच मे डॉक्टर लोग न जाने क्या कह दें और अपने जरूरी काम में 
विघ्त आ्रा जाए। 


वनस्थली मे शास्त्रीजी दो तीन दिन तो ठीक रहे | पर २४-२४ मार्च के 
चीच की रात को उनकी तवियत एक दम ज्यादा खराब हो गयी ॥ कुछ समझ 
में नही आया कि क्या वात है। जोर-जोर से सांस चल रहा था, बेचेनी हो रही 
थी, खड़े होकर जरा सा चलना मुश्किल हो गया था, बोला नही जा रहा था। 
उसी हालत में गास्त्रीजी खूद ही दवा खोजते रहे और पंखे के नोचे बैड कुछ 
उपाय करने की कोशिश करते रहे । ग्राखिर शकुन्तला, हरीश, डॉक्टर साहेब 
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आदि आये । कुछ उपचार किया गया । उपचार से अथवा वसे ही शास्त्रीजी के 
सांस का उठाव कम हो गया और उनको नींद आ गयी। सबेरे जगते ही 
शास्त्रीजी ने जयपुर जाने के लिए गाड़ी मगवायी। और वे डॉक्टर साहब, 
रामेश्वरजी, हरीश प्रादि को लेकर जयपुर डाँ० मघवी के घर पढ़ेँंच गये । डॉ० 
संघवी शास्त्रीजी का चेहरा देखकर विस्मित से हो गये । उन्होने शास्त्रीजी का 
ब्लड प्रेशर लिया सो तो ठीक निकला, पर का्ड्योग्रास से सानुम पड़ा कि 
दिल का सख्त दौरा पड गया है | शास्त्रीजी की समर में नहीं आया कि मेरे 
दिल का दौरा कैसे पड सकता है। वे भीतर ही भीतर कुछ हंसते से रहे ग्रौर 
सोचते रहे कि इतने बड़े डॉक्टर यह क्या गलत बात कर रहे है । वहरह्याल हॉ० 
संघवी के हुक्म से शास्त्रीजो को हॉस्पिटल पहुँचाया गया वहाँ पर शञास्त्रीजी ने 
पहिय्रेदार कुर्सी पर बैठकर वार्ड में जाने से इनकार करते हुए पैदल चलना चाहा । 
पर डॉक्टरों ने उनकी ऐसा नही कर ने दिया । 


डॉ० भण्डारी के वाई में एक छोटी सी अलग जगह शास्त्रीजी को लिटादिया 
गया । शास्त्रीजी वेसे तो अपने आपको ठीक मानते रहे, पर पेशाव बद हो जाने 
से वडी तकलीफ हुई । वाई मे से शास्त्रीजी को कॉटेज में पहुँचाया गया. क्योकि 
उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जगह रखा जाएगा तो मै घर चला जाऊँगा। अ्सरू 
में डॉ० संघवी आदि शास्त्रीजी को खतरें से वाहर होने तक पूरे इन्तजाम के साथ 
चार्ड में रखना चाहते थे । 


कॉटेज मे पहेचते ही शास्त्रीजी पर कड़ी पावन्दिया लगादी गयी । उनको 
खाने-पीने में कोई रुचि नही रही, यहाँ तक कि फल का रस भी वे नहीं ले सके । 
पेशाब बंद हो जाने की तकलीफ होती ही रही, पर शास्त्रीजी ने यह माना ही 
नही कि उनके दिल का दौरा है, चाहे उनकी अपने आपसे उठने बैठने की ताकत 
नही रही थी, उन्हे हिलने डुलने श्नौर बोलने तक से सना कर दिया गया था। 
और किसी तरह से पेशाब नही हुआ तो आखिर शाम तक कैथेटर से पेशाब 
कराया गया | श्रॉक्सीजन में तो उनको शुरू से ही रख दिया गया था | वार-बार 
डॉक्टरों का इतना गाना जाना और शाम तक तो अपने कमरे में डॉक्टरों की 
भीड़ देखकर भी शास्वीजी को विश्वास नही हुआ कि उनको कोई बड़ी बीमारी 
हो गयी है । 


सुधाकर ते मुझको दिल्‍ली फोन किया--वोला कि आपाजी का चेक अप हो 
रहा है, आप लोग कार लेकर जयपुर झआ जाओ । जयपुर हॉस्पिटल पहुंचने पर 
सुझे बताया गया कवि आप झापाजी के सामने किसी तरह की कचाई मत लाना, 
उनको अपने दिल के सख्त दौरे का एहसास नही हो रहा है सो अच्छी वात हैं । 
आस्त्रीजी को खतरे के वाहर होने मे कुछ दिन नगे । तब तक डॉ० सघबी आदि 
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का चेहरा मुझे मुकाया हुआ सा लगता रहा । दूसरी ओर, शास्त्रीजी यह सोचते 
नह कि मुझे ५-७ दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी । यह सब कुछ होते हुए 
गास्त्रीजी ने आदर्श पेशेट का स्रा व्यवहार किया | जैसा डॉक्टरों ने कहा वैसा ही 
वे करते गये । डाक्टरो को वडी प्राशंका थी कि शास्त्रीजी जैसे प्रसर व्यक्तित्व 
वाले वीमार को सभाल कर केसे क्या अ्रपने कावू में रखा जा सकेगा। भगवान 
की कृपा से दिन पर दिन निविध्न निकलते गये । शास्त्रीजी की ब्लड शुगर कंट्रोल 
नेग्ना गयी, प्रूरिनल इनफेक्शन ठीक हो गया, ई० एस० आर० ठीक आरा गया, 
सामी दस्त आ्रादि कुछ नही हुआ जिनकी शका के मारे डॉक्टर लोग वहुत डर 
नह थे। शास्त्रीजी विस्वर पर पड़े पडे अपनी बीमारी के बारे में कविता करते 
नहते थे । १०-१२ दिन के वाद आखिर उनकी समझ मे ग्रां ही गया कि दिल 
का भयंकर दौरा पडा है जिसमें से न जाने किस चमत्कार के प्रभाव से वे वच 
निकले हैं। पहला चमत्कार तो यह हुआ कि वनस्थली मे रात को ही शास्त्रीजी 
को जादू के प्रभाव की भाति नोद भरा गयी और उसके पांच घटे वाद वे कार से 
लकुशल जयपुर पहुंच गये । फिर भी शास्त्रीजी डॉक्टरों से वरावर मजाक करते 
रहें--मुझ जैसे फौलादी शरीर वाले को आप लोगो ने वीमार कर दिया । डेढ 
नहीने तक हॉस्पिटल मे रह कर हम लोग जयपुर में घर पर झा गये । घर पर 
भी हास्पिटल जैसी वन्दिण में रहता पड़ा। फिर बनस्थलो मे भी वेसे ही रहना 
पडा । और प्रव तक भी वन्दिशों के ब्रीच ही शास्त्रीजी को रहना पड़ रहा है। 


(२१) शास्त्रोजी की बीसारी के बाद मेरी मनः स्थिति 


साल भर अच्छी तरह से निकला। फिर अ्रचानक एक दिन शाम को 
भास्त्रीजी के हल्का सा सास्त का उठाव हुआ । वह तुरत ही ठीक हो गया और 
भास्त्रीजी ने उसका कुछ भी ख्याल नहीं किया पर हरीश आदि मे जबपुर मे 
नुभको खबर कर दी और मै रातो रात चलकर वनस्थली गया पहुंची । शास्त्रीजी 
चोले ग्राप अचानक कंसे भ्रा गयी ? बड़ा आग्रह करके शास्त्रीजी को हम जयपुर 
ले गये । पर वहा उन्होंने डाक्टरो के पास जाने से इनकार कर दिया। भ्राश्विर 
डा० सघवी ने उनको एक प्रकार से पकड कर बुलवा लिया। और देख कर कुछ 
दिन आराम करने के लिए कह दिया और व्यायाम के लिए घूमना तो हमेशा के 
लिए बन्द कर दिया । शुरू से लेकर ग्राज तक मेरो कैसी क्या मनः स्थिति बनी 
हुई है सो मै ही जानती हू । मुझको पहले साल मे और इस तीसरे साल के ४-५ 
नहीनों में तो मेरा जी जानता है हि यह समय कैसे विकता है। मैं हर घड़ी डरी 
हुई सी रहती हूं। मेरा खुद का स्वास्थ्य एक अर से ठीक नही रह रहा है। पर 
मै अपनी वात को तो भूली हुई हूं । मुझको ख्याल होता है तो यही कि वज्ञ का 
शरीर होने का दावा करने वाले, और वृद्ध वता देने वाले के थप्पड़ मार देने वाले 
शास्त्रीजी को इन तमाम वन्दिजों मे रहना पड़ रहा है--ज्यादा मेहनत मत करो, 


अपनी कहानी, अपनी जबानी झ्ज्र्‌ 


त्तेज मत चलो, वोका मत उठाओ, सीढिया मत चढो, खड़े होकर भाषर्ग नहों 
देना है सो तो है ही, ज्यादा देर तक बोलो भी मत । नमक मत खाग्नो, मीठा 
मत चखो, घी को न छूुप्नो-थोडा ही खाओे-वजन को न घटने दो, न बढ़ने दो । 
जो व्यक्ति हर एक काम में सदा ही बिना ताप के रहा उस पर इतनी नाप तोल 
रखने की वन्दिशों का लगाना और प्रतिदिव १५-१६ टिकिया दवाओं को लेना 
फैसी अजीव वात है । आास्त्रीजी को चिक्रित्सक के नाम से चिड रही है, पर अब 
चिकित्सक की राय के विना पत्ता भी नहीं हिल सकता । से घबड़ायी हुईं कहती 
हुँ--आपको अ्रव घर के किसी खास व्यक्ति के साथ लिये बिना कही नहीं श्राना 
जाता है, अच्छे डॉक्टर, अच्छे हास्पिटल से दूर नही जाना है, कोई भारी काम 
आपको नही करना है--सव काम हम कर लेंगे, आप तो परहेज से रहो और 
आराम करो । 


शास्त्रीजी मुझसे कहते है कि इतना डरने की क्‍या वात है। श्राप यह 
'पककी वात मान लीजिए हि क्रिसी स्वस्थ से स्वस्थ आादभी को दिल का दौरा 
पड़ जाने की जितनी भी शंका हो सकती है उससे कही कम शंका मेरे दुवारा दिल 
का दौरा पडने की है। आप समभती नहीं हो, दिल के दौरे ने मेरी उम्र बढादी 
है। भच्छा हुआ कि मेरे हारे श्रटेक-हार्ट फेल्योर होकर दिल पर जख्म हो गया । 
ओर फिर यह कितमे आ्राश्वयें की वात है कि मैं उससे बच निकला । ऐसा दौरा 
पहने के बाद मुझको वनस्थली में नींद भ्रा गयी । और मैं कई घंटो बाद हसता 
खेलता डॉ० सघवी के घर और हास्पिटल पहुंच गया । कोई बडी बात होने वाली 
होती तो उसी रात को हो जाती । उस रात कुछ नही हुग्ना तो श्रव कई सालो 
तक कुछ भी नहीं होने वाला है । मै पूरे जापते से रहता हु-खाना, पीना, चलना, 
फिरना, वोलना-घालता, दवादारू लेना सव कुछ नियमित रूप से चल रहा है ! 
फिर चिन्ता किस बात की ? रही आराम करने की बात सो दुनिया जिसे झरराम 
कहती हैँ उसे मैं तकलीफ समभता हूं । सच मानिए, दिन भर पडा पड! मैं अपने 
आपकी वीमार सा मानने लगता हूँ। मै लगातार काम में लगा रह यही एक 
तरीका मेरे स्वास्थ्य को बनाये रखने का है । मुझ जैसा व्यक्ति जिसके जीवन में 
प्रतिदिन १९ से लेकर १४, १६, १८ घंटे काम करने की चाहत रही है इससे 
भिन्न कैसे सोच सकता है ? मैं डाक्टरों के फास ना जाता को न जाता, प्र एक 
बार उसके पास चला गया तो मैं तिल राई भी उत्तकी राय के इधर उधर नही 
जाने वाला हूं । अलबत्ता मेरा स्वभाव गुस्सेल हँ--उसे ठीक करने की कोशिश मैं 
कर रहा हूं । गुस्से को ठीक करने की बात मेरी अपनी हँ--वाकी मेरे प्रेमियो का 
है मुझको निश्चित रखने का--न किसी प्रेमी को खुद को डरना चाहिए, न मुझे 
डराने की सी वातें करनी चाहिए। 


शास्त्रीजी का यह सब कुछ कहना ठीऊ है । पर मैं अपती कमजोरी के 
चक्कर मे से नही तिकल था रही सो इसका क्या उपाय ? मैं गोपाल गोविन्द 
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से और भगवनी से यही मनाती रहती हूं कि श्ास्त्रीजी का वाल वांका न हो । 
आस्त्रीजी बोलते है--भगवान्‌ भगवती दोनों श्रपनी विना वेतन की नोकरी मे 
हैं--उनको मनाना क्‍या है, उनको अपन हुक्म देने का अधिकार रखते हैं। औौर 
भगवाबु और भगवती है कहां--वे अपने भीतर ही तो विराजमान हैं--यानी हम 
खुद ही भगवानु है, खुद ही भगवतो हैं । 


शास्त्रीजी की इस आस्था और इस हृढता के भीतर मैं अपने सास ले 


ग्ही हू । 


(२२) बापू के चरणों में 


पडितजी (जवाहरलालजी) ने वनस्थली के लिये जो कुछ किया उसका 
जिक्र मैं ऊपर कर चुकी हूँ । भ्रव मै उन वापू के साथ कुछ प्रेरक प्रसंगों का जिक्र 
करू गी जिन्होंने एक वार मुझ को अपने हाथ से लिखकर भेजा था--“वनस्थलो 
भरे दिल में बसी है” । 


शिक्षा कुटीर का काम शुरू ही हुआ था और शास्त्रीजी और मैं फंजपुर 
काग्रे स में गये थे । काक्ाजी जमनालालजी वजाज शास्त्रीजी के साथ मुझे प्रशाम 
करने को बापू के पास पहली वार ले गये । ६जहाँ तक मेरा ध्यान है हम लोग 
मुश्किल से बापू के पास्त दो चार मिनट ठहरे होंगे । काकाजी मुझे पूछने लगे- 
उनस्थली का क्या हाल है ? मैंने कहा-सव ठीक है, पर मुझे भ्रकेली के लिये 
बह काम ज्यादा भारी हो रहा है । कोई वहन मददगार [मिल जाए तो अच्छा 
रहे | काकाजी वोले वर्धा मे मेरे पास दो लडकियों हैं तो सही । उनको तुम राजी 
करके ले जा सकती हो तो ले जाओ । इस कारण से शास्त्रीजी और मैं फेजपुर 
कांग्रेस से अलग-अलग दिशा में रवाना हुये । शास्त्रीजी और दोसाहव 
हरिभाऊजी वम्वई गये और मै वर्धा पहुँची | जमनालालजी के साथ बापू को 
प्रणाम करने के लिये वर्धा से रवाना हुई । आ्राधे रास्ते पहुँचे होने और काकाजी 
के पास वापिस वर्था झ्ाने का सदेश आ गया। हमारे साथ में एक यूरोपियन 
वहन भी थी । वह हिन्दी नहीं जानती थी और मै अर ग्रेजी नही जानती ! काकाजी 
वोले बापू तुम्हें नही पहचाने तो शास्त्रीजी का नाम वता देना। मैंने काकाजी 
से कहा प्रणाम करने जाने में परिच्रय की क्या जरूरत है ? जव मैं सेवाग्राम 
पहुँची तव वापू अपनी कुटिया के वरामदे मे बैठे कुछ लिख रहे थे। सोमवार का 
उनका मौन का दिन था। मेरे प्रशाम करते ही स्लिप पर लिखकर पूछा भ्रकेली 
दी भायी हो _कक्‍्या ? होरालाल कहाँ है? मैंने बताया कि वे वम्वई है और 
काकाजी आधे रास्ते से वापिस वर्धा चले गये हैं। वापू ने दूसरी स्लिप पर 
लिखा दिन भर यहाँ ठहरो, वा के पास जाओ, भोजन यही करना ) उस समय 
ठक मेरा वा से कोई नजदीक से परिचय नहीं था। मैं श्रकेली और वहाँ कोई 
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दूसरा जानने वाला नही था । पर ग्राश्रम में अपनापन तो था ही न * दो घण्टे 
वाद मै बापू से छूट्री लेकर लौट ग्रायी ओर मैने सारा हाल काकाजी की बताया । 
वर्धा की इस यात्रा का यह फल हुआ कि सज्जन और पासन्‍्ती दोनों का वनर्थनी 
आता हो गया । वासस्ती वनस्थली मे ज्यादा नही ठहरी | पर सज्जत आज तक 
मैदान में डटी हुई है । सज्जन की बडी जीजी ने सानो तक काम किया है। 

एक दिन फिर मै वर्धा मे वापूजी के पास प्रकेली पहैची । यह वनस्थली 
शुरू होने के २-४ साल बाद की वात है। वापू को किसी ने बताया था कि 
वनस्थली में लड़कियों के रहन सहन पर ज्यादा पावन्दी है। वापू हेसकर बोले- 
वनस्थनी मे तूने जेल बता रखी है। मैं बोली वापू श्राफकों किसी ने सही ही 
बताया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मै कमजोर मा हूँ। दूसरों की 
वच्चियों को लेकर वेठी ह। कुछ ऊँच नीच हो जाए तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाए। 
इसके अलावा वनस्थली में प्रग्रेजी का पढ़ाया जाना भी बापू को कुछ कम 
पसन्द था। कहने लगे बी०ए० एम०ए० पढाकर क्या करेगी ? ब्री०ए० की 
पढाई मे तो प्रादगी बेकार हो जाता है। मैने कहा बापू, अपनी लडकियों को 
कार्यकर्ता बनावा चाहते हैं। देश से प्रग्नंजी खतम हो जाएगी तो उसकी 
ग्राजजल जितनी पढाई वतस्थली में होती है वह भी अपने 
आप बन्द हो जाएगी। मै आपके पास प्रातों [हूँ मुभे किसी को भी साथ 
लाने की जरूरत नही होती । परन्तु मुझे भरग्रे जी नही भ्राते से कही भी अ्रेजी 
जातसे वाले के पास जाना पडता हैं तो किसी को साथ ले जाना होता है। यह 
बात मुझको बहुत अखरती है। जो कमी मुझ में रह गयी, वह कभी मेरी 
लडकियों के लिये तो कभी परेशानी का कारण न बने । बापू हंसकर बोले-- 
तुग को वकील होना चाहिये था । मैने कहा उसमे भी तो प्र ग्रेजी चाहिए * 


जयपुर मे सत्याग्रह चल रहा था। वापू अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाले 
थे । जयपुर से कुछ साथी कार्यकर्ता प्राबू रोड गये थे, उनके साथ मैं भी चली 
गयी थी | जयपुर मे मेल रात को १२ बजे पहुचता है। जयपुर के लोगों के मन 
मे बापू के दर्शन करते की प्रवल इच्छा थी। वापू जगह जगह जगने और शोरजुल 
से बढ़े थके हुए थे । कटने लगे रात को १२ बजे तो बहुत मुश्किल होगी । मैने 
कहा बापु लोग स्टेशन पर आएंगे आपके दर्शन के लिए और जब तक मेले ठहरेगा 
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डटे रहेंगे और नारे लगाकर अपने मन की भावना प्रकट करते रहेंगे । नीद तो 
उस समय आपको आ नहीं सकती । यदि खिड़की में से श्राप उनको दर्शन दे देंगे 
तो उनका समाधान सतोप हो जाएगा और नारे ग्रादि वे लोग न लगाएं यह वात 
भी उन लोगो को समझायी जा सकती है । वोले-यह हो जाएगा ? हम कोशिश 
करेगे तो हो जाना चाहिए और नही हो तो आ्राप खिड़की बन्द कर लेना। मुझे 
खूब सतोष के साथ याद है कि मेल के जयपुर पहुंचते ही “महात्मा गांधी 
जिन्दाबाद” का जो एक वार नारा लगा उसके वाद लोगों ने एक भी नारा नहीं 
लगाया और वापू भी जब तक मेल नही रवाना हुआ वरावर खिड़की में वे हुए 
लोगो को दर्शन देते रहे । 


सम्‌ १६४२ के श्रान्दोलन के वाद वापूजी से मिलने के लिए हम लोग 
वर्धा गये हुये थे । उस समय जयपुर प्रजामडल ने जो निर्णय लिया था उसकी 
बात शास्त्रीजी बापूजी को बता रहे थे । बीच में मैंने कहा बापू श्रवकी वार तो 
मेरा भी इनसे ऋगड़ा हो गया | वोले-तू भी ऋणगड़ा करती है क्या ? मैं कहने 


5६ बापू मेरे मन में भी यह भ्रायी कि मैं भी जेल में जाकर बैठ जाती तो अच्छा 
होता । 


बापू कलकत्ता गये हुये थे । उन्ही दिनों शास्त्रीजी और मैं कलकत्ता 
पहुंचे । ठक्कर बापा का हम लोगों के साथ बड़ा स्नेह था । वे मुझसे मजाक में 
बोले-तुमको बापू ने राजस्थान का गवर्नर बनाया हैँ । मुझे उस मजाक का आगा 
पीछा कुछ भी मालूम नहीं था। ठक्कर वापा के पास सुधाकर सहित हम लोग 
जहा बापू ठहरे हुये थे वहां पहुंचे तो वापा कहने लगे--वापू इनको तो राजस्थान 
की बात मंजूर नही है । वापू मजाक के मूड में थे, वोले ठोक तो है, यह पर्द में 
रहने वाली गांव मे जाकर कंसे काम करेगी ? मैंने बापू से नम्नता से कहा वापू 
मैं तो कई सालो से गाव में ही हूं, और पुज्य वा के सिलसिले मे कोई काम कर 
सकू' उससे मुभको ज्यादा प्रिय लगने वाली वात भर कौन सी हो सकती है ? 
मेरे मन में संकोच और किक सिफे यही है कि वनस्थली का काम करते हुए 
जो कि पहले से श्रंगोकृत किया हुआ है मैं कितना उस काम को कर पाऊंगी । 
बापू बोले कोई चिन्ता की बात नही है--जितना हो उतना कर लेवा । पसन्द तो 
हैं ना? इस तरह से ठक्कर वापा और वापू के आदेश से राजस्थान में कस्तू रबा 
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कोप का काम करना मेरे जिम्मे हुआ । कस्तुरवा कोप की हिन्दुस्तान भर को 
सब प्रतिनिधियों की मोटिंग उरुली कांचन मे वापू ने बुलायी थी । मीटिंग में सब 
जगह की वहिनों ने अपने अपने स्थान की रिपोर्ट दी । मैंने भी राजस्थान के काम 
की रिपोर्ट दी । सयोग से राजस्थान में जो काम हुआ था वह हुआ तो अच्छा 
था परन्तु विस्तार कम था । फ्रिभक के साथ मैंने वापू के सामने कहा-वापू मैं तो 
कुछ कम ही काम कर पायी हूं । 


बापू जब पूना जेल से छूट कर आये, हम लोग बापू के पास वर्धा पहुचे । 
बापू उन दिनों मे मौन रहते थे और सप्ताह में एक वार तीनेक घटे के लिए 
मौन छोड़ा करते थे । शास्त्रीजी को स्लिप पर लिख कर दिया-तुम लोग परसों 
तक ठहरो तो मैं एक घटा तुमको दे सकता हूं। हम तो बापू के पास बातचीत 
करने के लिए ही गये ये, ठहर गये । बापू ने रात को आठ वजे का समय दिया । 
और हम, काकीजी जानकी देवीजी, शास्त्रीजी और मैं वापू के पास पहुचे ) वापू 
से वातचीत करते करते एक घंटा पूरा होने को झा गया । (राजकुमारी) ग्रमृत- 
कौर वहिन उन दिनों वापू की सभाल के चार्ज मे थी। उन्होने समय का ध्यान 
दिलाने की कोशिश की । उस समय एक मिनिट वाकी था। मजाक में ग्रपनी 
धोती की अर टी मे से घड़ी निकालकर वापू बोले घड़ी म्हारे पास पण छोे। हमारे 
रवाना होते होते बापू के ये शब्द कान में पड़े--इतनी दुर से ये श्राये हैं। खास 
काम करने वाले हैं। ऐसे लोग रोज रोज थोडे हो आते हैं । 


हिन्दुस्तान के वटबारे के आस पास का समय होगा, मै वापू के पास किसी 
हरिणन कालोनी में गयी थी और मैंने उनसे कुछ मेरे मन की बात कहने के लिए 
थोडा समय चाहा था | वापू उन दितो हिन्दुस्तान के बट्वारे को लेकर बड़े परे- 
शान व व्यथित थे । वोले वाद मे समय दू गा। बापूजी ने प्रमनशन किया था 
दिल्‍ली में । शास्त्रीजी मिलने को गये । सुशीला वहन से कहलवाया--उससे कहो 
मुक्के ग्रभी वटा भर लगेगा । इतना समय क्‍यों खराब करे, वे बोले मैं वनस्थली 
जा रहा हूं, बापू को देखने आया था । अन्दर से वापू ने कहलवाया कह देना मैं 
ठीक हूं । पता नहीं मेरे मन में घवराहट थी कि वापू का इतना नाजुक स्वास्थ्य है 
आर इस अनशन का उसके स्वास्थ्य पर कहीं ले बैठने वाला असर न हो जाए। 
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शास्त्रीजी वोले तुम्हारे मन मे जबरदस्ती घबराहट है, बापू कोई इस तरह से 
थोडे ही जाएगे | मै चुप हो गयी । 


बापू की वनस्थली झाने की बातचीत चल रही थी। वापू वोले मैं ३-४ 
घटो के लिए वनस्थली नही ग्राऊंगा । मैं वहा ५-७ दिन ठहरूगा और तेरी सब 
पोल खोलू गा । उसके बाद वापू बोले श्रवकी वार दिल्ली से गाते जाते मैं 
वनस्थली आ्राऊ गा । मैने कहा-वापू वनस्थली सवाई माधोपुर से अलग हठकर 
है । श्री कैलाश जहां होगा वही तो शकर को जाना पड़ेगा बापू बोले ! दिल्ली से 
एक पोस्टका्ड झ्राया मै वर्धा जा रहा हु १०-१५ दिन वहां ठहरू गा, तुम लोग 
आना चाहो तो ञ्रा जाना । वह पोस्टकार्ड लेकर शास्त्रीजी मेरे पास श्राये और 
कहने लगे--वापू वर्धा जा रहे है, तुम भी चलोगी ना ? मैं उन दिनो में वनस्थली 
से काफी बाहर रहकर आयी थी + मैने कहा वापू के पास जाने व वात करने की 
इच्छा तो मेरी भी है पर ग्रभी तो आप अकेले ही जाग्रो । पता नही क्‍यों शास्त्रीजी 
की जवान से यह निकला कि तुमको वापू को वनस्थली लाना है इसलिए 
अपन दोनो ही चले, पता नही यापू को कब क्‍या हो जाए, इसलिए चले चलना 
ही श्रच्छा है । यह वात शास्त्रीजी की जवान से सुनकर मेरे मन में एक अजीब 
तरह की शंका पैदा हो गयी कि यह वात इनके जैसे दिमाग में क्यो आयी ? मैंने 
कहा--अ्रच्छी वात है आप वर्धा लिख दीजिए अपन दोनों चलेगे । पता नही वह 
कोई भावी का सकेत था या क्या । उसके ५-७ दिन वाद ही जयपुर में अ्रचानक 
बापू के महाप्रयाणा की खबर मिली । न वापू वर्धा पहुंचे, न हम । सब बातें स्वप्न 
सी हो गयी । 


पता नही वापू के पास कौन सी ऐसी चीज थी कि कित्तनी भी कठिनाई में 
कोई पहुचता था पर वहा जाते ही उसको नया बल मिल जाता था। 


(२३) हमारा परिवार 


मै बता चुकी हूँ कि मेरे पिताजी के एक बड़े भाई थे, और दो छोटे भाई । 
मेरे ताऊजी श्री गौरीशंकरजी का स्वरगंवास ही चुका है । उतकी एक लड़की मधु 
जयपुर में अपने पुत्रों के साथ रहती है । ताईजी रतलाम भे रहती है। मेरे एक 
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चाचाजी श्री भगवानलालजी का भी स्वर्गंवास हो चुका है। उनका पुत्र नगेन्द्र 
मध्यप्रवेश सरकार में ;किसी अच्छे से ओहदे पर काम करता है। मेरे दूसरे 
चाचाजी, मेरी चाची और छोटे पुत्र सहित रतलाम में रहते है, उनका दूसरा पुत्र 
रेलवे में नौकरी करता है। मेरे पिताजी का स्वर्यवास एकदम अचानक क्षण भर 
मे ही--रतलाम मे हो जाने के बाद शास्त्रीजी को प्रेरणा से मेरी दादीजी, 
माताजी, तीनो भाई और सबसे छोटी बहिन जयपुर-वनस्थली ग्राकर रहने 
लगे । विचली बहिन हमारे पास पहले से थी । मेरी दादीजी स्वर्ग सिधार गयी । 
बे भद्वितीय महिला थी--उन्होने ही हम वहिन भाइयो का खासकर मेरा पालन 
पोपस्य किया था | मेरे पिताजी भी अ्रसाधारण पुरुष थे । दूसरों की सहायता 
करना उनका स्वभाव था। अपने काम से रिटायर होने के वाद उनका वनस्थली 
विद्यापीठ की सहायता करने का विचार था । मेरी बाई (माताजी) को सब 
लोग साक्षात्‌ लक्ष्मी का रूप बताते है | श्राजकल वे वहुत बीमार हो रहीं हैं । 

और सब लोग अनन्त श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करते है । मेरे तीनो भाइयों मे 
सबसे बडा मोहन वडा होशियार है--वह कही भी किसी के पास भी पहुँच कर 
व्यवहार वना लेता हूँ । उसकी पत्नी दया वनस्थली मे ग्रथ॑शास्त्र की लेक्च रार हे! 

उसके तीन लड़किया और एक लडका है । दूसरा भाई सोहन भी शान्‍्त प्रकृति 
का है। वह खासकर खानो की खोज कर लेने मे बडा दक्ष है। उसकी पत्नी ब्रार्ट की 
डिप्लोमा होल्डर हैं। वह जयपुर में रहती है, उसके दो लडकियाँ और एक 
लड़का है। सबसे छोठा (भाई हरीश बडा व्यावहारिक और प्रेमी युवक है । 

मुझसे छोटी वहिन सुशीला वचपन से ही हमारे पास रही, वह शान्ताबाई के 
साथ खेली हुई और पढी हुई हैं । उसने वनस्थली के खातिर श्रपना विवाह नहीं 
किया है और आजकल विद्यापीठ के ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय की आचार्य है। 

सबसे छोटी बहिन चित्रा जयपुर मे कानोडिया कॉलेज मे राजनीति शास्त्र की 

लेक्चरार है। चित्रा का पति डॉ० गोपाल राजस्थान विश्वविद्यालय मे गणित 

का लेक्चरार है । चित्रा गोपाल के दो लडकिया है । यह मेरे पीहर के परिवार 

का परिचय है । 


मेरे ससुराल के परिवार मे मेरे ससुर श्री श्रीनारायणजी जोशी और 
उनके पांचों भाइयो का स्वर्गवास हो चुका हँँ। मेरी सास और चार काकी 
सासुएँ भी गुजर गयी है ! मेरे ससुर वडे प्रभावशाली और त्यागी महापुरुष थे। 


देपर प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


मेरी सास भी मेरी वाई की तरह, सुना है, साक्षात्‌ लक्ष्मी थी । एक काकी सास 
मौजूद है । मेरे एक काका ससुर के तीन लडके और तीन लड़कियाँ है, दूसरे 
काका के दो लड़के है । सव लडके अपने-अपने परिवार के साथ जोवनेर, जयपुर, 
वम्बई और वनस्थली में रहते है । वनस्थली में रहने वाले श्री रामेंश्वरदयालजो 
बनस्थली विद्यापीठ के स्तभ रूप हैं। राभेश्वरदयालजी की बड़ी बहिन वनस्थली 
में ३८ साल वहुत वढिया काम करके हाल में ही रिटायर हुई हैं। शास्त्रीजी 
अपने माता पिता की अकेली संतान है, माता के गुजर जाने की वजह से और 
पिताजी ने हृढतापूर्वक दूसरा विवाह न करने देने की वजह से उनकी दांदीजी 
और भृवाजी ने शास्त्रीजी का पालन पोपण किया। पुत्री शान्ताबाई शाश्वत 
जानता होकर वनस्थली की ग्रधिष्ठान्नी देवी के रूप में विराजमान है। हमारे दो 
पुत्र सुधाऊर और दिवाकर है । सुधाकर जयपुर में सीमेट आ्रादि एजेंसियों का 
काम करता है और वह वनस्थली का निष्ठावान सेवक भो है। सुधाकर की पत्नी 
कमला जयपुर के राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल मे प्रधानाध्यापिका है। सुधाक र- 
कमला के दो पुत्र है। बडा सिद्धार्थ वनस्थली विद्यापीठ में अर्थशास्त्र का 
लेक्चरार है--उसका विवाह सुधा के साथ हुआ है। छोटा आशुतोप सुधाकर 
के साथ जयपुर में काम करता है । सुधाकर की बड़ी लड़की सुहासिनी का विवाह 
सुरेश पारीक से होने वाला है। दूसरी लडकी ग्रनुपम भझ्रभो छोटी बच्ची कक्षा १ 
की छात्रा है । हमारा दूसरा लडका दिवाकर (श्याम) वनस्थली विद्यापीठ में 
प्रोफेसर है और वह मंत्री का काम भी करता,है। उसकी पत्नी शकुन्त्रला वनस्थली 
विद्यापीठ शिक्षा महाविद्यालय के शोध केन्द्र की संयोजिका के अलावा उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय में बड़ी जिम्मेदारी से काम करती है। शकुन्तला---दिवाकर 
का बच्चा आदित्य छोटा हैं वह वनस्थली के सरकारी स्कूल में कक्षा ७ में पढता 
है। वच्ची ज्योति भ्रभी वहुत छोटी कक्षा १ की छात्रा है । मेरे तथा दो घीन 
खूसरों के एवं छोे वच्चो के प्रलावा हमारे परिवार में प्रायः सभी वी०ए, एम० 
ए०, बी० एससी०, वी० एड्‌०, एम० एड०, एम० एससो०, आदि कुछ 
न कुछ है । 


मेरी माताजी अपने पुत्रों आ्रादि के साथ हमारे साथ हो रहती हैँ हमारे 
परिवार दो न होकर एक ही सयुक्त परिवार हैं । कुल मिलाकर प्रायः तौस व्यक्ति 
है जिनका एक दूसरे के साथ अपूर्व प्यार है । मोहन आदि अपना 
व्यवसाय करते हैं। सुद्दाकर अपने व्यवसाय के साथ वनस्थली का बहुत काम 


अपनी कहानी, अपनी जबानी शेप 


करता है ! कमला शिक्षा के काम में है--और एक दिन वनस्थली की सेवा मे 
पहुँच जाने की उम्मीदवार है । सुशीला-श्याम-शकुन्तला तो वनस्थली के काम 
मे तन मन से सर्वथा लीन है ही । शास्त्रीजी की महिमा का बखान करना मेरे 
सामर्थ्य के बाहर है, हालाकि शास्त्रीजी मेरा बखान जहूरत से ज्यादा करते रहते 
है। मेरी माताजी-लक्ष्मी स्वरूपा लक्ष्मीवाई की छत्न्ाया मे हमारा यह भरे 
पूरे सथुक्त परिवार का कई प्रकार से आ्रादर्श रूप है । मेरी बाई अपने सब पुत्रों 
से और अ्रपनी सव पुत्रियो से वढकर श्रेष्ठ पुत्र शास्त्रीजी को मानती है श्रौर 
शास्त्रीजी अ्रपनी वैकुण्ठ वासिनी माताजी के स्थान पर मानते हुए वाई की पूजा 
करते है । 
(२४) अभाव में वेभव 


मेरे पिताजी की आमदनी कम थी, पर मेरी दादीजी के पास कुछ स्पत्ति 
होने के कारण हमारा घर सपन्‍न माना जाता था | मेरे ताऊजी वम्बई मे काम 
करते थे । वे मेरे लिए नाता प्रकार के कपड़े भेज दिया करते थे । उन कपड़ों से 
भरी शाहजादी की सी सजावट कर दी जाती थी, यहा तके कि रतलाम के राज- 
महल मे रहने और आने जाने वाली राजकुमारियों को मुभसे कुछ ईर्प्या जैसी हो 
जाती थी । मेरे पिताजी वडे दरिया दिल थे । दूसरे जरूरतमन्दों को लाकर भी 
मदद करते रहने का उनका स्वभाव था। वे घर में खाने पीने की चीजो की 
इफरात्‌ रखते थे । इसलिए मेरा कुमारी अवस्था का खाना, पहिनना-तमाम 
रहन सहन-ऊ चे स्टेन्डडे का माना जा सकता है । मेरे पिताजी अपने साधनों की 
कमी का कुछ भी असर हमारे ऊपर नही आने देते थे और मेरी दादीजी का हृदय 
भी अत्यन्त विशाल था और मेरी वाई (मा) की उदारता का तो कहता ही 
क्या ? मेरी दादीजी को उनके अन्तिम क्षणों मे सास वन्द होने के दो चार 
मिनट पहले तक उनकी सेवा के लिए उपस्थित वहिनो को खिलाने पिलाने का 
श्राग्रह करती देखकर हम लोग गद्गद्‌ हो गये थे। और मेरी वाई झ्रजकल उठने- 
बैठने, वोलने-चालने की स्थिति में नही है तो भी दूसरो की खातिर करने के लिए 
तकाजा करती रहती है। 


अपने ससुराल में जयपुर में आकर मैने शास्त्रीजी का भी यही हाल सुना 
और देखा । शास्त्रीजी ने १७ साल की उम्र में अपनी दादीजी के श्वाद्ध के लिए 


स्पोड प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


जयपुर से उधार लाकर अपने पिताजी को रुपया दिया था! शास्त्रीजी ने अपने 
खुद का विवाह का झ्ोर अपनी चचेरी वहिन के विवाह का काम भी बहुत कुछ 
उधार से चलाया वाया ? शास्त्रोजो को खाने पोने में छाछ, दही, दूध, मक्खन 
के अलावा खास शौक था हरी पत्तों के और गंवार की फली के साग का, लहसुन 
का, जौ की रोटी का व वाजरे की खिचडी का । अ्रथनी मौज के कारण 
शास्त्रोजी जौ की बिना चुयड़ो रोटी खाये विना कभी तृष्त नहीं होते थे । ऐसी 
स्थिति मे मेरे हिस्से में भी जौ को रोटी वनाना, खाना झा ही जाता था। मेरी 
सग्रहणी को वीमारी का खास कारण जो की रोटी रही हो तो ताज्जुच नहीं । 
शास्‍्त्रोजी को नगे वदत, नग्रे पाव रहने का भी बड़ा शौक था। वे जो कपड़े पह- 
नतते थे सो भी चार छ गाने गज के भाव के होते थे । उनकी जूतियां भी रुपये 
सवा रुपये की कीमत की देशी ठाठ की होती थी। और खादी पहिनना भी 
उन दितों की ग्रुदद खादी से शुरू हुम्ना ? इस प्रकार अ्रपने झ्राषको तकदीर के 
'सिकन्दर मानने वाले और खर्चे करने में शाही तबीयत वलि शास्त्रोणी के पड़ोस 
में एक प्रकार निर्धनता का दर्शन किया जा सकता है। और शास्त्रीजी 
के जन्मस्थात जोबनेर का घर तो कच्चा था हो। वे वनस्थली में 
आकर बसे तो गांव वालों के जैसे कच्चे फोंपडों में रहे। वे गाँव 
में बैसा ही खाने की कोशिश करते जैसा गांव वाले खाते थे । अपने विद्यार्थी 
काल से लेकर आज तक मुख्यमंत्रित्वकाल सहिंत शास्त्रीजी मामूली विछायत- 
पर बेठते रहे है और वही खाना, वही काम करना, वही मिलना- 
जुलना सव कुछ करते रहे है। हमारे घर में शास्त्रीजी की लायी हुई एक कुर्सी 
भी नही है। मुझे संतोय है कि शास्त्रोजी के इस रहव सहन की भागोदार बनने 

का भेरा सोभाग्य है । राज्य को नौकरी छोड़ते-छोड़ते शास्त्रोजी ने जयपुर शहर 

में एक मकान दो हजार रुपये में जरूर ले लिया था। सार्वजनिक उपयोग के 
कारण उस मकान का नाम राष्ट्रीय धमंशाला पड़ गया था। बाद में शास्ब्रीजी 
ने जोवनेर में अपने जन्म के स्थान पर मातुमन्दिर नाम से एक बड़ा सा कमरा 

उस मकान में बनवा दिया जो उनको ठाकुर साहव ने ३५००/- मे बेच दिया 
था। जोवनेर के मकान में १४-१५ साल से प्रौढ़ महिलाओं का और छोटे वच्चों 

का विद्यालय चल रहा है। जयपुर में रघुश्ली नाम का मकान सुधाकर श्याम 

का है-मेरे पित्ताजी रघुनाथ, और शास्त्रीजो के पिताजो श्रीवारायरा इन दोनों 
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नामों से रघु और श्री लेकर मकान का नाम रघुश्री किया गया है। शास्त्रीजी 
के पास अपना कहने को एक पैसा कभी नही रहा और कर्जा तो वराबर सा ही 
वना रहा । मेरे पास जो जेवर था, वह ठीक-ठाक था पर जेवर पहिनना छोड 
दिया गया, तव जो कुछ मेरे पास था वह बेच डाला गया । और बिक्नी से जो 
पैसा आया वह पता बही कब कहां चला गया। घर में कमला आदि का जो 
जेवर था उसे गिरवी रखकर अमुक उम्मीदवार को चुवाव में जिताने के लिए 
जरूरत लायक रुपया उधार लाया गया । जीवनकुटीर, वनस्थली की शुरूआत 
कर्ज में हुई है, और आज भी वनस्थली पर जिस साल कर्जा कम हो तो उसे 
शास्त्रीजी अशुभ मानते है । क्रिसी ने आकर अयनी जरूरत ,शास्त्रीजी के सामने 
पेश कर दी तो शास्त्रीजी उधार लाकर उस्रकी ज़रूरत पूरी करते रहे है । 
शास्त्रीजी ने अपने पास एक छोटा ना वेक जैसा बना रखा था जिसमें किसी का 
भी रुपया उधार आकर जमा हुआ भौर वह किन्‍्ही भी लोगों को कभी उधार 
और ज्यादातर तो आमगडा ही दे दिप्रा बया। जिनका रुपया उधार लाया 
ग्रया था उसे चुकाने का जिम्मा तो शास्त्रोजी का था ही। ऐसी विचित्र 
स्थिति में हमारा निभाव होता रहा कुछ मित्रों के प्र म के श्राधार पर । पैसे वाले 
कुछ मित्रो ने हमारी सदा ही मदद की है। शास्त्रीजी के भ्रक्खड स्वभाव के 
वावजूद शास्त्रीजी ने जिन्दगी भर न जाने कितने लोगो का भला किया होगा, से 
जाने कितने को तकलीफ के समय मदद पहुँचायी होगी, पर किसी के दबाव मे 
या प्रभाव म आकर शास्त्रीजी ने उसको बात मानकर कोई न करने का काम 
कर दिया हो--ऐसा कुछ भी मेरी जानकारी में कभी नही झ्राया 


विवाह होकर शास्त्रीजी के पास श्राते ही मैंने महसूस कर लिया कि 
ऋएस्कीजी का और सेरए जीवन तो एक ही है। कुछ मौके ऐसे भी आये कि 
शास्त्रीजी मुझे मुश्किल से आये रुपये को लुटाते हुए से लगे । मैने शास्त्रीजी को 
रोकना भी चाहा, कभी तो दरते-डरते मैने यहाँ तक कह दिया क्‍यों श्राप स्रापो 
को दूध पिलाते हो ? पर शास्त्रीजी का दिल ऐसा ही मैंने देखा कि वे मेरी ऐसी 
वैसी बात कभी सुद्र नहीं सकते ये । मेरे सना करने में उत्तको अनुदारता दिखायी 
देती थी | और मैं तो जब से आयी तव से जास्त्रीजी की कामदार वनी हुई हूँ। 
और यह कामदारा भ्रक्सर मेरे लिए वहुत भारी, वहुत महंगा पड़ता रहा है। 


न प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


घास्त्रीजी ने हुक्म दे दिया-जाग्रो फला जगह जाकर फलां से कुछ रुपया ले 
आओ । हुक्‍्मी वन्दे की हैसियत से मै जाती और कुछ ले श्राती श्लौर रुपया हाथ 
में श्राते ही शास्त्रीजी उसे किसी न किसी को दे डालते । मुझे हमारे वे दिन भी 
याद है जब शास्त्रीजो ने टूमरों के कारण से अपने सिर पर लदे हुए कर्जे को 
उतारने के लिए साधारण से साधारण कार्यकर्ताओं को बुला-बुला कर कहा था- 
सवा लाख का कर्जा चुकाना वाकी है, थोड़ा सा रुपया ला दो, पास में नहीं हो 
नो अपनी स्त्री का जेवर बेचकर लाझ्ो । एक साथी को शास्त्रीजी ने मुश्किल से 
मना फ़िया, बह अपने मकान को बेचकर शास्त्रीजो को रुपया लाकर देने के लिए 
तेयार हो गया था । परन्तु हमारी इस निर्धनता को किसी ने [भी ठीक से नहीं 
समझा । आमतौर से लोग यही समभते रहे कि शास्त्रोजी के पास क्या कमी है, 
मे तो सेल कर रहे है-आजमाइश के लिए । सादगी-प्रमीरी के इस प्रकरण में 
मेरे पास लिखने .को वहुत कुछ है. पर ज्यादा लिखने से क्या फायदा | किसी 
दिवालिया सरकार के खजाची को तकलीफ भले ही होती हो, पर वह अपना 
काम भी बना लेगा ही । पर मैं तकदीर के सिकन्दर शास्त्रीजी की ऐसी खजांची 
जिन्दगी भर रही हूँ कि मेरे पास न अपना एक पैसा है न कहने लायक कोई खास 
जेबर है। हमारा यह श्रभाव न केवल दूसरों को वेभव दिखायी देता रहा, वल्कि 
हम जुद को भी-अलग से सोचू तो मुझे भी यह अभाव शानदार या हमारी 
शान बढाता हुआ लग रहा है । 


(२५) उपसंहार 


मुक्के पता नहीं में और कया कहूं । मेरी यह “अपनों कहानी, अपनी 
जवानी” अव सम्पूर्ण होना चाहती है। असल में सम्पूर्ण हो ही गयी है। मैंने 
पूज्य काका साहेच के हुक्म की तामील करने के लिए कुछ लिखना दिल्ली में 
महाशिवरात्रि के दिन शुरू किया। वनस्थली में पहुंचकर मैंने कुछ बाते सुहा- 
सिन्ती को लिखा दी। उसमे भी मेरी काकी सास के अ्रचानक देहावसान का 
समाचार मिलने से विघ्न आ गया । उस विघ्त के दीच में मेरी लिखने की गा 
वोलकर लिखाने की ताकत नहीं रही। इस काम को शुरू करने के वाद पूरा 
किये विना अधूरा भी छोड नही सकती थी और काका साहव से हमारा वादा 
जल्दी लिखकर दिखा देने का था। ऐसी हालत में यह सोचना पड़ा कि श्याम 


अपनी कहानी, अपनी जबानी श्द्छ 


(दिवाकर। के सामने मैं श्रपनी वात्तें एक सांस में कह जाऊं और फिर वह मेरी 
बतायी हुई वातों को लिखित रूप दे दे | झास्त्रीजी का और मेरा जीवन मिला 
हुम्रा होने से उनके हाथ की कारोगरी भी इस रचना में आये बिना नही रह 
सकती थी । उन्होंने मुझको कई वातों की याद दिलायी। अन्त मे इस कहानी 
का प्रारूप सुधाकर के सुपुर्द कर दिया गया । जिसे वह प्रेस के लायक बनाकर 
छपने के लिए दे सके । इस प्रकार पंचम मंजिलो में यह कान पूरा होने को हुग्ना 
है| अव मै अपने चित्त का भार उतर गया ऐसा अनुभव करती हूँ । 


जेसा कि इस लघु रचना मे कई जगह उल्लेख हो चुका है, मैं तो शास्त्रीजी 
के जीवन में अपना जीवन शामिल मावती हूं श्रौर यह मेरा अहोभाग्य है कि 
शास्त्रीजी भी अपने जीवन को मेरे जीवन में शामिल मानते है । यहा तक कि 
“पृंडिताई और कविताई” में बोलते हुए शास्त्रीजी कहते हैं “असल मे हम एक, न 
दो जने” । उनके स्वर में स्वर मिलाकर मैं कहती हूँ कि आप बड़े भाग्यशाली 
हो, मेरी भी श्रापके साथ साथ पार लग जाएगी । आखिर मैं क्या चीज है--क्या 
मेरा अस्तित्व है ? यह शास्त्रीजी की विशालता है कि मुझ जैसी ना चीज को 
अपने आपे में मिला लिया और हम दो न रहकर एक हो गये । बाकी की सब 
बातें गौण है ? शास्त्रोजी गाते रहते है-पआरराम क्या है तकलीफ क्या है-पत्ता 
नहीं है, सुख दुःख क्‍या है ।” मेरा सोचना है कि दुःख अभ्रलगाव में है श्लौर सुख एको- 
करण में । शास्त्रीजी ने अपने लेख के शुरू में मंगलाचरण का श्लोक लिखा है ) 
वे कहते हैं कि हम दोनों सनातन श्रदुवेत हो ही चुके है तो फिर अदुवंत सिद्धि के 
लिए किसी की भी वन्दना करनी क्या वाकी है ? 


शास्त्रोजी को अहंकारी और हठीला वताया जाता है। मैं भी मानती हूँ 
कि शास्त्रीजी में वालहठ जैसा हठ देखने को मिल जाता है कभी कभी । शास्त्रीजी 
को किसी से कभी भी दव जाना मंजूर नहीं हुआ्ला। इसलिए वे अहंकारी से 
भी दिखायी दे जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि ज्ञास्त्रीजी ने मुझे 
बिना वताये बहुत बड़े फैसले कर डाले--ऐसे फैसले कि जिन्हे मैं मुझको पहले से 
यता होता तो उनको शायद ही करने देती । परन्तु इसका रहस्य यह है कि 
जास्त्रीजी निश्चयात्मा हैं, अपने आत्मविश्वास पर आरूड रहने वाले हैं। में 


बेद८ प्रत्यक्षजीवनशा सन 


शास्त्रोजी जैसी ही निश्चयात्मा और आ्रात्मविश्वास रखने वाली नहीं बन पायी 
हूँ । इससे मैं श्रपणा समाधान खोज लेती हूँ कि शास्त्रीजी ओर में अलग होते 
तभी यह सवाल उठता । नही तो फिर शास्त्रीजो को ताकत सो मेरी ताकत और 
मेरी कमजोरी है सो भी शास्त्रीजी की ताकत । 


इन शब्दों के साथ में में ग्रपनी इस कहानी को पूरा करती हुई विश्राम 
लेती हु । श्रपनी कमियो के लिए मैं पाठको से माफी चाहती हूँ । इसमें भी मेरी 
वचत यह है कि यह लघुकृति शास्त्रीजी के “प्रत्यक्षजीवनशास्त्र” (भाग २) के 
साथ नत्थी होने से मेरी जो कोई भी कमिया होगी वे शास्त्रीज्ी के प्रथ के गुणो 
मे मिलकर गुण हो जाएंगी । 


यो सा वही सा वह सा वही सा, 

सदेव सा से वनता सही सा । 
सा से घढे सा वच जाए था ही, 

स्रा मे जुडे सा वन जाए सा ही ॥। 


-हीरालाल शास्त्री 


रतन होरा का प्रत्ुठा श्रदृवेत 


रतनजी की इस कहानी मे 'शास्त्र' के जिएं मु जाइश नही है ) इसमे तो प्रत्यक्ष और 
खालिप्त जीवन ही जीवन है । उनके निवेदन में थो सहजवा और ऋजुता डै उसके कारण 
इस कहानी में अपनी एक ग्रनोख्ली मनोज्ञता आ गयी है । उसमे भापा के कौतृक तहीं है 
झलकारो की गुलकारी नही है और न बात कहने में कोई घुमाव फिराव है । एक विनययुक्त 
प्राश्ववा है । रतन हीरा के धनूठे श्रद्व॑त मे रवव ने हीस की दा ति की उग्रता को कम क्रिया 


है और दीप्ति को बढाया हैं। 


““दादा घर्माधिकारी 


“स्” की लजर में “सा” 


(हीरालाल शास्त्री ) 


]वागर्याविव संपृक्‍तों पार्वतीपरमेश्वरौ । 
अमृ वन्दावहे वन्दे नित्यमद्वैतसिद्धये ॥ 


स्पष्ट है कि इस ग्नुष्टरुप के दो चरणु-प्रथम और द्विदीय-महाकवि कालिदास के रघधुवर्श 
के भगलाचरण मे में टीपे हुए है। वाक्‌ भौर अर्थ की भाति अभिन्‍त भाव ने मिले हुए शकर- 
पार्वती की (हम दोनों ग्रपने) अद्व त रूप की सिद्धि के लिए नित्य बन्दना करते हैं। द्विवचन 
“बन्दावह” कहते ही कबि ने सोचा कि “दो” तो हैं नही, इसलिए उसने एकवचव “वन्दे” 
कहंकर अपनी भूल का सुधार कर लिया । 


न जाने कब और कैसे रततजी को “सा” कहना शुरू हो गया । मुके इतना थाद हूँ कि 
जीवनकुटीर के हम सभी साथी रतनजी को “सा” कहते थे । तभी से रतनजी ने खुद की 
भाति मुझको भी “सा” कहना शुरू कर दिया । कई-कई सालो से हम दोनो झ्राप्त में एक 
दूसरे को “सा” कहकर हो पुकारते आये हैं । इसी पर से नीचे लिखा छन्द वन गया :-- 


रतनजी जबसे प्रिय सा बनी, 

तबहि से हम भी प्रिय सा बने । 
जगरतू को दिखते हम दो जमे, 

असल में हम एक, न दो जने॥। 


३६३ ] प्रत्यक्षजीवनश्ास्त्र 
इसी भ्राशय का यह दूसरा छन्द है--- 


अभिन्न है सा-प्रिय सा-प्रिया से, 
अभिन्‍न है सा- प्रिय से प्रिया -सा 
अभिन्‍न है “सा” प्रिय से प्रिया से, 
अभिन्‍न सा प्रियसा प्रियासा॥। 


इसी हिसाव से श्रागे बढ़ते-वढते ईशोपनिपद्‌ के शान्तिवाठ के तर्ज पर यह तीसरा छन्द 
प्रकट हो गया .--- 


वो सा वही सा यह सा वही सा, 

सदेव सा से वनता सही सा । 
सा से घटे सा वच जाए सा ही, 

सा मे जुड़े सा बन जाए सा ही । 


“क्षणें रुष्टा क्षणों तुप्टा:” जैसे भेरे स्वभाव को सही सही पहिचानती हुई रतनजी 
प्रवसर विनोद में मुझको 'शकर” बताती रहती है। तब मैं उनसे कहता हूँ-प्राप पार्वती 
बनना चाहनी हो सो मुभको शकर वनाकर अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रही 
हो बया ? इस पर में बना हुश्ना यह छन्द है -- 


मुझे सदा शंकर ये बताती, 

ओऔ पार्वती में इनको बताता 
मिले हुए घंकरपार्वती जो, 

सो अधंनारीश्वर में बताता ॥॥ 


कहते है नारद ने पार्वदी की मा को शकर के खिलाफ वहका दिया था । कहा * पार्वेती- 
शकर” और कहा ' रतन-हीरा” । पर सामान्य मनुष्य का सामान्य स्वभाव अपनी चापलूसी 
करने का होता हूँ न ? मैंने अपनी आत्मकथा “प्रत्यक्षजीवनशास्त्र” (भाग १) मे इस प्रकार 
लिखा है -- 


“मेरी सगाई की बातें चल पडीं। अब तो मैं खुद ही हा ना करते वाला था। धन 
का लोभ दिखाने वाले एकाघ को मैंने टाल बतायी तो मै लोगो की निगाह में जिद्दी दिखायी 
दिया । उन्ही दिनो रतलाम निवासी श्री रघुनाथजी व्यास मेरे पास ग्रा पहुँचे । वे मेरे कुछ 
मित्रो से परिचित थे । उनकी वात मेरी समर में झाने लगी | मैंने अपने भश्रियपात्र सुखदेव 
को चुपके से रतलाम भेजा, लडकी को देखने के लिए । सुखदेव बहुत अच्छी रिपोर्ट लाथा ॥ 
भरी समाई मास्टर रघुनाथजी व्यास की लड़की रतनवाई से हो गयी । मास्टर साहब से ढ प 
रखने वाले लोगों का शिष्टमडल मध्यभारत से चलकर पुरोहितजो साहब (सर गोपी- 
नाथजी) के पास पहुँचा, यह कहने के लिए कि रघुनाथजी व्यास जप्त दाहर' हैं। ऐसे लोगों 
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की कौन सुतने बाला था ? दो-छार महीने वाद मेस विवाह रतनजी से हो गया, साचरोद 
में। रतनजी की माताजी (ढाई) के पास भेरे बारे भें विरुद्ध रिपोर्ट पहुँचायी गयी थी, 
इसलिए वे उस समय बहुत खुश नही थी । विवाह के कुछ ही दिन बाद में रतनजी को ताने 
के लिए रतयाम पहुंचा प़ब रतनजी की 'बाई' ने मुके (अच्छी तरह से) देखा और वे खुश 
हो गयी ।" 


मोटी भालवा से छूसे राजस्थान मे प्राकर रतनजी ने धर को अच्छी तरह से स्भाल 
लिया सो ग्रचरव की वात लगी मुझे । मैं अपने “सिकत्तरी” के काम के नशे में पागल जैसा 
रहता था | महकगा खारा ये फाइतों का ढेर घर पर ग्रा जाता था । सारे काम को निपटा 
कर ही मैं सोने के लिए सेट सकता था । मेदी फाइसो के बीच में पड़ी हुई रतनजी को नींद 
झा जाती थी । पर रततजी ने फभी शिकायत नहीं की । 


जब मैंने किमी छोटे से गांद में जाकर बसने की अपनी इन्छा प्रकट की तो रतनजी 
क्षाप भर में महमव होती हुई बोल उठी-/चलिए, जहा राम होगे वही होगी अयोध्या” । 
मैं जानता था कि रतनजी का गौर मेरा कोई सुफावला नहीं । मैं एक तरह के किसाब परि- 
वार पे पला हुप्रा था ) शरीर से मजबूत था और चाह जैसी ग्ाबहता में कुछ भी तय पीकर रह 
सकता था, रतनजी थी उस घर की जिसके रहन-सहन का स्टेण्डड काफी ऊचा था, शहर 
से ग्रायी हुई रातियो-राजकुमारियों के बीच रही हुई प्रौर राजकुमारी की भाति पली हुई । 
रकनजो ने पर्दा और जेबर तो बिवाह के बाई तीन यात्र के भीतर ही छोढ दिया भा । फिर 
खादी पहनने का समय श्राया वो रहतजी स्ले खादी धुलने मे हो न आवबे, इसनी भारी साटी 
उनसे सम्भले ही नहीं + परततु उन्होन कोई परवाह नहीं की और खादी का प्रण से ठाला । 
बच्चों की पोश।क भी खादी की हो ययी । शहर मे रही हुई रतनजी के सामने एक छोडे 
से गाव में रहने की समस्या तो थी ही, ग्रह-चातल खाने वाली रतनजी को जी के ठिक्फ़ड 
बनाने और (खास कर विना साग-सब्जी के) खामे का अभ्याप्त भी नहीं था। जो हो, 
रतनजी ने झपने जीवन को वीस बिस्ता मेरे जीवन से शामिल कर लिया। जीवनकुशीर के 
जमाने में रतनजी ने मेरे साथ-साथ कुद्दीर के काम के लिए ग्रपती जान भोक दी । 


एक बार जयपुर शहर में चन्दा करते-करते मैंने हार माव ली । और मैने रतनजी 
पं कड्ठा कि जोवने? [मेरे जन्मस्थान) के ठाकुर साहद से चन्दा आप लाग्रो । रतनजी ठाकुर 
साहब से जा भिडी | ठाकुर साहब पर्दे मे रही हुई रतनजी को कंने पहिचानते ? रतनती ने 
वनसथली की बात छेडी दव ठाकुर घाहव समझे कि द किस से वात कर रहे हैं । और उनके 
जनताने में से स्त्रिया काक कर वतियाने लग्री- घऐ्टे देखो ए, सकराष्या जोस्था का बेटा को 
बहू प्रिरदारा की बराबर कुर्सी पर वेंठी छे | रतनजी ठाकुर साहद से चन्दा लिखवाकर ही 
हटी । 


उस जमाने मे रतलाम जैसी “राजधादी” में भी लडकियों की शिक्षा की कोई खास 
व्यवस्था नही थी / एक मायूलोसा ही स्कूल था वहा । रतनजी हो यढाई उस स्कूल की 
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“उच्चतम परीक्षा” पास करते ही छूट गयी । उसके वाद जल्दी हो उनका विवाह हो गया। 
मेरे दिल मे थह खटक राज तक वनी हुई है कि मैं रतनजी की शिक्षा के मामले में झपना 
कर्तव्य जैसा चाहिए वेसा पूरा नही कर सका । बहुत देर से मैंने शान्तावाई और रतनजी 
को खुद पढाना शुरू क्रिया-दोनों ले एक-एक परीक्षा भी पास करली | पर शान्तावाई वो 
ग्रचानक हमे छोडकर चली गयी । और रतनजी को बनस्थली विद्यापीठ का अतिकठित काम 
सम्भालना पड़ बचा । 


रतनजी अग्रेजी नहीं पढ़ी हैं। फिर भी वे जयपुर राज्य के उन दिलों के वर्डे-बड़े 
अग्रेज अ्रधिक्रारियों से टक्कर ले लेती थी । एक दिन डायरेक्टर श्रॉफ एजुकेशन ओवेन्स से 
रतनजी लाल होकर वोली-“बश्ाप हमारा स्कूल बन्द करवाने के लिए अ्रपती फौज पुलिस 
लेकर भ्रा जाना, मैं श्रापो फाटक पर तंयार मिलु गी ।” साहव सकपका गया। 


जयपुर सत्याग्रह के जमाने में अग्रेज इन्मपेक्टर-जनरल श्रॉफ पुलिस यग से लोहा 
लेने का काम रतनजी के ही हिस्से मे आया हुग्ना था । हमारा ग्राठ साल का छोटा बच्चा 
श्याम (भ्राजकल वाला दिवाकर शास्त्री) रतनजों का खास साथो था । वह भी "यम साहव 
को खूब सुनाता था और जेल के फाटक पर पहुँचकर जोर-जोर से नारे लगाता था। प्रजा- 
मण्डल के सत्याग्रही जुनूसो में तो श्याम की घाक थी । 


ग्राधीजी ने जयपुर सत्याग्रह को स्थगित करने का ग्रचानक हुवेम सुना दिया। तंब 
राधाकृष्णजी (बजाज) ग्रौर रतनजी दोनो उनके पास दिल्ली मे हो थे । एक खास मित्र 
ताने के स्वर में वोलें-जब सत्याग्रह करने वाले नही रहे तो गाधीजी सत्याग्रह को स्थगित 
करने के प्लावा और क्या करते ? रतनजी ने मित्र को बाद रखने लायक जवाब देते हुए 
कहा-सत्याग्रह के लिए व्याकूल दूसरे अ्सख्य लोगो को तो छोड़िये-ये सीतारामजी (सेकंस- 
रिया) और सिद्धराजजी (ढढ़्ढा) तो जेल जाने के लिए तंयार आपके पास ही बँठें है ॥ यह 
कहकर 'रठनजी गाधीजी के कमरे मे दुवारा गयी झोर उनके द्वाया सत्याग्रह सथमित करने का 
लिखा हुग्ना हुक्म लेकर बाहर निकली । 


रतनजी को मेरी श्रोहदेवालो राजनीति में घिसट जादा-खासकर राजस्थान का मुख्य- 
मन्‍्त्री बनना-विल्कुल पसन्द नहीं था । मेरे ओोहदे के दिलों मे रतनजी खुश नही रहती थी । 
और जीवनकुटीर के समय के सुद्यमय जीवन को याद किया करती थी । जीवनकुटीर के 
पुराने साथियो का झौर प्रजामण्डल के नये साथियों का हल्का व्यवहार रतनजी को बहु 
अखरता रहा । जिन लोगो को रतनजी १०३-१०४ डिग्री बुखार मे रोटिया बनाकर खिलाती 
थी वे ही भेरे ही नही रवनजी तक के बिम्ुख हो गये थे । 


वनस्थली विद्यापीठ के लिए दो रततनजी ने अपता सभी कुछ-स्वास्थ्य तक भी-अरपण 
कर दिया । वनस्थली में कुछ और लोग भी है निष्ठा से काम करने वाले । पर वनस्थली 
विद्यापीठ की प्राण तो रवनजी ही हैं । रतचजी न सिर्फ हजारो लडकियों कौ स्नेहमयी और 
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दण्डधारिणी मा है, वह्कि वे जरुरत पड़ने पर बड़े में बड़े लेताओी और मन्त्रियों से भिडन्त 
ऋरने वाली भी है । एक बार अचानक ही केन्द्रोय सरकार का वनस्थली की ग्राट बन्द करने 
का (राजनीतिक कारो से प्रेरित) हुक्म ग्रा गया तो रतनजी शिक्षामन्त्री मौलाना आजाद 
के पास विद्यापीठ डी चाबिया उन्हें सौष देने के लिए जा पहुँची । वनस्थली की ग्राठ कौन 
बन्द कर सकता था, कौन वन्दर करवा सकता था, उस दिन की रणचडीस्वरूपा रतनजी के 
मुकाबले में ? 


ऐसी “सा” और ऐसी रतन शास्त्री के बारे मे मैं और क्या कहू ? उत्होने अपने 
जीवन की कहानी लिखता लिखाना न जाते किस कमजोरी के किन क्षशों मे मजूर कर लिया ? 
वे जो कुछ लिस-लिखा सकी वह पिछले पृष्ठो मे प्रस्तुत हो चुका है! छू कि हम दो न होकर 
एक ही है, इसलिए मेरे प्रत्यक्षीवलशास्त्र (भाग २) के साथ ही रतवजी को “अपनी 
कहानी अपनी जबाती' नत्थी कर दी गयी है । बस अव मैं अ्रपने ऊपर दिये हुए एक छम्द 
के दो चरणो को फिर मे दोहरावा हुआ अपने झानन्दातिरेक को प्रकट करता हैं-- 


जगत को दिखते हम दो जवे, 
असल मे हम एक, न दो जने (॥ 


इति शुभंभूयात्‌ ॥ 


रतनजी ओर शास्त्रीजी की एकरूपतए 


(काका कालेलकर ) 


प्राचीन ऋषियों ने तय किया कि शादी करनी है तो अपने खानदान में नहीं 
करनी चाहिए। जहा कुल यानी खानदान एक हैं, वहा सव लोगो का रहन-सहन एक सा 
होता है। ग्राहार-विहार भी एकसा | साथ रहने में हर तरह की प्रनुकूलता है । फिर भी 
एक ही दुल मे यानी खानदान में शादी नही होनी चाहिए । 


आगे जाकर उन्ही ऋषियो ने तब किया कि एक ही ऋषि के गोत्र मे भी घादी नहीं 
होनी चाहिए। गलती से एक गोत्र में शादी न हो जाय इसलिए शादी तय करने से पहले 
दोनों बाजू का गोज् पूछा जाता है । 


प्रव इस तरह से, कुछ निन्नता-दूरता सम्भातने के बाद, जब शादी होती है, तब वही 
ऋषि कहते हैं कि पति-पत्नी के बीच स्वभाव का और जीवनादर्जेक भेद जितना कम हो 
उतना अच्छा । पत्ति-पत्ती साथ रहेंगे, साथ खायेगे, पीयेंगे इत्यादि ॥ अपने बाल-बच्चो को 
अच्छे सस्कार देंगे । इसमे पति-पत्नी जितने नजदोक हो उतना झच्छा । याती दोनों एक 
हृदय होने घाहिएं। कितना छुन्दर आदर्श और साथ-साथ कितना कठिन ! भेद में अभेद । 
भेद जरूरी है और अनेद पाला जाय । 


अब पाया तो यह जाता है कि खानदान चलाने का भार पुरुष का । कमायेगा पुरुष । 
समाज के साथ कही सघप्ष करना पड़ा तो वह भी परुप ही करेगा । स्त्री घर चलायेगी, 


' रतनजी और शास्त्रीजी की एकरूपता [ ३६७ 


खाना-पीना सम्धालेगी, बच्चो को अच्छे सस्कार देंगी और खानदान के सम्कारो की जो भी 
खासियत हो, वह भी स्त्री सम्भालेगी । फलत पत्नी को ही झपने जीवठ में जरूरी परिवर्तन 
करके, और अपने मसा-वाप का आकर्षण कम करके पति के साथ एक रूप हो जाना यही 
बताया गया है-आदर्श पत्नी का उत्तमोत्तम स्व-धर्मे । 


ग्रब दुनिया में जितनी झादिया होती है, उनमें से कितनी स्त्रिया होभी जो अपने इस 
स्व-घर्म का पालन कर सकती है ? मायके का घर छोड़ दिया, ससुराज्न में श्राकर रही, वहा 
का खानपान पसन्द किया, नये रस्मरिवाज अपनाये, यह तो करता ही पडता है । सेकिन यह 
सारा अ्रदल-बदल हृदय से मान्य करदा ओर पति के साथ पूर्सातया एक रूप हो जाना-यह 
कितनी स्त्रियां कर सकती हे ? (आ्राजकल की स्त्रिया पूछती भी है कि “यह सारा भार स्त्री 
पर क्यों ? शादी की गरज दोनो को है। बच्चो की जिम्मेदारी दोनो की है । श्र शादी 
होते ही नया घर बनाने की झ्रावश्यकृता प्राजकल पैदा होती हे । ऐसी स्थिति में पति ही 
पत्नी के लिए अनुकूल होने का प्रयत्व क्यो न करें ?“ इस विपय को यहां बढ़ाने की प्रावश- 
यकता नही है ।) 


जहा पत्नी बुद्धिमान है, कु त्व शक्ति पति से तनिक भी कम नहीं है, तो भी 
पूरे हृदय से, पति के अनुकूल होकर रहने को तैयार हो जाये, ओर जिस तरह सारी जिन्दगी 
पति को सुख देकर कौदटुविक जीवन सफल बनाकर दिखाबे, ऐसे उदाहरण श्रगर हमारे 
जमाने में कही दिख पडे तो सारा समाज ऐसी पत्नी का गुण॒गान करने लग जाता है। 


बग्वई, कलकत्ता और मद्गास जैसे प्रदेश को छोड दें ) राजस्थान जेसे प्रदेश मे भार- 
तीय आादर्शों को सम्भावते हुए अपनी सस्था द्वारा शिक्षा का एक प्रयोग चल्ाते-चलाते, स्त्री 
जाति के अनुकूल एक प्रयतिशीत विद्याप्रीठ चलाने वाले एक खामदात में, पति-पत्नी का 
ब्रादर्श नमूना देखकर भारतीय समाज पूर्ण रूप से प्रमन्न हुआ । 


भहात्गा गाघी जेगे युग पुरुष भी ऐसे उदाहरण की स्तुति करने लगे। ग्रौर हर 
प्रदेश के लोग इस विद्यापीठ को और विद्यापीठ की स्थापता करते वाले लोगो को देखने के 
लिए जयपुर के पास वनस्थजी पहुँचने लगे । 


राष्ट्रीय शिक्षा को ही अएना जीवनकार्य मानने व/ला, और गाधीजी के आइणों का 
प्रयोग उन्ही के आश्रम मे और उनके विद्याप्रीठ में चलाने वाला मैं बनस्थली देखने न जाऊ 
यह कैसे बन सकता है । 


मै धनस्थली गया । उसके मस्थापक पण्डित हीरानान शास्त्री के बारे में मैंने काफी 
पढ़ा था । सारी दुनिया मे स्त्री जाति की परिस्थिति सन्‍्तोपकारक नही है। स्त्री जाति की 
उद्नति के कार्य को राष्ट्रीय शिक्षा मे प्रधान स्थान होना चाहिए, ऐसा प्रचार करने वाज्ा मैं 
बनस्थली के कार्य को देखकर खुश हो जाऊं दो उसमे आश्चये क्या ? 


वनरथली मे जब मैंते देखा कि हीरालास शास्त्रीजी की धर्मपत्नी श्रीमती रतन बहन 
भारतीय आदर्श का जीवनव्यायी स्वीकार पूर्ण हृदय से करक्षे पति के जीवन मे और सेवा 
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कार्य मे एक रूप हो गयी है तव मैंने हृदय से रतनदेवी का भ्रभिनन्‍्दन किया । शास्त्रीजी तो 
इस अपूर्व सहयोग को कदर करते ही हैं + 


हीरालाल शास्त्रीजी ने श्रपनी झ्रात्मकथा लिखी है। भ्रत्यक्षजीवनशास्त्र जेंसी सुन्दर 
ग्रात्मकथा पढ़ने का उत्साह हर एक समाज सेवक को होता ही है । 


वनस्थली का प्रयोग देखने के वाद, और श्ास्त्रीजी की आत्मकथा पढ़ने के बाद, मैंने 
रतन बहुन से कहा कि “आ्रापको भी अपनों ग्लात्मकथा लिखनी चाहिए। आपकी लोकोत्तर 
ग्रात्मशक्ति ने शास्त्रीजी के साथ पूर्ण रूप से एकता स्थापित की है। पभ्रपनी बुद्धि और कार्य 
शक्ति ही केवल नही, किन्तु अपनी भावनाएं और अपनी रसिक्रता को भी झापने झलग रहने 
नही दिया । आत्म-समर्पणकारी यह व्यक्तित्व देश के सामने आना ही चाहिए । कितनी झन- 
पेक्षित और प्रेरक चोजे उसमे हमे मिलेंगी ।” 


सौ० रतनदेवी ने जवाब में कहा “ग्रनेक लोगो का आग्रह होते हुए भी मैंने अपने 
बारे मे लिखने से आ्राज तक इन्कार किया है। लेकिन आप हैं गाधीजी के शिक्षाश्ास्त्री । 
आपकी ्राज्ञा का भग कंसे करू ? लिख दू गी थोडा सा” 


अब रतनदेदी ने 'प्रपनी कहानी, ग्रपनी जवानी' लिखकर भेजी है ॥ और वह झलग 
न छपते हुए शास्त्रीजी की ग्रात्मकथा के दूसरे भाग में ही स्थान पा सकेगी, ऐसा भी उसके 
साथ समझा दिया है । 


सौ० रतनदेवी ने मेरी सूचना मान्य की इसका मुझे सन्‍्तोप है । पाठक देखेंगे कि 
हीरालाल शास्त्री भ्ौर रतनदेवीजी केवल अपने वेवाहिक जीवन मे ही नही, किन्तु सस्कृति 
सेवा की इस युग को इस उत्कृष्ट प्रवृत्ति मे-'वनस्थली विद्यापीठ कौ स्थापना ग्रौर विकास 
में! एकमेक के साथ पूर्पुतया एक रूप है। शास्त्रीजी ने सही लिखा है'-- 


“जगत को दिखते हम दो जने, 
असल में हम एक, न दो जने ॥! 


मैं तो कहूगा कि शास्त्रीजी प्रधानतया शिक्षाशास्त्री होते हुए भी राजनैतिक क्षोत्र में 
काफी फस छुके थे | इसो कारण वनस्थली की सेवा में और इसे झखिल भारतीय सस्था के 
बनाने मे रततदेवी का कुछ भाग अ्रधिक ही होगा । और उन्हो के व्यक्तित्व के कारण यह 
विद्यापीठ इस तरह का विकास कर सका है । 


मेरी सूचना के अनुसार रतनदेवीजी ने अपनी आत्मकथा का यह एक प्रकरण लिख 
दिया, इसलिये प्रपना सन्‍्तोष और हादिक आ्राश्लीर्दाद प्रगट करने के लिये ये चार शब्द मैंने 
लिखे हैं । 


उनके व्यक्तित्व के फलको देखकर मैं प्रभावित हुआ हूँ । 





रतन-हीरा का श्रनूठा श्रद् त 


(दादा धर्माधिकारी ) 


सौ० रतनजी की “ भ्रपनी कहानी, अपनी जवानी” पढने में मुझे झानरद भर बौद्ध 
भी मिला । श्री हीरानालजी शास्त्री के “प्रत्यक्षजीवनशास्त्र” के दूसरे भाग के साथ इसे नत्थी 
किया गया है) परन्तु यह हीरालालजो के ग्रथ का परिशिष्ट नही। एक प्रकार से उसकी 
सपूर्ति भले ही कहले | किसी भी व्यक्ति की कहानी उसी के मु ह से उसकी प्रपनी वँयक्तिक 
शैली में सुनने में एक अनुठा मजा होता है। रतनजी की इस कहानी मे 'शास्त्र' के लिए 
गुजाइश नही है | इसमे तो प्रत्यक्ष और खालिस जीवन ही जीवन है। उनके निवेदन' में जो 
सह्जता और ऋजुता है उठके कारण इस कहानी में अपनी एक ग्रनोखी मनोज्ञता आ गयी 
है । उसमे भाषा के कौतुक नही हैं अतकारो की गुलक्रारी नहीं है और न बात कहने मे कोई 
धुभावे फिराब है । एक विनययुक्त प्राश्वता है । शायद इसीलिए बह हृदयग्रम हो सकी है ! 


शास्तीजी ने जिन घदनाओं का वर्णन अपने ग्रथ मे किया है, उन्ही मे से कई प्रसगों 
का वर्सन रतनजी दे ग्रपनी विशिष्ट धूमिका के सदर्थ मे अपनी शेली मे क्रिया है । उस शैत्री 
में एक अशिक्षित पदुत्व” (अनटूं ड एक्सजेन्स ) है, एक ग्रनलकृत रुचिरता । उदाहरण्स के लिए, 
शान्तावाई के विछोड के करुण प्रठय का वर्णाव रतनजी ने नपे तुल, सोधे-सतादे शब्दों मे किया 
है । वह पाठक के हृदय को उुए दिना नहीं रहता । 


रतनजी मालवे से राजस्थान आायी। दोनो प्रदेशों के सुमस्कार उन्होंने विल्कुल 
स्वाभाविकता से श्रात्मसातू कर लिये । इस कहानी मे ऐसे प्रभगो का वर्णुन है जिनमे इस 
बोर|यता का जौहर निखर उठता है| परन्तु उनके वर्णोन मे केवल वस्तु कथन है झ्रात्मश्लाघा 
बिल्कुल नही है । इसमे उनको सस्कारिता का सौरभ है | 
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शिक्षण बिभाग के गद्रेज डायरेक्टर सै, पुलिस के अ्रग्रेज इन्तपेव्टर जनरल, जोवनेर 
के ठाकुर साहव से, मौलाना भ्राजाद से और गांवोज़ी से उनकी जो मुलाकातें हुई उनके 
बर्णुनों भे रतनज़ी की तेजस्विता का परिचय मिलता है। लेकिन स्विनय या शेली की वू नी 
नही । शास्त्रीजी जैसे वजुपुरुष को जब दिल का दौरा हुआ उन द्वितो की अपनी मन. स्थिति 
का चित्र भी उसी शालीनता से झीचा है| उस प्रकरण के अस्त मे अपनी भूमिका का वन 
इन हृदयस्पर्शी शब्दों में किया है -“झास्त्रीजीं की हढता और प्रास्था पर सास ले रही हूँ /” 


अ्रमल में श्ास्त्रीजी और रतनजी के दो हृदय हैं ही कहा ? विवाह के समापन के 
ग्रवसर पर वृद्ध पुरुष झ्राजी्वाद देते थे । “समानानि हृदयानि व ।” “तुम दोनों के हृदय 
समान हो |” यहा तो समानता को बात ही नही है। एकता चरितार् हो गदी है | यह 
अनुठा अद्व त है । शास्त्री जी और रतनजी के दोनो के जीवन एक दूसरे के साथ ताने-्वाने की 
तरह अनुस्यृत है । इतने झोन्नप्रोव हैं कि कौनसा ताना है और कौन सा बाना है इसका भी 
पता लगाना आसान नही है। रतनजी के जीवन में एक आत्म समर्पण है-आरत्म समर्पण 
स्वेच्छा का स्वय प्रेरित । उसमे विवश्ञता का लेग भी नहीं है। इसलिए उममे कही तनाव 


नही, खीचा ताडी नहीं, चढ़ा उतरी नही, ग्रात्मग्लानि नहीं । उ समर्पण की क्रान्ति इसीलिए 
उनके व्यक्तित्व पर है । 


एक वार थ्रो रामकृप्णा परमहस देव के दो शिप्यो में इस वाठ को लेकर विवाद छिड़ 
गया कि हम मे से श्रेष्ठ कौन है । निदान दोनो की पेशी परमहस देव के सामने हुई । उन्होने 
व्यवस्था दो कि जो दूसरे को बडा समझे वही तुम मे श्रेष्ठ है। रतनजी और शास्त्रीजी का 
मामला कुछ इसी तरह का हो गया है । वे एक दूसरे को बडा कहते है। इसमे से एक समुक्त 
मत्ता खिल उठी है । इस पारम्परिकता में समर्पण भी पारस्परिक्त ही होता है । इसीलिए 
उसमे प्रतियोगिता, स्वामित्व की भावना या अनुमरण के लिए प्रवकाश ही नही रह जाता है । 
रतनजी का ग्रात्मसमर्पएए स्वय स्फूर्त है इसीलिए शास्त्रीजी के व्यक्तित्व को उन्होंने समृद्ध 
किया है और शास्‍्त्रीजी ने उनके व्यक्तित्व को समृद्ध क्रिया है। ऐसे समर्पण मे किसी के 
भी व्यक्तित्व की ग्लानि नहीं हो सकती । इतना कहने में कोई प्रापत्ति नही होनी चाहिए कि 
शायद रतन और हीरा के संयुक्त जीवन मे रतन ने हीरा की द्यूति की उग्रता को कम क्रिया 
है और दीप्ति को बढ़ाया है। इस दम्पति का जीवन एक झखढित पीताम्वर की तरह 
है। ध्याकरण में पीवाम्बर “योग रुढी” सज्ना है । दो घब्दों के योग से जो वाक्यार्थ व्यक्त 
होता है उसके अर्विरिक्त एक साकेतिक अर्थ का इगित ऐसी सज्ञात्रों मे होता है । पीताम्बर 
केवल पीला कपड़ा नहीं है। भगवान जिसे परिधान करते है। वह दिव्य और पवित्र वस्त्र 
भी है। रतनजी और शास्त्रीजी का सयुक्त व्यक्तित्व भी जीवनकुटीर झौर वनल्यली विद्या- 
पीठ में निहित अनेक सकेतो कु प्रतीक है । इसीलिए भ्रहकारमुक्त झ्रात्मप्रत्यय के साथ रतनजी 
लिख सकी कि मैंने स्वास्थ्य खोया लेकिन उसके बदले में जोवतकुटीर का जीवन और 
वनस्थली विद्यापीठ का वरदान थाया । शास्त्रीजी के मुख्यम वित्वकाल की अपेक्षा उन्हें जीवन- 
कुटीर के कप्टमय जीवन में अधिक रुचि है । इसीलिए उनका यह्‌ निष्कर्प है कि जिस प्रकार 
श्रावश्यकता आविष्कार को जननी है, उसी प्रकार प्रतिकुलता पराक्रम की जनती है। ऐसे 


रतन-होरा का अनुठा अद्ँ त [ ४०१ 


भव्य आत्मप्रत्यय के पीछे आत्मदमन तो हो ही नहीं सक्रता | यह आत्मप्रत्यय तो विंपत्ति को 
संपत्ति में परिणत कर देता है । 


यह कहना आसान नही है कि रतन की दयू ति कहा समाप्त होती है भौर हीरा की चू.ति 
का ग्रारम्भ कहा से होता है । ये रवि-श्शि की दीप्तिया नही है । फिर भी एक बात कहने 
को जी चाहता है । 


रतनजी लिखती हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके दादा को कुछ कम खुशी 
हुई । परन्तु वे ज्योतिषी भी थे । जन्म कुण्डली देखकर उन्होने कहा था कि यह जिम घर में 
जाएगी उसका लाभ होगा । उस घर का इतना लाभ हुम्ना क्रि उसकी दोवारें ही यह गयी और 
कुठुम्ब की कोई सीमाए नही रही । यिश्व कुद्र॒म्व के लक्षण उस्तमे झा गये | इसीलिए रतनजी 
के विधय में भक्त की देवी के बारे में बह भक्तिपुर्णो उक्ति याद आती है। जिसमें वह 
कहता है-- 


“यदे तस्पैश्वय”” सव जननि सौभाग्यमहिमा” 


इस शिव का जो ऐश्वर्य है, हे जननि, वह तो तेरे सौभाग्य की महिमा है। यह तो 
श्मशानवासी, फंक्कड, जो ठहुस ? 


्रम्त में यही प्रार्थया हृदय से उठती है क्रि इस अनुपम दम्पति को जीवन के झल्विम 
क्षण तक एक दूसरे का श्ञारीरिक साल्तिध्य और मानसिक सामरस्य निरन्तर मिलता रहे । 
ऋषियों का झ्राशीर्वेचन है--- 


समानीब आकृति, समानानि हृदयानिव: । 
समानसस्‍्तुवी मत्तो * 





७७३. 


प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो 


पिछले पृप्ठो में ३१ ग्रगस्‍्त, १६७४ की वात बतायी जा चुकी है। ग्रथ की छपाई 
में देर होने से मुझको जहूरी लगा कि तब से लेकर ७ नवम्बर, १६७४ की बात गअत्यत्त 
संक्षेप में जोड दी जाएं। ऐसा करने से मेरे जीवन के करीव ७५ वर्षो के विवरणों का समा- 
बैश हो जाएगा । 


इस ग्र्स में मेरा ध्यान अधिक से अधिक वतस्वली के काम पर रहा | एक ओोर मैं 
हवाई उद्याव करता रहा जिसकी अभिव्यक्ति विद्यावीठ के स्थापना दिवपक्ष के अवसर पर दिये 
गये मेरे निम्नलिखित प्रकट चिस्तन में हुई है.-- 


“ग्राज सूर्योदय के इस शुभ मुहत्त मे, वनस्थली की दिव्यस्थली में इकट्ठे होकर हम 
जोग आास्थापूर्वक शक्ति का आवादन करते हैं । हम प्रपनो प्रान्तरिक चक्ुु से देस रहे हैं, हमे 
बह प्रहृश्यशक्ति दिखायी दे रही है जो कण-करा मे, हर फुल पचे मे व्यापक है प्रौर जो 
श्रच्द्धी से अच्छी खुदंवीन से भी दिखायो नहीं दे सकवी । वह्‌ शक्ति हमारे भीतर व्याप्त है। 
शाश्वत शान्ताबाई की प्रतीक इन बच्चियों मे से प्रत्येक बच्ची धक्ति का पु ज है । तब हमारे 
पास किस बात की कमी हो सकती है ? तव हम क्या कामना करें ? हमारे सकल मनोरथ 
अपना स्पष्ट रूप लेने के साथ पूर्णो ही होते रहते हैं। हम तकलीफ को झाराम मानते 
हैं, दु तर को सुख मानते हैं, बन्धन को मुक्ति मानते हैं, मृत्यु को जीवन मानते हैं !! हमाय 
शरीर बलिए्ठ है, हमारे शब्द में शक्ति है, हमारा विचार पवक्‍का है, हमारी भावना अवल है, 
हमारा आत्मविश्वास भ्रडिय है। भौतिक साधनों की चिन्ता हमे नही होती, वे हँसारे श्रास- 
पास चव॒ंकर काटते रहते हैं, साधनो की हमारे प्रायस् में वर्षा होती रहती है॥ हम नि स्पृह 


* १ सितम्बर, १६७४ से ७ नवम्बर, १६७४ तक की बात । 


प्रलय प्रद्दीक्षा नमो नमो [ ४०३ 


हैं, हम हर हाल मे मस्त रहने वाले हैं। वनस्थली में निर्मेल नीर की घारा वह रही है, 
पवित्र पवन प्रवाहित हो रही है । वनस्थलो में सुख-शान्ति का बोलवाला है | वतस्यली में 
स्वतन्त्रता है, भेदभाव का ग्रमाव है, भाईचारे का व्यवहार है, स्वानुशासन है, मिशन के लिए 
जान फोकने की परम्परा है। हम कल्पना लोक में विचरते रहते हैं, हमारे पाव घरती पर 
पक्के जमे हुए हैं। हमे आदर्श का दर्शन बरावर होता रहता है, हमारी भूमिका व्यावहारिक 
है । हम समस्त की मंगल कामना करते हैं, हम किसी का भ्रनिष्ट चिन्तन नही करते । हम 
भूत के चिन्तक हैं, वर्तमान के कर्ता हैं भविष्य के द्रप्दा हैं। हम स्वाभिमानी हैं, हीन 
भावना का हमारे पास कोई काम नहीं है। हम कठोर है, हम कोमल है, हम बाकुरे हैं, हम 
ब्रितयशील हैं, हम दवाव नहीं मानते, हम दवाव नही डालते, हम डरते नही, हम डराते 
नहीं । पिहव!।हिनी खज्डघारिएी सकलासुरमदिती भवानी का विशाल छंत्र हमारे ऊपर छाया 
हुआ है । हम जैसा सोचते हैं, वसा ही नि सकोच होकर कहने का यत्त करते हैं, हम जैसा 
कहते हैं वैसा ही कर विखाने का प्रयाश्त करते हैं । हमारे प्रा्न छिग्रने को कुछ ही है ) हमे 
सशय नही सताता है । जितने हम यहा भीतर बाहर वैठे हैं, खडे है उनकी समष्टि हम है । 
हमारे ग्न्तस्‌ में जो अपरोक्षानुभूति हो रही है वही दमारी भवानी है ) इस सब में कही ढुंछ 
सपना जैसा हो, सो वह सच्चा होकर वस्तु स्थिति बन जाएं । तथास्तु 


"स॒त्यमेव जयते, नानृतम्‌ । तन्‍्मे मन. शिवसंकल्पस्तु |” 
हवाई उड़ान के अलावा मेरा चिन्तव तीन दिशाओं में चला है--- 


(१) वनस्थली के शांत शुद्ध वातावरण की रक्षा के काम को देश की इस कोलाहलपूर्णा 
और सकुचित स्वार्थपूर्णा हवा में भी हृढता के साथ जारी रखा जाए | मेरा विश्वास है कैमे 
भी करके वनस्थली अपने अद्वितीय वातावरए को बनाने में सदैव समर्थ बनी रहेगी । धत- 
स्थली का आधार भावना शक्ति है और उसका सचालन पात्मशक्ति अर्थात्‌ आत्मविश्वास 
के द्वारा होता है। ऐसे स्थान पर किसी भी प्रकार के दूषित तत्व का आक्रमण नहीं हो 
सकता | 

(२) वनस्थली के पचमुखी शिक्षाक्रम में पुस्तकीय-बौद्धिकशिक्षा के अलावा दूसरे चार 
अग और शामिल रहे हैं । भविष्य मे शिक्षाक्रम को विशेष व्यावहारिक रूप देना मेरी राय में 
बहुत आवश्यक हो ग्रया है। देश की शिक्षाप्रणाल्री में सुधार प्रठा नहीं कब और कंछे 
होगा ! पर हमे तो वनस्थली मे पूरा यत्व करके व्यावहारिक और उपयोगी शिक्षा का चित्र 
जल्दी मे जल्दी प्रस्तुत करना ही होगा । उक्त प्रवत्व में सफलत्ता मिलेगी तब ही मैं वनस्थली 
के लिए किये गये प्पने परिश्रम को सफल मातृ गा । 

(३) बनस्थलो की वित्तीय रिथति को जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा । विद्यापरीठ के 
आावतेक बजट में घाटा किसी हालत में नहीं रहने दिग्म जाएगा । इस सम्बन्ध में ऐसी 
योजना बनायी जा रही है कि वनस्थली के सम्बन्धित सभी कार्यकर्ता, सभी छात्राएं और 
दूसरे सभी लोग घादे की पूर्ति मे अपनी इच्छा और शक्ति के अनुरूप योगदान दें । विद्यायीठ 
को अपने पिछुने घाटे को भी एकाथ साल के भीतर पूरा कर देता होगा । तीसरे, वनस्थली 


डण्ड्पु प्रत्यक्षतीवनशस्तर 


में होमप्तायन्स, पोजीटेकनिक, हॉस्पिटल, सभामवन ग्रादि जैसे नए कामी के लिए भी साथ 
जुटाने पड़ेंगे । 


उपयुक्त कामों में मेरी अम्वस्थवा ने वहुत बड़ी वाघा खड़ी करदी है। मेरे दिल के 
दौरे का विवरण पहले दिया जा बुक है। पिछओे महीनों मे मेरे हनिया प्रकट हो गया था । 
जिगका जयपुर के बड़े सर्जन मे प्रॉपरेशन कराना जलरी बताया । साथ ही उन्होंने हृविश 
के ऑपरेशन के पहले मेरा प्रॉन्टेट का ऑ्रॉररेशन करना जरूदी बताते हुए यह राय दी कि 
बहू बड़ा ग्रॉगरेशन जयपुर मे न कराकर बेलोर में कराना ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉस्टेट का 
प्रॉपरेशब कराने के विचार से मैं सौ० रतनजी और चि० श्याम ग्रादि के साथ वेतोर 
पहुंचा | पर पेलोर के सम्बन्धित बड़े सर्जन ने प्रॉस्टेट का ग्रॉपरेशन करने की जरूरत नहीं 
दतायी । मैं प्रॉपरेशन कराए बिना ही वतस्वली लौट झ्ाया । फिलहाल हनिया का श्रॉपरेशन 
कराने की जरूरत भी मुझे नहीं मालूम पड रही है । श्रॉपरेशनों की इस प्रकार जरूरत ने 
होने से छभी प्रियजनों को बड़ो राहुत मिली । बेचोर के डॉ ०भट्ट की राय नीचे लिखे अनु- 
सार है.-- 
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अपने शरीर की वतंमान झवस्था में भी और दनस्थली की भारी जिम्मेदारी अपने 
ऊपर होते हुए भी मैं देश की स्थिति के बारे में बहुत अधिक चिन्तित और ध्याकुल रहा हूँ । 
मैं बार-बार सोचता हूँ कि मेरे दिल का दौरा न पड़ा होता तो मैं अपने स्वाबीन प्राम-नगर 
सगठन के कार्यक्रम को जारी रख सकता । यदि ऐसा हो पाता तो में समय आने पर अपने 
पनुभव से उक्त कार्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन परिवर्घन कर लेता और उसे देश में चलने 
वाले प्रमुक क्रात्तिकारी कार्यक्रम के साथ जोड देता । मैं ऊपर के पृष्ठों में बा छुका हूँ कि 
मुझे बिल्कुल झाशा नही है कि वतंमान सत्ताघारी पार्टी के द्वारा किये गये प्रयत्नों से देश की 
स्थिति में मन्‍्तोपजनक सुघार हो जाएगा । क्योकि मैं सोचता हूँ कि तमाम बुराइयो की जड़ 
सत्ताधारी पार्टी की नीति और नीयत में है। मेरा मानता है कि चातू छुनाव-प्रणाली में 
घास्तविक सुधार सत्ताधारी पार्टी नहीं कर सकेगी और जैसे इुताव होते ग्राव हैं वैसे चुनाव 
के द्वारा देश में सच्चे जनतन्त्र की स्थापना नही हो सकेगी देघ्न में फैले हुए भ्रप्टाचार का 
मूल कारण चुनाव प्रणाली में है। भ्रप्टाचार को देखना हो तो पार्टी अपने नेताओ में और 
उनके पास पड़ोप्त मे देख ले । मुके दुख है तो एक ही दात का है कि मैं अ्रपना योगदान 
देने की स्थिति मे नही हूँ । मेरे हार्ट की बीमारी न होती तो मैं अपने आपको जरूर कोक 
देता पर ज॑सा मेरा हार्ट है उसे लिए हुए मेरा जोखिम उठाना किसी की भी राय में उचित 
नही जान पड़ता । मैं अपने शरोर के साथ जवंदस्तो करके कूद भी पट्ट तो नतीजा क्या 
निकले ? इस अत्तवेदता का अनुभव करते हुए मैं देश मे आगे पीछे अवश्यभावी क्रान्ति की बाट 
देखता रहू गा । जैसा कि मैं निम्न वक्ति के द्वारा पिछली अर्द्ध शताब्दी से कहता रहा हैं-- 
“मरणानन्तरजीवनदाप्रकप्रलय प्रतीक्षा नमो नमो ।7 
प्रलय की अर्थात्‌ क्रान्ति की प्रतीक्षा के साथ-साथ मैं उसकी सफलता के लिए 
सकलासुर मर्दनि आद्याश्क्ति से प्रार्यना करता रहूँगा | इतिशम्‌ । 





प्रत्यक्षजीवनशास्त्र (भाग २) 


तथा 


अपनी कहानी, अपनी जबानी के विषय में 
(डॉ० कुमारी पन्ना द्विवेदी, हिन्दी विभाग, वनस्थली विद्यापीठ) 


पण्डित हीरालाल शास्त्री को जीवनी का दूसरा भाग (प्रत्यक्षजीवनशास्त्र भाग २) 
उनके वैविध्यपूर्णो कर्मंठ जीवन॑बवृत्त को सकलित किये प्रस्तुत हुआ है। शास्त्रीजी अपने झाप 
में एक सस्थान हैं। वे जीवन को कर्म का सन्देश देने वाले प्रेरक शक्तिपु ज हैं । 


पुस्तक दो उपभागो में बटी हुई है। पहले उपभाग में मई, १६७० मे अगस्त, 
१६७४ तक का जीवनवृत्त, विचारसार, डायरियो के पृष्ठ, कुछ रचनाएं, गाधीजी और विनो- 
बाजी से वार्तालाप तथा अनेक लोगों से किये हुए पत्र व्यवहार के अ्रश सम्मिलित हैं । 


शास्त्रीजी एक और महाव्‌ सूमाज सेवी हैं; तो दूसरी झौर गहन चिल्तक भी । 
विचारसार के भ्रन्तर्गत उन्होने आत्मतत्व और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के ग्रतिरिक्त भारत के 
सामने उपस्थित कई एक सवालो, घर्मनीति, अ्र्थनीति, राष्ट्रतीति, राजनीति भौर प्रशा- 
सननीति के विषय में अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किये है । जीवववृत्त से बिल्कुल प्रलग होकर 
भी विचार मनुष्य के व्यक्तित्व को समभने का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। इसलिए अति- 
रिक्त सामग्री के प्रन्त्मंत जो भाषण, लेख, पत्र, वर्तालाप, रचनाए और डायरियो के पृष्ठ 
सकलित हैं, वे सव थास्त्रीजी के व्यक्तित्व के वैविष्य को स्पष्ट करते हुए पूर्णो बनाते है । 


प्रत्यभजी वनशास्त्र तथा अपनी कहानी, प्रपदी जबानी के विषय से [ ४०७ 


इसी उपभाग ॥ के मन्तगंत तीन परिश्चिष्ट भी जुडे हुए हैं। परिशिष्ट १ भर प्रत्यक्ष- 
जीवनशास्त्र भाग १ की ५ समीक्षाएं है। परिशिष्ट २ में लेखक के २१ छन्द जिनके सबंध 
परे उनका कहना है कि वे विचारो का छोटा सा नक्शा पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे । 
परिशिष्ट ३ में लेखक ग्पना मूल्याकन स्वय अपनी कलम से करता है। झात्म विश्लेषण को 
ऐसी सार्वजनिक व्याख्या बड़े जीवट का काम है, जीवनी साहित्य की विद्या मे मौलिक 
देन है 


बडी से बडो जोखिम उठाकर ग्रपने रोचे हुए कार्य को सम्पूर्णता पर पहुँचाया 
शास्त्रीजी का स्वभाव है। शास्त्रीजी न कठिनाइयों से घबराते है, न कप्टो से डरते है । 
इसीलिए तो भयकर दिल के दौरे की स्थिति में प्रस्पताल के पलग पर लेदे हुए भो उन्होने 
“पैरोडी” क्षी रचता कर डाली । 


प्रत्यक्षजीवनशास्त्र (भाग २) का उपभाग २ उनकी इसी विशेषता का उदाहरण है। 
पुस्तक पूर्ण हो जाने के बाद भी जब तक वह छुपी नहीं तव तक का विवरण इस उपभाग में 
जोड़ा गया है जिसमे उसी पहले वाले क्रम से जीवनदृत्त, पत्र-व्यवहार, रचनाएं, लेख, डाय- 
रियो के पृष्ठ सब कुछ है । इस उपभाग के सम्बन्ध में दो बाते मुरय है। एक तो यह कि 
शास्त्रीजी वनस्थली में हो रहे कार्य को और अधिक पूर्ण बनाने के लिए चिन्तित है, प्रयत्न 
शील हैं, दूसरी यह है कि गांधी को मानने वाले, स्वतन्त्रता सप्राम के सैनिक, सर्वोदिय को 
पसन्द करने वाले कर्मठ कार्यकर्ता शास्त्रीजी देश की वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आरर्पिक 
स्थिति से सर्वथा भ्रमन्तुष्ट हैं ॥ प्रधानमन्जी को लिखे हुए पत्नो मे उनकी श्रमन्तुष्टि स्पप्ट 
प्रकट हो रही है ! सचमुच शास्त्रीजी की प्रतिक्रिया श्राज की स्थिति पर यही होनी चाहिए । 
घास्त्रीजी के मत से देश भे व्याप्त भ्रष्टाचार का ज्यादा से ज्यादा जिम्मा सलाधारी पार्टी 
का है और ऐसी स्थिति में देश मे शान्तिमय या अशान्तिमय कँसी भी क्रान्ति होकर रहेगी 
जिससे एक बार तो सवक्ों रोटी कपड़ा, दिवास, इलाज, शिक्षा सुलब होकर शात्ति स्था- 
पित हो जाएगी । 


प्रत्यक्षजीबनजास्त्र (भाग २) के साथ नत्थी किया हुआ है “यएनी कहामी, अपनी 
जवानी” नाम का सौ० रतन शास्त्री का छोटा सा जीवनवृत्त । कहानी के माथ शास्त्रीजी का 
“सा” के अम्बन्ध में लिखा हुआ्ला “सा की नजर में सा” नाम का निवन्ध भी लगा हुआ है । 
रतनजी ने अपनी कहाती को शास्त्रीजी की जीवनी के साथ जोड़ दिया है क्योकि वे और 
शास्त्रीजी एक दूसरे मे बिलीन हो छुके है। जास्त्रीजी तो स्पष्ट ही कहते हैं-- 


जगत को दिखते हम दो जने, 
असल में हम एक ने दो जने । 


इन दोवो का अभिन्न भाव अरद्ध तारीश्वर का सता है, एक आत्मा एक शरीर जैसा है । 
रफ़नुजी अपनी कहानी मे केवल विज्वाह से पूर्व स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व वाली है । उसके बाद का 


डेण्घ ] अत्वक्षजीववशास्त्र 


उनका प्रस्तित्व शास्त्रीजी के जीवन से घुलमिलत गया है । रतनजी एक झ्रादर्श भारतीय नारी 
हैं, भादर्थ पतली, आदर्श माता । शास्त्रीजी की भाति ही उन्होने अपने वात्सत्य को वनस्थली 
की सारी बच्चियों को दे दिया है । उनका सरल स्वभाव, छल श्र दे प से विहीन है ॥ पदुमश्नी 
की उपाधि को भी अपने लिए उपयोगी न समभने चाली वे कदाचित्‌ ग्रकेली महिला हैं । 
ग्राज की भारतीय नारी के लिए उनकी यह कहानी जीवन पथ का आदर्श पाथेय बन सकती 
है, उसे सच्ची वारी की तरह जीना मिस्द्रा सकती हैं । 


प्रत्यक्षजीवनशास्त्र (भाग २) एक अत्यन्त उपयोगी, सुन्दर, सरल ओर प्रेरणादायक 
पुस्तक है । भाषा भौर प्रस्तुतीकरण का ढंग पूर्णतया मौलिक है। महान पुरुष की जीवनी, 
साधारण मनुष्यो को जीना स्िखाती है, उनका पथ प्रदर्शन करती है। परन्तु कठिनाइयों से 
जुकते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले योद्धा पुरुष की कहानी युवा पीढ़ी की रयो मे 
बहने वाले रक्त मे उवाल ला देती है, उसे जीवन संग्राम में कमी विचलित न होने देने का 
सदेश देती है । शास्त्रीजी की प्रस्तुत जीवनी में ये दोनों गुण एक साथ विद्यमान हैं। वेसे 
ही रतनजी की जीवनी में जो सच्चाई भ्रौर सरल स्वाभाविकता व्याप्त है प्रत्येक पाठक को 
निश्चलता की प्रेरणा देने वाली है। 


उत्तर कथन 


उत्तर कथन 


“प्रत्यक्षजीवनशास्त्र (भाग २)” नाम की इस कृति के उपभाग १ व २ पूरे हुए। 
प्रत्यक्षजी वनशास्त्र (भाग १) के प्रकाशित होने के बाद इतना जहदी प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
(भाग २) प्रकाशित करने की कोई खास जरूरत नही थी । पर वंसे मेरे जी मे झ्रा गयी कि 
बाद के प्तालो का हाल भी लिख डाला जाए। पुस्तक तश्यार होकर प्रेम मे चली गयी | पर 
अनेक कठिनाइयों के कारण एक अ्ये तक छपाई नहीं हो सकी तो सारी सामग्री को मगवान 
कर पुश्तक को अ्रपदूडेट किया गया । 


पिछले महीनों मे काका साहेव कालेलकर की प्रेरणा से सौ> रतनजी ने भी अपती 
कहानी, भ्रपनी जवानो' लिखदी, लिखादी। रतनजी की कहानी को प्रत्यक्षजीवनश/स्त्र 
(भाग २) के साथ नत्थी करके छापा गया है । 


इस सारी सामग्री को तय्यार करने में सर्वेश्री जगदीश प्रसाद बागंडा, श्याममुन्दर 
माथुर, वीरेस्द्रकुमार मित्तल, जग्रदीशप्रसाद शर्मा, अ्रविन्दकुमार दुबे, महेन्द्रमहाय 
सक्सेना, गजानन्द लूतिया, रामनिवास यादव, गणपर्ताधह चौहान, मदनलाल वागडा ने 
लगन के साथ परिश्रम किया है | 


आज की ग्रतिकठित परिस्थिति में भी वैशाली प्रिंटिंग प्रेस और प्रजमेरा प्रिटटिंग वर्कर्त 
ने मिलकर तमाम सामग्री को छापकर देते के लिए कुछ उठा नही रखा। 


उक्त सभी भाइयों का में आभार मानता हूँ। 


